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ही तृहीं वरन्‌ लेखक और विक्रान भी लाया था, जिन्होंने युद्धों के अनुभवों- को लेखबद्ध . 


:. कियां। सिकन्दर के साथ आये हुए लेखकों ओर विद्वानों में निआकंस, एस्सटोब्यूलस 


अवैर ओनेसिकिटस आदि उल्लेखनीय हैं । इनका उल्लेख स्टैवो, प्लिनी और ऐरियस 
आदि परवर्ती लेखकों के लेखों में मिलता हूँ। 5 

(ग) सिकन्दर के पश्चात के लेखक--सिकन्दर के परवर्ती लेखकों में मेगस्थ- 
नीज और डेमेकस विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । मेगस्थनोज चन्द्रगुप्त की राजसभा में 
सेल्युकस का राजदूत था । उसने 'इणिडका' नामक ग्रन्थ की रचना की। डेमेकस 
बिन्दुसार की राज्य सभा में आया था । उसने भी भारत के विषय में लिखा हैं, परन्तु 
उसका मूल विवरण प्राप्त नहीं होता । 

प्रथम शताब्दी का अत्यन्त प्रसिद्ध लेखक स्ट्रेवो था । उसने विभिन्न देशों का 


अमण करके एक ग्रन्थ की रचना को जो ऐतिहासिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों . ` : 
से महत्वपुर्ण है । दूसरी शताब्दी में एरिन ने 'इणिडका' और "सिकन्दर के आक्रमण' ` 


नामक दो ग्रन्थों का सुजन किया । भारत के सही इतिहास की जानकारी के लिए ये 
दोनों ग्रन्थ महत्वपूर्ण हूँ । सिकन्दर के पश्चात्‌ के अन्य यूनानी लेखकों में पेट्रोबलीज 
पोलोवियस और रोमन लेखक टालमी भी उल्लेखनीय हैं । - 

(3) चीनी लेखक--अनेक चीनी लेखक भी अपने लेखों में भारतवर्ष के इति- 
हास पर प्रचुर प्रकाश डालते हूँ । चीन से बहुत से यात्री तीर्थाटन, पुस्तक-अन्वंषण 
तथा धर्म-ग्रन्थों का अध्ययन करने के लिए भारत. आये । इन चीनी यात्रियों के विवरणों 
से तत्कालीन भारत की सामाजिक, आथिक, घामिक तथा राजनीतिक स्थिति पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। चीन का सर्वप्रथम इतिहासकार 'मासीनः' था [प्रथम 


शताब्दी ई० पू० में उसने अपने जिस इतिहास ग्रन्थ का सुजन किया उसंमें-भार्‌त कें : 


प्राचीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। फाह्यान नामक चीनी यात्री चन्द्रगुप्त 
द्वितीय के समय बोद्ध-धमं ग्रन्थों का अध्ययन और अनुशीलन करने भारत आया श्रा । 
वह लगभग !5 वर्ष तक भारत में रहा और उसने अपनी यात्रा पुस्तक में तत्कालीन 


भारत के शासन-प्रबन्ध, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति पर पर्याप्त « 


प्रकाश डाला हू। दूसरा चीनी यात्री शुभयुङ्ख जो 528 ई० में भारत आया था, के 
विवरण द्वारा भी भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। एक अन्य चीनी 


यात्री ह्वे नसांग, जिसे यात्रियों का सम्राट कहा जाता है, 629 ई० के लगभग हर्षवर्धन ; 


के समय में भारत आया था | वह भारत में लगभग ।3 वर्ष रहा । उसने अपनी 
पुस्तक “पाश्चात्य संसार के लेख” में भारतीय इतिहास पर समुचित प्रकाश डाला है । 
उसके मित्र होली ने भी ह्रेनसांग की जीवनी में उसके यात्रा वर्णनों के सम्बन्ध में 
भारत का उल्लेख किया है | इत्सिग नामक चीनी यात्री 678 ई० में भारत आया और 
नालन्दा एवं विक्रमशिला में बहुत समय तक रहा | यद्यपि उसका वर्णन ह्ये मसांग-को | 


भाँति विस्तृत नहीं है परन्तु उसके द्वारा तत्कालीन अबस्था के विषय में जानकारी . 


अवश्य प्राप्त होती हू । 


ड 


(4) तिब्बत के लेखक--तिब्बत के लेखकों में लामा तारानाथ प्रसि द हैँ । £ 
उनके ग्रन्थों 'कंशयुर' तथा 'तंममुर'_में भी भारत का वर्णन है । वौद्ध-ब्म के प्रति उ 
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भी.पत्तपातपूर्ण रवैया अपनाया है । ‘. १२ 

(5) मुसलमान लेखक-- कुछ मुसलमान लेखकों ने भी भारत के प्रौचोन 
ईतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। सन्‌ 2030 ई में अल्ब्ररूनी ने झपनी प्रसिद्ध 


“+ 


“पुस्तक 'तहकीके हिन्द' लिखी जिसमें तत्कालीन भारत के निवासियों का वर्णन किया ' 


है । इसके अतिरिक्त अन्य मुसलमान इतिहासकारों जैसे सुलेमान, अलमसूदी, हसन 
निजामी, फरिश्ता और निजामुद्दीन आदि की रचनाओं से भी भारत के इतिहास पर 
पर्याप्त प्रकाश पड़ता है । 

ह (4) पुरातात्विक सामग्री इस सामग्री को हम तीन भागों में विभाजित कर 
सकते हैं-- 
(अ) अभिलेख, (ब) मुद्राएं, (स) स्मारक । 
(अ) अभिलेख -प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए अभिलेख 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। फ्लीट का मत है, प्राचीन भारत के राजनीतिक इतिहास 
का ज्ञान हमें केवल अभिलेखों के धैयंपूर्ण अध्ययन से प्राप्त होता है। परन्तु भारत के 
अन्वेषण की अन्य शाखाओं में भी हमें अन्त में अभिलेखों का ही आश्रय लेना पड़ता 
हुँ । इनसे ब्रिना कठिनता से किसी तिथि का निश्चय किया जा सकता है और भारत 
के इतिहास को एकरूपता प्रदान करने में इनसे बड़ी सहायता मिलती है ।”” 
प्राचीन अभिलेख अनेक स्थानों और अनेक रूपों में प्राप्त हुए हैं । अधिकांशतः 
ये आठ रूपों में प्राप्त होते हुँ--(!) स्तम्भ लेख, (2) शिला लेख, (3) गुहा लेख 
, (4) मूर्ति लेख, (5) प्राकार अभिलेख, (6) पात्र अभिलेख, (7) ताम्र पात्र अभिलेख 

और (8) मुद्रा अभिलेख । के 

(!) स्तम्भ लेख--स्तम्भ बनवाने की परम्परा भारत 
है । कालान्तर में इन स्तम्मों पर लेख लिखे जाने लगे । अशोक a द 
पूण हैं । इसके अतिरिक्त जेन धर्मावलम्मियों ने द्वोप स्तम्भ बनवाये । वैष्णावों ने 
गरुड़ध्वज तथा राजपूतों ने कीति स्तम्भ बनवाये । अशोक के स्तम्भ लेखों के अतिरिक्त 
हेलियोडोरस का विदिशा स्तम्भ लेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तम्भ लेख, चन्द्रगुप्त द्वितीय 
का मेहरोली स्तम्भ लेख, स्कन्दगुस का भीतरी अभिलेख, विशेष रूप पे उल्लेखनीय हुँ । 
(2) शिला लेख--पर्वतीय प्रदेशों पर शिलाओं को साफ और समतल र 

उन पर अभिलेख उत्कीर्ण करवा दिये जाते थे। अपर्वतीय प्रदेशों में भी त 
की रीति प्रचलित हो गई थी। अशोक के शिलालेख विशेष रूप से उल्लेखनीय न 
इसके अतिरिक्त पुष्यमित्र शु'ग का अयोध्या अभिलेख, खारवेल का हाथी-गुम्फा न्ह 
लेख, स्ट्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आदि इतिहास के निर्माण में सहायक सिद्ध हुए हैं 
_ (3) गुहा लेख--यह लेख्न भी पर्वतीय, प्रदेशों में अत्यधिक संख्या में प्रा हुए 

। इनमें अशोक के वरावर गुहा लेख, दशरथ से नागार्जुनी गुहालेख, सातवाहनों के 


नासिक नानाघाट और कार्ले आदि स्थानों के ले 
गुहा लेख तथा गुत-कालीन अनेक गुहा- 


; लेखों से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । 
(4) मृति लेख--भ्राचीन काल में ब्राह्मण, बौद्ध एवं जेन घर्मानुयायियों ने 
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अश्यंधिक संख्या में मूतियों का निर्माण किया। इन मूर्तियों पर अनेक्‌ लेखे प्रास» 
हुए हैं । : “डक 
दे (5) प्राकार अभिलेख--प्राचीन मन्दिरों और स्तूपों के चारों ओर रार 
(चहार दीवारी) बनाये जाते थे जिन पर लेख भी लिखे हुए पाये गये हैं । भरहुत स्तूप 
के प्राकार पर सुगनं रजे' लिखा हुआ है जिससे यह पता चलता है कि इस स्तूप का 
निर्माण शंग राजाओं के काल में हुआ था । 

(6) पात्र अभिलेख--कुछ धातु पात्रों और मिट्टी के वर्तनों पर भी लेख 
लिखे हुये प्रा हुए हैं सिन्धु प्रदेश को खुदाई से विभिन्न प्रकार के चिन्हों से ग्रंकित 
बहुत से पात्र प्राप्त हुए हैं | पिप्रा कलश लेख अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

(7) तास्र पत्र अभिलेख-प्राचीन-क्ाल में विभिन्न राजा अपने घन आदि का 
वर्णन ताम्र-पात्र पर उत्कीर्ण करवा देते थे | इन लेखों से भी इतिहास के विषय में 
जानकारी प्राप्त होती है। गुसकालीन ताम्र-पत्रों से उस युग के विषय में पर्याप्त 
जानकारी प्राप्त होती है । 

(8) मुद्रा अभिलेख--विभिन्न राजाओं ने अपनी मुद्राओं (मुहरों) पर भी 

सेख लिखवाये थे । इससे भी प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है । 
विभिन्न इतिहासकारों ने मोटे तौर पर इन विभिन्न प्रकार से लेखों को दो 
भागों में विभाजित किया है--(क) भारतीय लेख, (खु) विदेशी लेख । 

(क), भारतीय लेख-भारतीय लेखों को अध्ययन की सुविधा के लिए दो 
. भागों में बाँटा गया है--(अ) अशोक के समय के लेख और (ख) अशोक के बाद के 
लेख । । 

सम्राट्‌ अशोक ने अपने सम्पूर्ण राज्य में शिलाओं एवं स्तम्भों पर लेख लिख- 
चाये थे । तत्कालीन इतिहास की जानकारी के लिये ये लेख अत्यन्त सहायक सिद्ध हुए 
हैं । अशोक के वाद के लेख सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के हैं । सरकारी 
लेख प्रायः प्रशस्तियों और भूमिंदानों के रूप में प्रास हुए हैं । समुद्रगुस की वह प्रशस्ति, 
जो अशोक के एक स्तम्भ पर लिखी गई थी, आज भी प्रयाग के किले में देखी जा 
सकती है। बंगाल के सेन वंश के राजा विजय सिंह की देवपुर प्रशस्ति, चालुक्य राजा 
पुलकेसिन द्वितीय की ऐहील प्रशस्ति, प्रतिहार राजा भोज की ग्वालियर प्रशस्ति से 
उनके काल के इतिहास के विषय में पता चलता है । 

गैर-सहकारी लेखों की संख्या सहकारी लेखों की अपेक्षा बहुत अधिक है । 
इनमें से बहुत से लेख देवताओं की मूर्तियों एवं घामिक इमारतों पर पाये जाते है । ये 
विभिन्न लेख, सामाजिक, आथिक और राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालते हुँ। 

(ख) विदेशों लेख--विदेशी लेखों से भी भारतीय इतिहास पर प्रकाश पड़ता 
हैं । एशिया माइनर के बोगैजकोई में वैदिक देवता का वर्णन है। मिस्र में एल अमर्ना 
नामक स्थान पर एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर दिया गया नाम वैदिक सा प्रतीत 
होता है । ईरान में “पर्सीपोलिस' तथा 'तवशे-रुस्तम” के लेखों से ईरान ओर भारत के 
ऐतिहासिक सम्बन्धों का पता चलता है | इसमे पता लगता है कि छठी शताब्दी ई० पू० 


मे भारत का, उत्तर पश्चिम का कुछ भाग पारसीक साम्राजय के, अत्तगृत Rn i 


-0 ] iC । प्राचांन भारत | 


०. ` (ब) मुद्राए-प्राचीन भारत के इतिहास की "जानकारी में मुद्रायें भी बुत | 
अधिक सहायक सिद्ध हुई हैं । 206 ई० पू० से लेकर 300 ई० पू० तक के भारतीय | 
इतिहास का जान मुख्यतया मुद्राओं की सहायता से प्रास होता है अन्यथा मुद्राओं के | 
अभाव में यह काल बहुत कुछ अन्ध काल ही रहता । | 
मुद्राएं सोने, चाँदी, ताँवे तथा मिश्रित वस्तुओं की बनी हुई पाई गई हैं । कुछ | 
मुद्राओं के ऊपर केवल चिह्न ही अवशिष्ट हैं और कुछ के ऊपर मुद्राओं के उपाख्यान | 
भो मिलते हैं । जिन मुद्राओं पर तिथि लिखी हुई मिलती है वे काल क्रम के निश्चय | 
में बहुत अधिक सहायक सिद्ध होती हैं । मुद्राओं पर बने हुए राजाओं के रूप तथा | 
आकार के आधार पर ही कुछ ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाला जा सकता है । कुछ मुद्राओं | 
का सावधानी से अध्ययन करने पर राजाओं की राज्य-सीमा और उस समय को | 
आधिक स्थिति के सम्बन्ध में भी जानकारी प्रास होती है। मुद्राओं के द्वारा वंश विशेष 
के शासकों की संख्या का भी ज्ञान प्रास होता है। | 


समुद्रगुप्त की मुद्राओं से पता चलता है कि यह ब्राह्मण घर्म का कट्टर अनुयायी, . | 
उच्चकोटि का विद्वान और संगीत-प्रेमी था । कनिष्क के सिक्कों से पता चलता है कि /- 
बह बौद्ध धर्मानुयायी था । दक्षिण-भारत में प्रचलित रोमन मुद्राओं से यह पता चलता | 
है कि प्राचीन काल में भारत के रोम के साथ व्यापारिक सम्बन्ध थे। कुछ मुद्राओं के | 
हारा भारतीय गणतन्त्र के विषयं में भी जानकारी प्रास होतो है। इणडोग्रीक, इण्डो- ' 
बैक्ट्रियन और इएडो सीथियन इतिहास की जानकारी के लिए मुद्राएं ही एकमात्र | 
प्रमाणिक साधन हैं । शक क्षत्रपों के विषय में भी जानकारी मुद्राओं के द्वारा ही प्राप्त . 
होती हुँ । शक-पल्लव काल की मुद्राओं के द्वारा उनकी शासन प्रणाली का पूर्ण परिचय ' 
प्राप्त होता है। तत्कालीन कलात्मक उन्नति का ज्ञान भी इससे प्राप्त होता है। गुत” | 
कालोन इतिहास के काल-क्रम निर्माण में ये मुद्राये अत्यधिक सहायक हुई हैं । समुद्रगु् | 
तथा कुमारगुस की अश्वमेध मुद्राओं के द्वारा उनके अश्वमेघों आदि का. पता भी ' 
चलता है । ऐतिहासिक ज्ञान के दृष्टिकोण से मुद्राओं का वर्गीकरण दो रूपों में किया | 
कं र म (!) भारतीय राजाओं को मुद्राएँ और (2) भारत के विदेशी शासकों ' 


(!) भारतीय राजाओं की मुद्राएं--इनकी मुद्राएँ लोकतन्त्रात्मक तथा राज- | 
तन्त्रात्मक दोनों प्रकार के: राज्यों के इतिहास की जानकारी में सहायक सिद्ध हुई हैं । | 


दिरा के सातवाहन राजाओं की जानकारी इन मुद्राओों द्वारा होती है । मालव, पावाल, | 
यौधेय और मित्र राजाओं के इतिहास का ज्ञान भी इन मुद्राओं द्वारा होता है । गुप्त 
सम्नाटों ने भी भिन्न-भिन्न प्रकार को मुद्राएँ चलाई जिनसे तत्कालोन इतिहास को जानने / 
में बहुत अधिक सहायता मिलती है। गुस-सान्राज्य के पतन के पश्चात इन मद्रा का. 
महत्व समाप्त हो गया और परवर्ती इतिहास की जानकारी में बल म द 
प्राप्त होती । * ग अदागता तद 
2) भारत के | 
३. (2) विदेशों शासकों को सुद्राये-भारत पर यूनानियों के सफल 
.._. आक्रमणों के पश्चात्‌ मुद्राओं पर सञ्राटों और साम्राज्ञियों के नाम प्राप्त होते हैं । युना- 
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| ; हि 
| प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत ] । [77 
तयं ने पंजाब तथा उत्तर-पश्चिम के देशों पर विजय प्रास की थी और इन युनानी 
| नरंशों ने भारत के उत्तर-पश्चिम के कोने पर कुछ वर्षों तक अपना प्रभुत्व स्थापित रखा ” 
| था! इन राजाओं के इतिहास की जानकारी मुद्राओं द्वारा ही प्राप्त होती है । कला की 
| दृष्टि से भी यूनानियों की मुद्रायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
(स) स्मारक--प्राचीन स्मारक से राजनीतिक इतिहास की अपेक्षा सांस्कृतिक 
इतिहास पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मन्दिरों, स्तूपों और पापाणों आदि से भारतीयों 
की आध्यात्मिक भावना एवं धर्मनिष्ठा की जानकारी प्राप्त होती है। ये स्मारक देश 
| की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डालते हूँ । स्मारक चिन्हों को दो भागों में विभाजित 
किया जा सकता है--(क) देशी स्मारक चिन्ह तथा (ख) विदेशी स्मारक चिन्ह । 
। (क) विदेशी स्मारक चिहक्न--मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से पता 
' चलता है कि आज से लगभग पाँच हजार वर्ष पहले यहाँ एक अत्यन्त उत्कृष्ट सम्यता 
विद्यमान थो । तक्षशिला की खुदाई से पाषाण काल का बहुत हद तक पता चलता है । 
| सारनाथ में जो घंटाघर स्तम्भ मस्तक है उसके विषय में सर जान मार्शल का कथन हुँ, 
CE (-बह-मारतवर्ष को सर्वोत्तम नक्काशी है और प्राचीन विश्व में इसकी समता की कोई 
| दूसरी बस्तु नहीँ थी ।')पाटलिपुत्र की खुदाई में लकड़ी के राजप्रासाद के घ्वंसावशेषों 
| से यह पता चलता हैं कि प्राचीन काल में वास्तुकला और स्थापत्य कला में लकड़ी का 
| प्रयोग अत्यधिक मात्रा में होता था। अजन्ता गुफाओं की चित्रकारी, झांसी जिले 
में स्थित देवगढ़ का पाषाण-मन्दिर, नालन्दा की तावे की बुद्ध-मू्ति, कानपुर जिले में 
भीतर गाँव में ईंटों का मन्दिर, तत्कालीन कला एवं सभ्यता की उत्कृष्टता के परि- 
¦ चायक हैं । इनसे यह भी पता चलता है कि उस काल में भारत धन-धान्य से पूर्ण 
' था। 
(ख) बिदेशी स्मारक--विदेशों में प्राप्त स्मारक भो भारतीय इतिहास के निर्माण 
में सहायक सिद्ध हुए हैं । आंज भी सम्पूर्ण दक्षिणीःपूर्वी एशिया में भारतीय आस्थाओं' 
ओर प्रणालियों के आधार पर निर्मित स्मारक पाये जाते हैं जावा से डोंडा पठार” 
के शिव मन्दिर, बीरोबुदर तथा प्रम्बनम के देवालय, ग्रंगकोखात और अंगकोरथोम के 
| प्राचीन स्मारक इस बात के साक्षी हैं कि यहाँ भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित 
| किये थे ओर जावा, सुमात्रा और कम्बोज आदि ऐसे स्यानों पर भारतीय कला का 
विकास हुआ था । मलाया में एक मन्दिर तथा पत्यर की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैँ जिनके 
| विषय में एवेन महोदय ने लिक्षा है, “यह अवशेष स्पष्ट रूप से इस बात को प्रदर्शित 
' करते हैं कि वहां के निवासी हिन्द्र थे जो शिव, पार्वती, गणेश, नन्दी आदि की पुजा 
. करते थे ।” बाल नामक द्वीप में कुछ ऐसे स्मारक मिले हैं जिनसे पता चलता है कि 
वहाँ उत्तर-काल में भारतीय संस्कृति और घर्म का प्रचार था। बोनियों के 'क्यु-अस 
नदी की घाटी में हिन्द्र बस्तियों के अवशेष प्रास हुए हैं । इसी प्रकार सेलीबीज टापू के 
पश्चिम तट पर पर्वत की एक घाटी में महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा उपलब्ध हुई 
है । इन सब चीजों से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में सांस्कृतिक क्षेत्र में भारत 


कितनी अधिक उन्नति कर गया था। 
निष्कर्ष र है 
CCO Ah i देखते, हूँ कि द बीन भार य इतिहास aan ,यानकार 


१2 ] मम Ee [ प्राचीन भारत 


»_ के लिये सामग्री का अभाव नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि बड़े घैयं शोर 
उत्साहपूर्वक उसका अध्ययन किया जाय और प्पूर्थ की सामग्री को हटाकर उपयोगी 
सामग्री के आधार पर सही इतिहास का निर्माण किया जाय । डा० रमाशंकर त्रिपाठी 
ने ठीक ही लिखा है-- ४ | 

“The historian must work like a mirror with pick and | 
shovel of his perseverance and critical judgement to get at the | 


gold of facts without the dress of courtly. exaggerations and poetic 
-embelishments.'’ 
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सिन्धु-घाटी कीं स भ्यता 
(INDUS VALLEY CIVILIZATION) 


गा !-सिन्धु-सभ्यता के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
क es know about the Indus Valley Civilization ? 
न्घु- क! सम्पता का वर्णन कोजिये >। 
अन्तर को स्पष्ट कीजिये । pe 
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92-22 ई० 
को उ | Sot sl करवाकर इस महत्वपूर्ण काय । 
सर्वे ऑफ इण्डिया के डाइरेक्टर जनरल ह 3. में, जो 'आकियोलॉजिकल 
.ड) दाई के 
खुदाई के फलस्वरूप ही सिन्धु सभ्यता पर बाग पा काय आ्रारम्भ हुआ और इस |, 
के गम के ज्ञान के साधन-- 
में को गइ खुदाई से प्राप्त सामग्री के 
थी अ वर्णन यहाँ किया जा रहा i होता है। जिन स्थानों पर खुदाई की गई 
।) मोहनज , 
. नर नहर क र pe श ना जिले में सिन्धु नदो तथा |, 
` दुर है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता हुरो नील से लगभग 200 मील ल 
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है सिन्धु-घाटी की सभ्यता ] हे [I3: 

गी का नखलिस्तान कहा जाता है । इस नगर की खुदाई में पानी के तल हे सात हहे ” 
| पराप्त होती हैं जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि यह नगर सात बार बसा 
| गया हैं इस स्थान से ऐसी अनेक वस्तुयें प्राप्त हुई हैं जिनसे सिन्धु-घाटी की सभ्यता: 

हा | के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती हुँ । 

ड (2, हड़प्पा--पश्चिमी पंजाव के मॉन्टगोमरी जिले में हडप्पा नाम का एक 

नगर था । यह लाहौर से !09 मील की दुरी पर स्थित था । प्राचीन काल में यह 

| एक अत्यन्त भव्य नगर था। इसकी खुदाई में भी बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है । 

| यह सामग्री भी सिन्धु घाटी की सम्यता की जानकारी में बहुत अधिक सहायक सिद्ध 

| हुई है... 

| (5) अन्य स्थान--हइप्पा और मोहनजोदड़ो के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर 

| भी खुंदाई की गई | इन स्थानों से भी सिन्धु घाटी की सभ्यता के विषय में जानकारी 

| प्राप्त हुई है। कराँची जिले में अमरी नामक स्थान पर अम्बाला सिन्धु में चेन्हुदड़ो 

| और बिलोचिस्तान के केलात राज्य में नाल नामक स्थान में प्रास हुई, खुदाई में भी 
| सिन्धु फे अवशेष प्राप्त हुए हैं । 

_| सिन्धु-सभ्यता का काल | 

सिन्धु-सम्यता के काल के विषय में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न इतिहासकार 

| उसका समय 2500 ई० पू० से 5000 ई० पु० तक निश्चित करते हूं। सर जॉन 

के | मार्शल इसे 500 वर्ष ई० पू० की सम्यता मानते हैं। हरिदत्त वेदालंकार इसका समय 
| 3000 ई० पृऽ निर्धारित करते हैं । डा० राधाकुमुद मुकर्जी और श्री अर्नेस्ट मैके इस 

- | सम्यता का सम्य 2350 से 2750 ई० प० ठहराते हैँ । 
सिन्धु-सभ्यता के निवासी 

() आर्य-करुछ् विद्वानों के मतानुसार यह आर्य जाति की सभ्यता है । परन्तु 
जॉन मार्शल जैसे विद्वान ने इस बात का खण्डन करते हुए कहा है कि सिन्धु-घाटी की 

। सभ्यता आयो की सभ्यता में भिन्न है । 

(2) सुसेरियन--मार्डन चाइल्ड के अनुसार सिन्बुसन्यता के निवासी 
सुमेरियन थे । परन्तु इसके समर्थन में कोई निश्चित प्रमाण न होने से यह बात भी ठीक 
नहीं प्रतीत होती है । है 

(3) द्रविड़--राखलदास बनर्जी के अनुसार यहाँ के निवासी द्रविड़ जाति. 
के थे । इनके मत के समर्थकों का कथन है कि एक समय ऐसा था जब द्रविड़ लोग 
पंजाब, सिन्धु, बलूचिस्तान तथा भारत के अन्य' भागों में फॅले हुए थे । SIRS केः 
परिचमी क्षेत्र में ब्राहुई भाषा बोली जाती है, जो द्रविड़ भाषा से मिलती है। भतः 
भाषा के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये लोग द्रविड़ थे। परन्तु सांस्कृतिक 

एवं शारीरिक वैषम्य होने के फलस्वरूप यह मत भी ठीक नहीं प्रतीत होता हैं। 

(4) मिश्चित जाति--डॉ० गुहा तथा अन्य विद्वानों ने भी सिन्वु घाटी से प्राप्त 

. |अस्थिपंजरों, मूर्तियों आदि के आघार पर यह निष्कर्ष निकाला है कि इस समय के 
लोग एक जाति के न होकर विभिन्न जातियों के थे। ऐसा प्रतीत होता है कि स | Bia 

| नोकरी तथा अभ्वऽप्रलीचिनीं सि'अकिषित० होकेरऽविष्कियऽकातिस “के ३५ ~ 
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९ आकर बस गये थे । इन विद्वानों के अनुसार सिन्धु प्रदेश अधिकतर भूमध्यसागरीय, प्रोंशे | 


ऑस्ट्रलायड, मंगोलियन तथा अल्पाइन जाति के लोग निवास करते थे। अल्पाइन और | 
भूमष्य सागरीय जाति के लोग अधिक सम्य और सुसंस्कृत थे । ऐसा प्रतीत होता है कि | 
इन्हो-जातियों ने सिन्धु-घाटी के निर्माण में योग दिया होगा । इस प्रकार सिन्धु-घाटी | 
के निवासियों को मिश्रित जाति का कहना तर्कसंगत प्रतीत होता है और विभिन्न | 
जातियों का यहाँ आना कोई आश्चर्यजनक वात नहीं है क्योंकि ।सिन्धु व्यापार का | 
प्रमुख केन्द्र था । परन्तु वास्तविकता कया है, यह तो अन्धकार के गर्त में है । | 

सिन्धु सम्यता की निर्माता चाहे कोई भी जाति रही हो परन्तु इसमें किंचित | 
मात्र भी सन्देह नहीं कि यह सम्यता अत्यन्त उच्व-कोटि की थी । | 
नगरःनिर्माण विधि एवं भवन निर्माण | 
_ _ नगर योजना--सिन्धु देश के नगर मोहनजोदड़ो, हडप्पा, चैन्दुदड़ो आदि थे । | 
ये सभी नगर नदियों के तट पर स्थित थे। मोहनजोदड़ो सिन्धु नदी के तट पर था | | 
अब भी यह नगर सिन्धु नदी से केवल साढ़े तीन मील को दूरी पर है। उत्खनन से | 
र द सामग्री से यह सिद्ध होता है कि सिन्धु नदी में दो बार बाढ़ अवश्य आई | 
म विनाश के पश्चात्‌ अब भी मोहनजोदड़ो दुबारा बसाया गया तो पुराने ध्वंसाव- | 
र के ऊपर ही उसका निर्माणं हुआ ।४6ड़प्पा जो आज रावी नदी से 6 मील|' 
दक्षिण की ओर वसा हुआ है, किसी समय रावी नदी के तट पर ही बसा था । नदी | | 
में बाढ़ आने आदि से नगर की रक्षा के निमित्त इसके पश्चिम में एक बाँध बनाया | 4 


नष्ट हो गये थे इस प्रकार यह स्प सेन्धु म्यता में 
का निर्माण घ्वंसावशेषों पर हुआ था nd sb | 


सिन्धु घाटी की सभ्यता एक उच्चकोटि की सम्पता थो। यहाँ की सड़कं| * 
f 


ड भी चौड़ी सड़क 
ब॑ की ओर (न्य “पाडी सड़क इसको काटती से| थ 
io ; फुट चोड़ी छी एक १ मी थे 2 फुट तक क F 
उत्तर से दक्षिण की ओर 29 RE बनी हुई प्रतीत होती हूँ। न ज् 
एक दूसरे र बनाती हुई कारतो थों। 5 "री भरतीत होती है। सडके द 
केनारे नालियाँ 
की नालियों से मिल जाती थीं । Rn नालियाँ बाहर जाकर 


नालियों के ढकने के लिए इटो 
नालियाँ पक्क्री होती -थीं। लो दह क अयोग किया गया था। ई 


किया जाता था । ड्रोटी-छोटी नालियाँ बड़ो नि तथा जिप्सम न र के 
ङ्‌ 


- कहा जगा दोला कार यही कष इ ॥ छान 


नालियों की व्यवस्था झत्यन 


सिन्धु-घाटी की सभ्यता ] [I5 


उर्चव-कोटि की थी । सड़कों के किनारे. कूड़ा-करकट एकत्र करने के लिये कुछ गड्ढे 
चने होते थे । इसके अतिरिक्त मिट्टो'के पात्र और पीपे भी रखे होते थे, जिनमें कूड 
इंकट्ठा हो जाता था । इससे सड़क गन्दी नहीं हो पाती थीं । है 
(2) भवन निर्माण--नगर के प्रत्येक खणड में एक निश्चित योजना के अनुसार 
भवनों का निर्माण होता था । छोटे भवन की नाप 80 २ 26' होती थी । इसमें 4-5 
णि, कमरे होते थे। छोटे भवनों की दुगुनी नाप वाले बड़े-बड़े भवन होते थे । इनमें अधिक 
| से अधिक 30 कमरे होते थे। मोहनजोदड़ो के भवन हड़प्पा की अपेक्षा अधिक विशाल 
त | थे। स्थूल रूप से ध्वंसावशेषों को विद्वानों ने तीन कालों में बांटा है-(]) प्राचीनतम, 
(2) मध्य, (3) नवीनतम । प्राचीनतम और मध्य काल में नवीनतम की अपेक्षा अधिक 
व्यवस्थित शासन था । इन दो कालों के भवन तो निश्चित योजना के आधार पर बने 
। | लगते हैं परन्तु नवीनतम काल में लोग निश्चित योजनाओं के बजाय मनमाने ढङ्ग से 
। | भवन बनाने लगे थे । । 
मे | उत्ष्ट वास्तुकला के दर्शन प्रथम दो कालों में होते हैं। सिन्धु निवासी जिस 
ई| समय कच्ची और पक्की इंटों का प्रयोग करते थे उस समय तक मिस्रवासी इन हंटों 
से बिल्कुल ही अनमिन् थे और मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम इंटों का प्रयोग करते 
- | थे। सिन्धु प्रंदेश में इटे बालुकामयी मिट्टी से बनती थीं। उनके काटने के लिये किसी 
न| तेज औजार का जो आरे के समान होता था, प्रयोग “किया जाता था । काट कर उन्हें 
| धूप में उन्हें सुखाया जाता था और भट्टी में पका कर पक्की इंटों का रूप दिया जाता 
ग) था (के ईंटों को नाप 7!' % 5३” ५ 33” अथवा 5” ५ 2 ५287 l 
| इससे बड़ी इभी होती थीं। कणची इटे प्रायः ।8” 273 » 8३० होती थी? 
तं . सर्वप्रथम भवनों की नींव डाली जाती थी । नींव कच्ची टूटी-फूटी इंटों से भरी 
जाती थी । कुछ मकान चबूतरों पर भी बनते थे जिससे सीलन व बाढ़ उन्हें नुकसान 


~ 


ह| न पहुँचा सके । दीवार बनाने के लिये कच्ची पक्की दोनों ही प्रकार की इंटों का प्रयोग 
र| किया जाता था । दो मंजिल के मकानों को नोंव अधिक गहरी बनायी जाती थी । मेके 
| के अनुसार दीवार पर प्लास्टर होता था। प्लास्टर में मिट्टी तथा जिप्सम का प्रयोग 
| होता था । इंटों के चुनने में मिट्टी के गारे का प्रयोग होता था । फर्श तथा छतों में 
र कच्ची व पक्की दोनों इंटों का प्रयोग होता था। छत के पानी को निकालने के लिये मिट्टी 
| अथवा लकड़ी के परनाले होते थे जो छत से नीचे आकर सड़क को नालियों से मिल 
| जाते थे । मकान के अन्दर भो नालियाँ होती थीं जो बाहर जाकर सड़क की नालियों 
| से मिलती थीं । साधारणतया अच्छे मकान में आँगन, पाकशाला, स्नानागार, शौचगृह 
यें होते थे । 

Ei wn के फर्श पक्की इंटों के बनते थे । स्नानागारों के बगल में शौचगृह 
| होता था । अधिकतर घरों में कुएँ होते थे ये कुएँ अपनी इंटों को सुन्दर चुनाई के 

लिये प्रसिद्ध हूँ । कुओं की आकृति अण्डाकार होती थी और उनके चारों ओर दीवार 
| वनी रहती थी । पानी रस्सी द्वारा घिरीं की सहायता से भरा जाता था। कुछ कुओं 

के भीतर सीढ़ियाँ वनी होती थीं जिनके द्वारा उनके अन्दर घुसकर सफाई की जा | 


स 


3 मेश के अतन में हिइकियाँ आीर,ढखाजे, ग॒नी की ओर, ुलते त्े.॥ छत ० औौर | f 
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` दसरी मंजिल पर जाने के लिए पक्की ईंटों को सीढ़ियाँ होती थीं । घ्वंसावशेषों में रे | 
हुईं सीढ़ियों से सिद्ध होता है कि सीढ़ियाँ छोटी होती थीं । लकड़ी की सीढ़ियों का भी | ' 
प्रयोग होता था | दरवाजे, खिड़कियाँ और उनका चौखट लकड़ी का ही होता था। | 
दरवाजे के सामने पर्दे के लिये लकड़ी की एक दीवार भी खड़ी कर दी जाती थी । 
खुदाई में कुछ राजकीय व सार्वजनिक इमारतों के भी घ्वंसावशेष मिले हैं । 
हडप्पा में एक इमारत थी जिसका आकार समान्तर चतुर्भुज जैसा था। यह उत्तर से | र 
दक्षिण की ओर लगभग 460 गज लम्बी और पूर्व से पश्चिम की ओर 2।5 गज चौड़ी | : 
थी । उसकी ऊँचाई 45-50 फीट थी । इसके अन्दर का भाग 20-25 फीट ऊची| : 
कच्ची ईंटों की पीठिका पर बना था । इस इमारत की बाहरी दीवार सम्भवतः तीनों | ५ 
कालों में बनी हुई प्रतीत होती है । इमारत के अन्दर जाने के लिये दीवार के दक्षिणी! 
सिरे पर एक जीना था। दीवार में फाटक व मीनारें भी थीं । | प् 
हड़प्पा की इस इमारत के पास ओर भी भवन अवश्य होंगे । कुछ भांडागारों| 
के अवशेष मिले हैं जो-656 की पंक्तियों में निमित किए ग प्रदोत् होते हैं ।-इन 
|€ आएडागारों की लम्बाई 50 फुट और चौड़ाई 20 फुट थी )नदी से इनका प्रवेश द्वार | 
था । सम्भवतः इन भारडागारों की सामग्रो नदी को ओर से आती थी । राज्य की] १ 
ओर से अन्न आदि का संग्रह यहाँ होता होगा और आवश्यकतानुसार जनता को दिया| 5 
जाता होगा । ये भाएडागार ही उस समय के राजकोष का काम करते थे । अन्न पीसने 
के लिए कुछ गोल चबूतरों के अवशेष मिले हैं जिनके बीच में एक छेद है औ 
इसी छेद में एक लकड़ी लगी |; ३5 दर साया ` 
के कुछ दाने मिले हैं। इससे 03 _ एक चबूतरें के छेद के अन्दर गेहूँ और जो| बे 
ये चबूतरे भाएडागारों से 70 एज की कप i हे ओर जौ पौसा जाता होगा ||ह 
इनके अतिरिक्त श्रमिक भवन भी मिले है < bY 
जो इस बात की परिचायक हैं कि जा Ci कुछ भट्टियाँ मिली हूँ 
हड़प्पा की भाँति मोहनजोदड़ो में भी एक गढ़ी Sr 
अन्दर एक स्नान कुएड की लम्बाई 39 फीट, चौड़ा 
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था| 
स्तान-कुएड के अतिरिक्त दो भवनों SR 
50 फीट लम्बा और 75 फीट चौड़ा न) ह ओर मिले है । (क | 
चौड़ा 


| रा भवन 230 फीट लम्बा और 78 शर के अनुसार यह कुए्डागार था | च॑ 


राज्य के राज्यपाल रहते होंगे । था) मेके के अ 

\ सामाजिक स्थिति ) नुसार इस भवन र्‌ 

` (!) समाज का संगठत--व॑ 
ह अघ मश जार भागो में बिमकत किया ह से यह पता चलता है कि समाज कं 
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(त | सिन्धु-घाटो को सम्यता ] [ 7 


| जीरवीः। विद्वानों के अन्तर्गत पुजारी, वैद्य तथा ज्योतिषी आते थे । जनता की रक्ञाका . 
भी पूरा भार योद्धा वर्ग के ऊपर होता था-। तीसरे वर्ग में व्यापारों तथा उद्योग-घन्धों के. * 
{| व्यक्ति आते ये । चौथे वर्ग में साधारण नौकर तथा श्रमजीवी आते थे । इसी वर्ग में 
किसान, मछुए, टोकरी बनाने वाले तथा चमड़े का कार्य करने वाले आते थे । रे 
॥ (2) भोजन--ये लोग अधिकतर गेहूँ खाते: थे | जौ भी खाते थे | जौ तथा 
से| गेहूँ दोनों ही वस्तुएँ उत्खनन में प्राप्त हुई हैं वे चावल का प्रयोग भी करते थे । कुछ 
डी | खजूर के बीज भी प्रास हुए हैँ । कुछ अघजलो अस्थियाँ तथा छिलके मिले हैं जिनसे 
ची| यह्‌ सिद्ध होता है कि यह लोग मछली-मांस आदि भी खाते थे । फल, भरंडे तथा दूध का 
नों | प्रयोग भी ये लोग करते थे। इन लोगों का भोजन स्वच्छ तथा स्वास्थ्यवर्द्धक होता था। 
गी | (3) चस्त्र-सिन्धु-घाटी के निवासी सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का 
,| भ्रयोग करते थे । वस्त्रों का स्वरूप किस प्रकार का था इस सम्बन्ध में पर्यास मतभेद 
रों| है । सम्भवतः इनके वस्त्र साधारण ही होते थे । अन्वेषकों को एक पुरुष की मूर्ति प्राप्त 
रन | हुई है जिसमें वहःशाल ओढ़े हुए है। उस मूर्ति को देखने से पता चलता है कि शाल 
[र| वायें कन्धे के ऊपर से और दाहिनी कोख के बोच से बाँधा जाता था। धोती की तरह 
क| का एक वस्त्र शरीर के निम्न भाग पर पहना जाता था । स्त्रियों के लिये एक विशेष 
या| प्रकार का वस्त्र होता था यह्‌ सिर के पीछे की ओर पंछे की तरह उशा रहता था । 
ने (4) श्वुद्भार--स्त्री व पुरुष दोनों हो श्शु्गार-करते थे । पुरुष दाढ़ी तथा मूछें 
पद| रखते थे परन्तु कुछ लोग मूंछ मुड़वाये भी रहते थे । पुरुष छोटे व बड़े दोनों ही प्रकार 
जौ| के बाल रखते थे । बालों को पीछे करके कंधी भी-करते. थे।-जिन लोगों के बाल बड़े 
| ॥| होते थे, वे चोटी बाघे रहते थे। स्त्रियाँ सिर पर वस्त्र बाँधे रहती थीं, अतः उनके 
| वालों के विषय में कुछ विशेष जानकारों नहीं है। 
हु (5) गहने--सिन्धु घाटी के स्त्रो व पुरुष दोनों को ही गहनों से प्रेम था। 
हार, भुजबन्द, कंगन अथा ग्रंगूठी आदि गहने अधिक प्रचलित थे । स्त्रियाँ कुछ विशेष 
के| गहनों से अपने शरीर को सजाए रहती थीं । उनमें से मुख्य हैं करघनी, नथुनी, बाली, 
(ट| पायजेब आदि । सभी गहने विभिन्न धातुओं और जवाहरातों के वनते थे । धनवानों 
स के गहने चांदी, हाथो दाँत और अन्य कीमती पत्यरों के होते थे | खुदाई में पीतल के 
था| दर्पण व हाथी दाँत की कंषियों के भी कुछ अवशेष मिले हैं । श्ङ्खार की अन्य वस्तुएं 
ता| भी प्राप्त हुई हैं । £ 
म (6) मनोरंजन के साधन--पुरुषों के मनोरंजन का मुख्य साधन शिकार था । 
| ऐसे अनेक चित्र मिले हैं जिनमें पुरुषों को शिकार करते हुये दिखाया गया है | एक चित्र 
न| में एक पुरुष को बारहसिंगे का शिकार करते हुए चित्रित क्रिया गया है। इसी प्रकार 
| चीते, गैंडे और जंगली सूअरों के चित्र भी मिले हैं । इन समस्त चित्रों से यह स्पष्ट 
होता है कि शिकार ही इनके आमोदःप्रमोद का मुख्य साधन था । इन लोगों को 
चिड़िया उड़ाने का भी शौक था | मछली पकड़ना तो इनका नित्य का धन्धा था । 
बच्चे मिट्टी के खिलौने बनाकर उससे खेलते थे । कुछ ऐसे चित्र भी प्राप्त हुए हैँ जिनसे 
यह प्रतीत होता है कि मुर्गी, बैलों तथा कबूतरों को लड़ाकर वे भपना मनोरअन 5 स 
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०७ थे। बच्चों के लिए मिट्टी की गाड़ियाँ तथा अन्य खिलौने बनाये जाते थे। कुछ भैपुओं 
#के अतिरिक्त और चिड़ियाँ तथा अन्य चित्र भो प्राप्त हुए हैं संगीत में भी उनको विशेष '" 
_ रुचि थो। जुआ और शतरंज भी -मनोरंजन के मुख्य साधन थे । f 

(7) स्त्रियों की दशा--सिन्धु-घाटी की स्त्रियों की दशा अच्छी थी । पर्दे की 

प्रथा नहीं थो । समाज में स्त्रियों का सम्मान होता था । स्त्री का' मुख्य कार्य शिशुपालन 

हो था । घाभिक अनुष्ठानों में स्त्रियों का महत्वपूर्ण योगदान होता था । लोग मातुदेवी 

की पुजा करते थे जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि स्त्री को माता के रूप में 
मानकर उसका सम्मान होता था । 

(8) आने जाने के साधन--सिन्धु-सभ्यता के युग में बैलगाड़ी ही मुख्य सवारी 

थी । हुड्प्पा को खुदाई में एक तांवे का वाहन प्राप्त हुआ हूँ जो देखने में आजकल के 


इक्के के समान हूँ। 
(9) मृतक व्यवस्था-सिन्धु-घाटी के लोग मृतक संस्कार भी करते थे। 


मोहुनजोदड़ो की खुदाई में कहीं भी किसी कन्निस्तान का कोई चिह्न नहीं प्राप्त हुआ 
है जिससे यह स्पष्ट होता है कि यहाँ के लोग शव को जलाते थे । हडप्पा में अवश्य 
ही एक कब्रिस्तान मिला है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग मृतक को 
जलाकर उसकी अस्थियों को एक कलश में बन्द करके दफना देते थे । सर जॉन मार्शल 
के अनुसार मृतक संस्कार के.लिये तीन तरीके प्रयोग में लाये जाते थे-- 
(!) सारे शरीर को पृथ्वी में गाइ दिया जाता था । 
(2) दाह कर्म करके राख के अवशेषों को पृथ्वी में गाड़ दिया जाता था । 
(3) शव को जानवरों को खाने के लिये डाल दिया जाता था और बाद में 
वची हुई हड्डियों को गाड़ दिया जाता था । 
मार्शल का यह भी मत है कि अधिकतर दूसरी विधि ही काम में लायी जाती 
(20) दवाइयाँ-इस युग में दवाइयों का प्रयोग किस रूप में 
विषय में अधिक जानकारी नहीं हैं मछली की हड्डी और हिरन का आ 
रूप में प्रयुक्त होता था। ऐसा अनुमान है कि मूंगा, नीम की पत्ती 
जैसी चीज दवा के काम आती थी। i ला 
आर्थिक जीवन-सिन्षुःघाटी के लोगों के सामाजिक जी 
र वन के 
ही यह ज्ञात हो जाता है कि यहा के निवासियों की आधिक दशा कितनी ला था है 
मोहनजोदड़ो और हडप्पा जैसे विशाल नगर वहाँ के निवासियों की आथिक दशा के 
परिचायक हैँ । निम्नलिखित व्यवसायों एवं पेशों से उनके आथिक जीवन का और 
अधिक ज्ञान प्राप्त होता हू । RT 
| (2) षि--बे लोग खेती करते ये। लेती इनका म्य 
खजूर आदि वस्तुएँ वे लोग उत्पन्न करते थे। कपास की सेती भो होती 5 र ग 
इकट्ठा करने के लिये बड़े अन्नागार होते थे जिनके 
हि व रहती थी। पास में हो अन्न को पीसने की भी 
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` पर जो चित्र मिलते हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि गाय, वैल, भैंस आदि इस काल .? 
ˆ के मुख्य पशु रहे होंगे। इसके अतिरिक्त बकरी, सुअर, कुत्ते, हाथी आद्वि भी ये लोग 
पलिते थे। इन पालतू पशुओं के अतिरिक्त भालू, चीता, गैंडा, बन्दर, खरगोश आदि 
पशुओं से भी ये लोग परिचित थे । ऊँट-घोड़े का कोई भी चिह्न नहीं मिलता । 

(3) आखेट--यहाँ के लोग आखेटःप्रेमी थे । ये लोग मांसाहारी भी थे, अंतः 
पशुओं का शिकार व्यापक रूप से करते थे । वे मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन भो 
करते थें । अतः उनका व्यवसाय मछली पकड़ना भी था । पशुओं के शिकार सेवे 
अरथोपार्जन भी करते थे। पशुओं के वाल, खाल तथा अस्थियों से विभिन्न प्रकार की 
बस्तुयें बनाई जाती थीं तथा उनका व्यापार होता था । 

(4) कातना-ब्ुनना--इस युग में कताई-बुनाई भी होती थी। खुदाई में 
बहुत से तकुए ओर सूत को नलियाँ प्रास हुई हैं जो इस बात की परिचायक हैं कि 
कताई साधारण जनता में प्रचलित थी । घनी लोगों की नलियाँ कीमती चमकीली 
मिट्टी की बनी हुई होती थीं तथा साधारण जनता की सादी मिट्टी व सीपी को । ऊन 
का प्रयोग ये लोग गरम कपड़े बनाने के लिये करते थे तथा अन्य वस्त्र रई के बनाये 
जाते थे । 

(5) घातु ओर खनिज पदार्थ--उस समय जिन धातुओं का प्रयोग किया जाता 
था उन्हें देखकर उस समय की आथिक दशा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है । उस समय 
सोना, चाँदी, काँसे तथा शीशे का प्रयोग किया जाता था । भोहनजोदड़ो और हइप्पा 
से प्राप्त हुए बर्तन इस काल के घन-धान्य-पुर्णा होने के परिचायक हैं। ताम्र और 
कांस्य के अधिक बर्तन उपलब्ध हुए हैं। उनके आकार ओर सुन्दरता को देखकर 
आश्चर्यचकित होना पड़ता है । यह सम्मता पाषाणा-काल के बाद की है। साधारणतः 
जनता अधिकतर ताम्र और कांस्य का ही प्रयोग करतो थी । कुछ कुल्हाड़ियाँ, तावे, 
के बने हुए ओजार और एक आरो मिली है । कुछ पत्थर काटने की छेनियाँ भी मिली 
हैं । इस प्रकार घातुएँ बनाकर लोग जीविकोपार्जन करते थे । 

(6) घरेलू वस्तुये--ये लोग अन्य घरेलू वस्तुएँ बनाकर उनका व्यवक्षाय 
करते थे । कुर्तियाँ, तिपाइयाँ ओर चौकियाँ भो मिली हैं । कुछ मिट्टो के बने हुए दोपक 
प्राप्त हुए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि ये लोग मोमब्रत्तो या अन्य किसो ऐसो हों वस्तु' 
का प्रयोग करते थे। . 

(7) व्यापार --उस समय सिन्धु प्रदेश का विदेशों से व्यापारिक सम्बन्ध था । 
मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में बहुत-सी वस्तुएं भी मिली हैं जो वहाँ नहीं पैदा होती 
थीं । अतः वे विदेशों से आई होंगी । सोना, चाँदी, ताँबा आदि यहाँ नहीं होता था 
वरन्‌ विदेशों से ही आता था । विद्वानों ने अनुमान लगाया है कि ये वस्तुएं ईरान व 
अफगानिस्तान से आती थीं । मूंगा, मोती, लक्ड़ो, कीमती पत्र आदि भी विदेशों से 
आते थे । कपड़े का व्यापार अत्यन्त उन्नत दशा में था । एक मुद्रा पर सूती कपड़े का | 
निशान भी प्राप्त हुआ है । आने-जाने के लिये स्थल और जल दोनों हो मार्गों का प्रयोग | 
होता था । स्थल मार्ग के लिए बैलगाड़ी व इक्के आदि थे । हडप्पा की खुदाई में घरोटा | 
इन्त ठी लाहे । कुछ बहाहोंह नजों जितमा, हैं तसे. 
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जाता है कि जलमार्गों के लिये जहाजों व नावों का प्रयोग किया जाता था । 
५ सिन्धु-घाटी की सभ्यता की वहुत-सी वस्तुएं विदेशों में भी पायी गयी हैं । 
सुमेर में कुछ मुद्राएँ मिली हैं जो यह प्रकट करती हैं कि सुमेर से भी सिन्धु का 
व्यापारिक सम्बन्ध था । पश्चिम एशिया के देशों से भी यहाँ के निवासियों के व्यापारिक 
सम्बन्ध थे । इस प्रकार यहाँ का व्यापार अत्यन्त उन्नत दशा में था । 

(8) नाप-तोल के साधन--इस युग के नाप-तौल के पैमाने भी विद्वानों ने 
निकाले हैं । खुदाई में तराजू भी मिली है जिससे स्पष्ट होता है कि तौलने के लिये 
तराजू का प्रयोग किया जाता था । इसके साथ बाटों का इस्तेमाल होता था । हड़प्पा 
व मोहनजोदड़ो में बहुत से वाट मिले हैं। कुछ बाट तो इतने बड़े थे कि रस्सी में 
बाँधकर उठाये जाते थे। छोटे बाट भी मिले हैं जिनसे अनुमान लगाया गया है कि 
इन छोटे बाटों का प्रयोग जोहरी करते थे सीपी का बना हुआ फुट का एक-एक 
खणड प्राप्त हुआ है जो शायद लम्बाई नापने के लिये प्रयोग में लाया जाता था। इस 
प्रकार नाप-तौल के सभी साधनों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनकी आथिक 
दशा बहुत अच्छी थो ।: 
कला 

. (0) सू्ति-निर्माण कला--इस काल में मूर्तियां पत्थरों, भूरी तथा पीली 
चट्टानों और सेलखड़ी से काटकर बनाई जाती थीं । पत्थर और काँसे की समूची और 
कोरी मूर्तियों से कला की सजीवता प्रकट होती है | दाहिने पाँव पर खड़ी हुई एक 
नतकी को मूति बड़ी सजीव और सुन्दर है । इन मूर्तियों की प्रमुख विशेषताएँ यह थीं: 
कि इनमें गाल और ह्डियाँ स्पष्ट रहती थीं, गर्दन छोटी, मोटी तथा मजबूत होती थी 
और आँखें पतली तथा तिरछी होती थीं। हड़प्पा से प्राप्त होने वाली लाल पत्थर कीः 

मूर्ति में मांस-पेशियों का बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है । इस प्रकार की कला 
यूनानी कला से उत्कृष्ट कला कही जा सकती है । यूनानी कला में साज-सज्जा तो बहुतः 
है परन्तु वह सूचमता नहीं जो इस कला में पायो जातो है । यूनानी कन्नाकार स्थूलता 
को ओर अधिक ध्यान देते थे और सिन्बु-घाटी के कलाकार सूचमता की ओर । हृदय- 
गत भावों को चित्रित करने में सिन्धु-घाटी के कलाकार बहुत पट थे। एक नारी को 
नृत्य मुद्रा को मूर्ति में गति और भाव दोनों ही प्रकट हो रहे हैं । इसको नतय सुदा 
त्रिमंगी हैं । 
(2) चित्रकला-चित्रकला इस काल में उन्नति के शिखर मैं 
चित्रकारी कु सजीव है। मुहरों पर साँड़ों और भैंसों की 5 | मुहे 
कला का सजीव रूप हमारे सम्मुख रखती है। यह 
को श्रेष्ठता का परिचय देती है। 5 पह दर विकारो उनकी चित्रकला 
(3) मृण्माण्ड कला--उत्खनन में मृणमाण्ड कला के भी बहुत सुन्दर नमुने मिले 
हैँ । मृणमाएड चाक को सहायता से बनते थे। इनमें से कुछ तो साधारण हैं परन्तु 


EE: | कुछ अनेक प्रकार के चित्रों से अलंकृत हैं। इनमें से -अधिक्रांश चित्र पशुओं के हैँ । 
* पात्रों को अलंकृत करने का उतना प्रयात नहीं किया जाता था जितना उन्हें उपयोगी 
` उग ना (एही हि. निते एल आडमा ,आहि।कताई-कषाती”ीं १५१9 (०७७ 
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‘+ ;7 (4) युद्रा-निर्माण कला--सिन्धु-घाटी की खुदाई में बहुत-सी मुद्रा मिली हँ 
. "जिनसे ,पता चलता है कि वहाँ की मुद्रा-निर्माण कला कितनी उच्च-कोटि की थी । 
मुहरे भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थरों, घातुओं, हाथी दाँत व मिट्टी की वनी होती थीं । 
इनके भिन्न-भिन्न आकार होते थे । इनमें से कुछ बर्गाकर भी हैँ । अधिकांश मुहरों पर - 
स्वस्तिका भी बना है जिसका अपना घामिक महत्व है । 

(5) कताई व रंगाई को कला-टेकुए तथा टेहुओं की मेखलाओं से यह सिद्ध 
होता है कि सिन्धु निवासी सूत तथा ऊन बनाने में बड़े चतुर थे। रंगाई की कला में 
"भी बे वड़े पटु थे । 

(6) धातु कला--ये लोग कांसा, चाँदी और ताँबा आदि विभिन्न धातुओं की 
चीजें बनाते थे। मूल्यवान रत्नों को काटकर ये लोग आभूषण बनाते थे । सोने के 
आभूषण भी वनाये जाते थे। शंख का प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता था तथा 
कलाकार इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुयें बनाते थे । [ 

(7) ता्र-पत्न निर्माण कला--बहुत से ताम्रपत्र भी प्राप्त हुए जो आकार में 
चर्गाकार हैं। इन ताम्र-पत्रों के एक ओर मनुष्य तथा पशु की आकृति बनी हुई है 
और दूसरी ओर लेख है । ये ताम्र-पत्र ताबीज के समान प्रतीत होते हैं । इन पर लिखे 
हुए लेख नक्काशी से युक्त हैं । ; 

(8) लेखन-कला--सिन्धु सम्यता की खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से सिद्ध होता है 
'कि यहाँ के लोग लिखना अवश्य जानते थे। यद्यपि इस काल का कोई भी लेख, 
पत्थर या मिट्टी के पात्र पर नहीं प्राप्त हुआ है परन्तु लगभग 550 मुहरे अवश्य प्राप्त 
हुई हैं जिन पर कुछ लिखा हुआ है | यद्यपि इस लिपि के बारे में कुछ निश्चय नहीं 
किया जा सका है पर कुछ विद्वानों का मत है कि यह वही लिपि है जिसका प्रयोग 
एलम, मिस्र, सुमेर आदि पश्चिम एशिया के देशों में हुआ करता था। ऐसा आभास 
होता है कि मुख्यतः यह लिपि दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी । परन्तु कहीं- 
कहीं पर यह लिपि बायें से दायें भी देखने को मिलती है| स्मिथ आदि विद्वानों का 
अत है कि यह लेखन-शैली चित्रःप्रणाली की है। 

(9) संगीत तथा नृत्य-कला--सिन्धु निवासी संगीत कला व नृत्य-कला के 
भी प्रेमी थे । घातु की बनी हुई नृत्य करती एक स्त्री की मूरति इस बात को परि- 
चायक है कि.नृत्य-कला को इस काल में विशेष उन्नति हुई थी। नतकी का शरीर 
नग्न है परन्तु वह आभूषणों से सुसज्जित है । इसके केश बड़े ही सुन्दर बनाये गये हैं । 

कुछ ऐसे अवशेष भी मिले हैं जिनसे इनके वाद्य प्रेम का परिचय भी प्रास होता 
है । पक्षियों की कुछ ऐसी मूतियाँ मिली हैं जिनकी पूंछ से सीटी या बाँसुरी बजाई जा 
सकती है | तबले और ढोल के भी कुछ चित्र प्राप्त हुये हैं | इस प्रकार यह्‌ प्रमाणित 
है कि ये लोग संगीत-प्रेमी भी थे । 

धर्मं --मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से प्रास होने वालो मुहुरें तथा अन्य चित्र 
यहाँ के लोगों के घामिक विश्वासों का भो परिचय देते हैं । खुदाई में अनेक ऐसी 
मूतियाँ मिली हैं जिनसे इनके धामिक जीवन का भली-भांति पता चलता है । इनके धर्म 


और घामिक विश्वासों के विषय में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय है-- 
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(2) बहुदेववाद--यहाँ के लोग अनेक देवी-देदताओं की आराधना करदे थे । -- 

विद्वानों के अनुसार दो मुख्य शक्तियों की पूजा की जाती थी--परम पुरुष और परम . 
मारी । ~ 
(2) मातु-पुजा-सिन्धु सभ्यता के लोग देवी की भी पुजा करते थे | कुछ 
मूतियाँ मिली हैं जिनमें एक ऐसी नारी का चित्र है जो अद्ध नरन है । उसकी कमर के 
चारों ओर एक मेखला है और सिर पर एक विशेष वस्त्र है। इसे देखकर यह आभास 
होता है कि इसी को परम नारी के खूप में मानकर पूजा की जाती थी । मार्शल ने इसे 
महादेवी के रूप में माना है। यह सत्य भी है क्योंकि भारत में माता की आराधना 
बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है । हड़प्पा में एक लम्बी मुहर प्राप्त हुई है जिसमें 
पृथ्वी या मातृदेवी का चित्र है, जिसकी योनि से एक श्रंकुर निकल रहा है और पास 
में छुरी लिये हुये एक पुरुष और एक हाथ ऊपर उठाये हुये एक स्त्री खड़ी है जो 
सम्भवतः देवी की वलि चढ़ाने के लिए लायी गयी थी । उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट 

होता है कि यहाँ के लोग सृष्टि का आरम्भ नारी-शक्ति द्वारा मानते थे । 

(3) प्ृति-पूजा-यद्यपि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में किसी भी 
मन्दिर का भरनावशेष नहीं मिला है परन्तु यह अनुमान लगाया जाता हूँ कि सिन्धु 
सभ्यता के लोग मूति-पूजक थे । उत्खनन में अनेक लिग-मूतियाँ और योनि मूर्तियां 


प्राप्त हुई हैँ । विद्वानों के मतानुसार सिन्वु-घाटी के लोग सृष्टिकारिणी शक्ति के रूप 
में इसकी पूजा करते थे। 


देवताओं और मनुष्य में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया । 

विराजमान और योग-मुद्रा से दिखाई गई है । इसके दायीं ओ 

क हिर पर नी दो ह भ ह गो हल ह। यू. 

Et Ee 

हि हे यह हि है ना करते ब दोहरे 

पशुओं को विद्वानों ने तीन भागों में बाँटा है: ह 
ह (अ) पौराणिक पशु जिनके मानवीय और पाशविक दोनों ही रूप दिखाई देते 
)) हर के पशु, जो यद्यपि पौराणिक नहीं हैं, फिर भी; साधाररा है परन्तु 
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£” (स) साधारण पशु, जैसे हायी, बारहसिंगा, व्याघ्र, हरिण, भैंस आदि । 

(7) जल-पूजा--नदियों को अति प्राचीन-काल से पवित्र माना गया है। सिन्धु + 
रेश के उत्खनन में जो जलकुण्ड मिला है उसो से यह अनुमान लगाया गया हैं कि, 
सिन्धु प्रदेश के लोग जल-पूजा भी करते होगे । 

` (8) पादप-पूजा--वुक्षों के चित्रों से यह पता चलता है कि ये लोग वृक्षों को | 

भी पूजा करते थे । पीपल, नीम आदि वृक्षों को बहुत पवित्र माना जाता था । एक 
चित्र में एक देवता वृक्षों के मध्य में खड़ा है और उसके सन्निकट ही एक उपासक 
बिनीत भाव से खड़ा है । शायद वह पीपल का ही वृक्ष है । पीपल के वृक्ष की पूजा 
हिन्दुओं में अब भी होती है । 

(9) सूर्य ब अग्नि की पूजा--सिन्धु प्रदेश के लोग अग्नि की भी पूजा करते 
थे । कुछ ऐसी वस्तुये मिली हैं जिनसे यह पता चलता है कि इस युग में अग्निशालायें 
भी थीं । यहाँ अग्नि देवता को बलि भी दी जाती थी । कुछ मुहरों पर स्वस्तिका 
तथा चक्र बना हुआ है जिससे यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ के लोग सूर्य के 
उपासक थे । ४ 

(0) प्रजनन-शक्ति को आराधना--शिव की उपासना में योनि तथा लिंग 
पूजा का विशेष महत्व माना गया है जिससे यह अनुमान लगाया गया हुँ कि यहाँ के 
लोग योनि तथा लिंग की प्रतिमा बनाकर प्रकृति की प्रजनन शक्ति की भी पूजा करते 
थे । कुछ ऐसे पत्थर प्रास हुये हैं जो योनि तथा शिवं लिंग के प्रतीक हैं । इस प्रकार ये 
लोग प्रजनन शक्ति के भी उपासक थे । यह बात भी हिन्दू घर्म से काफी मिलती है । 

(।7) अनुष्ठान--कुछ विद्वानों ने सिन्धु-घाटी के लोगों को धर्मानुष्ठान मूलक 
भी बताया है । उनका कथन है किं विशाल स्नानागार और उसके समीप के अन्य 
स्नानागारों से यह प्रकट होता है कि सिन्धु प्रदेश में समय-समय पर धामिक समारोह 
व विशाल पर्व आदि होते होंगे और लोग बड़े पर्वों पर स्नान करने के लिए यहाँ आते 
होंगे । कुछ विद्वानों के अनुसार वृत्ताकार पाषाण-खण्ड शायद वेदी स्तम्भ या यज्ञ 
स्तम्भ थे जिनके समीप सिन्धु के निवासी किसी प्रकार की घामिक क्रियायें सम्पन्न 
करते थे । इस प्रकार घा्भिक रूढ़ियों और अनुष्ठानों का पर्यास विकास इस काल में 
था । रमेशचन्द्र मजूमदार के अनुसार सिन्धुःघाटी सभ्यता के निवासियों के धर्म एवं 
आयो के वाद के हिन्दू घर्म में परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध था| उन्होंने लिखा हैः | 

‘eye must therefore hold that there is an organic relationship. र 
between that ancient culture of Indus-Valley and in Hinduism of 
today.” * 82 

(2) अन्ध-विश्वास-सिन्धु प्रदेश में कुछ मुहरें तथा ताबीज भी 
जिनसे यह अनुमान लगाया गया है कि इनके धमं में अन्ध-विश्वास भी था। : 
आदि अनिष्ट-निवारण व कल्याण के लिये प्रयोग मेलायेथ | 

शासन प्रवर्‍ध- सिन्धु निवासियों के शासन-भ्रबन्ध के बारे 
नहीं हुई है। परन्तु यह तो स्पष्ट है कि सिन्धु, पंजाब, पूर्वी बिलोचिस्तान त 


वाइ सभ्यता के क्षेत्र में एक संगठन, एक व्यवस्था, ए सत्ता के सूत्र में बंधे थे 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. र oi Ei 


24] ` [ प्राचीन भारत 


इस बात का स्पष्ट प्रमाण हमें इस वात से मिलता है कि सम्पूर्ण चेत्र में एक ही प्रकार 

~ के भवनों का निर्माण होता था तथा नाप-तौल को प्रणाली भी एक ही प्रकार की थी। 
अतः विद्वानों का मत है कि सिन्धु-सभ्यता का क्षेत्र एक विशाल साम्राज्य था । मोहन- 
जोदड़ो और हड़प्पा विशाल साम्राज्य की दो राजधानियाँ रही होंगी । इन लोगों ने 
"शासन के लिए दो केन्द्र बना लिए होंगे-उत्तर में हडप्पा और दक्षिण में मोहन- 
जोदड़ो । हड़प्पा उत्तरी साम्राज्य की राजधानी रही होगी और मोहनजोदड़ो दक्षिणी 


साम्राज्य की । इससे यह सिद्ध होता है कि सिन्धु साम्राज्य का शासन बड़ा हो व्यव- 


स्थित व संगठित रहा होगा ॥ ड र 
सिन्धु-घाटी की सभ्यता और वेदिक सभ्यता में अन्तर-विभिन्न 
इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि सिन्धु घाटी की सभ्यता की समकालीन नील, 


दजला-फरात की घाटियों की सभ्यताये हैं परन्तु इस सम्बन्ध में कुछ भी निश्चित रूप - 


से नहीं कहा जा सकता । सिन्धु-सम्यता वैदिक सभ्यता से सर्वथा भिन्न थी । सर जॉन 
मार्शल के अनुसार दोनों सम्पताओं का अन्तर इस प्रकार है :-- 
| (क) निवास सम्बन्धो अन्तर--सिन्धु-सम्यता एक नागरिक तथा व्यापार प्रधान 
सम्यता थी परन्तु वेदिक सभ्यता ग्रामीण तथा कृषि-प्रधान थी | इस नगर प्रधान 
सभ्यता में बड़े-बड़े भवन थे जो पकक्रो ईंटों के बने हुये थे । सिन्धु-काल में विशाल, 
पक्के स्नानागार, क्ुयें, नालियाँ आदि थीं, परन्तु वेदिक काल में नहीं | वैदिक काल में 
लोग बाँस और पत्तों की कुटियाँ बभाकर रहते थे । 

(ख) घर्म सम्बन्धो अन्तर--सिन्धु प्रदेश के निवासी मूति-पुजा में विश्वास 
करते थे । अतः उन्होंने मूर्तियों की प्रतिष्ठा की परन्तु वैदिक सम्यता के लोग मूति- 
पुजक नहीं थे । इन लोगों ने सिन्धु “निवासियों की भाँति देवता में मानवीय गुणों का 
आरोपण किया है पर उनकी मूर्तियों के अवशेष नहीं मिलते । सिन्धु निवासी शिव तथा 
शक्ति की पुना करते थे और देवी को देवता से अधिक महत्व देते थे । इसके विपरीत 
वेदिक काल में शिव का कहीं भी स्थान नहीं था और देवी का स्थान देवता से निम्न 
था | वेदिक काल में लोग लिंग पुजा के घोर विरोधी थे पर सिन्धु काल के लोग लिग 
पूजा करते थे । बैदिक काल में अग्नि की पूजा की जाती थी । प्रत्येक आर्य के घर में 
अग्तिकुणड का होना आवश्यक माना जाता था, परन्तु सिन्धु-घाटी के लोग अग्नि को 
विशेष महत्व नहीं देते थे । अतः दोनों में घामिक विश्वास व री ति-रिवाज सम्बन्धी 
काफी अन्तर परिलक्षित होता था। 
| (ग) धातु प्रयोग में अन्तर--घातु प्रयोग में दोनों सम्यताओं में महान्‌ अन्तर 
' था। वैदिक सम्यता के लोग आरम्भ में सोने तथा तांबे का प्रयोग करते थे ओर बाद 

में वे चाँदो, लोहे तथा कांस्य का प्रयोग करने लगे थे । इसके विपरीत सिन्धु-सभ्यता के 
मुख्यतः पाषाण का प्रयोग करते थे । धातुओं में सोने की अपेक्षा चाँदी का प्रयोग 
अधिक बा थे। पे र विल्कुल ही अनभिज्ञ थे । 
(चि) अइव.के प्रयोग में अन्तर--सिन्धु काल के निवासी अश्व 
नते थे, परन्तु वेदिक काल के निवासी घोड़े और गाय को प हा 
न लोगों ने घोड़ों की सहायता सै अनेक जातियों।पड़।ब्जिय: पराह । 
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सिन्धु प्रदेश में एक-आध चिल्ल जो अश्व के मिले हैँ उनसे यही प्रकट होता है कि 
व्यापारियों के माध्यम से अश्व यहाँ यदा-कदा आया करते थे । : 
८ (ड) लेखन-कला में अन्तर--सिन्धु-घाटी के निवासी लिखने की कला से पुरा 
रूप से परिचित थे । इसी कारण स्थापत्य और शिल्पकला सिन्धु-घाटी में अधिक 
विकसित हुई थी, परन्तु इस चञेत्र में आर्य लोग बहुत पीछे थे । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि इन दोनों सम्यताओं में काफो अन्तर 
हुँ । वैदिक काल के लोगों को लोहे की जानकारी हो चुकी थी, परन्तु सिन्धु-क्राल के 
लोगों को उसकी जानकारी नहीं थी । अतः सिन्धु सभ्यता वैदिक सभ्यता से पहले की 
प्रतीत होती है। प्रोफेसर लूनिया के शब्दों में, 

“One thing is certain and can no longer be contested, civili- 
zation did not come to India with thc Aryans.’ 

सर जॉन मार्शल (9/7 ,]०॥॥ \7]]) ने भी स्पष्ट किया है-- 

“The only possible assumption which may satisfactorily ex- 
plain the divergent characters of the Indus and Rigvedic cultures is 
-that latter was interrelated to the former and had an independent 
origin and development.’ 

निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हजारों वर्ष पूर्व भी 
भारत में एक अत्यन्त उच्चकोटि की सम्यता का विकास हो चुका था। उस सम्पता 
का समय चाहे जो कुछ भी रहा हो परन्तु इसमें किंचित्‌ मात्र भी संदेह नहीं कि उस 
समय भारतवासी अत्यन्त सुव्यवस्थित ओर शांतिमय जीवन बिता रहे थे । जब संसार्‌ 
के अन्य देश प्रंधकार के गर्त में घिरे हुए थे भारत में सभ्यता का प्रकाश सवंत्र परि- 
-लक्तित हो रहा था । 


3 
आर्यो का आदि देश 


(ORIGINAL HOME OF ARYANS) ० 


प्रश्न ! आयं कोन थे ? उनके आदि निवास-स्थान के विषय में आप क्‍या | 
जानते हैं ? ; र 
Who were the Aryans? What do you know about their 
original home ? SE: 

आर्य कौन थे, कहाँ के निवासी थे ? यह प्ररन इतिहासक्ारों के लिये आज भी 
एक पहेली के समान है। अभी तक इस पहेली का संमान्य हल नहीं | f 
यही कारण है कि अनेक विद्वानों ने इस पहेली का उत्तर दिये बिना ही आगे 
लिख डाल है ।,ुपसिद्ध हद्रिहामठा८'लिपहोदफ अक छेऽआाहबूम 


i 
मै 


26 ] हर [ प्राचीन भारत 


` प्रकाश नहीं डाला है। आपने लिखा है, “आयों के मूल निवास-स्थान के सम्बन्ध में 
जानबूझकर विवेचन नहीं किया गया है क्‍योंकि इस सम्बन्ध में कोई विचार निश्चित 
नहीं हो सका है।” ८ 
‘Discussion concerning the original seat or home of Aryans 


is omitted purposely because 70 hypothesis on the subject seems to: 
be established.” 

कुछ दूसरे लेखकों का विचार है, “न प्रश्न का उत्तर मिला है और न शायद 
आगे मिलने की आशा है। इनके आदि देश के सम्बन्ध में 4 प्रधान सिद्धान्त हैं :-- 

(7) यूरोपीय सिद्धान्त, 

(2) मध्य-एशिया का सिद्धांत, 

(3) आर्केटिक प्रदेश का सिद्धांत, 

(4) भारतीय सिद्धांत । 

(]) यूरोपीय सिद्धान्त--कुछ लेखकों ने भाषा को आधार मान कर यह सिद्ध 
करने की चेष्टा की है कि आर्यों का निवास-स्थान युरोप में था। सबसे पहले फिलि- 
योप्पों सैसटी ने जो गोवा का एक व्यापारी था, बताया कि यूरोप की भाषाओं और 
संस्कृति में बहुत समानता है। इसके पश्चात्‌ सर विलियम जोन्स ने एक लेख द्वारा 
इस विषय पर विस्तृत प्रकाश डाला | आपने बताया मातृ, मेदर, मदर, और पितू, 
पेटर, फादर आदि शब्द समान अर्थ में अनेक प्रदेशों में प्रयोग किए जाते हैं । थी एडोल्फ 
क्ेगी भी इस मत का समर्थन करते हुँ। 

अब यह प्रश्न उठता है कि यूरोप का कोन-सा देश आर्यों का मूल स्थान था ? 
इस सम्बन्ध में भी विभिन्न मत प्रचलित हैँ।:-- 

(अ) आयो का आदि देश हंगरी या--इस मत का समर्थन करने वालों में डॉ 
गाइल्स प्रमुख हैं । डॉ० गाइल्स के अनुसार ““आयोँ की भाषा से हमें यह पता चलता 
हैं कि आयो को किन-किन वृक्षों तथा पशुओं का ज्ञान था। आर्यों की भाषाओं की 
समानता के आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि आर्य लोग बहुत समय 
तक पृथक्‌-पृथक्‌ स्थानों में रहे होंगे और यह पृथकपृथक्‌ पर्वतमालाओं द्वारा अन्य क्षेत्र 
से अवश्य अलग होगा । भाषाओं की समानता के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते 
है कि आर्य लोग किसी द्वीप में नहीं रहते थे । आयोँ को जिन-जिन वृक्षों का ज्ञान था 

“निवास-स्थान पर्वतमालाओं में घिरा हुआ कोई शीतोष्ण कटिवन्ध प्रदेश रहा होगा । 
झायों को घोड़ा, गाय, बैल, सुअर, कुत्ता, हिरन आदि पशुओं का ज्ञान था। उन्हें भालू 
सिंह आदि जंगली पशुओं का भी ज्ञान था। इन सब बातों के आधार पर गाइल्‍स न 

. यह स्पष्ट किया है कि आरयों का आदि निवास-स्थान हंगरी का मैदान ही था । 
= . (ब) जमन प्रदेश आदि देश था--जर्मनी के प्रसिद्ध विद्वान श्री पे्का तथा 

कुछ अन्य जर्मनवासियों का कथन है कि आर्य लोग जर्मन प्रदेश के रहने वाले थे। 
महोदय काँ विचार है कि जर्मन देश वालों ने सदैव इएडोयूरोपियन भाषा का 


वे सभी शीतोष्ण कटिबन्ध फे वृत्त थे । इससे यह पता चलता है कि आर्यों का आदिं | 
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बिदेशी जाति ने अधिकार नहीं किया । आपके अनुसार स्कैण्डीनेविया ही आयों का 
मूल स्थान था । परन्तु यह विचार न्यायसंगत नहीं है कि आर्यो का आदि देश जर्मनो 
था । - 

(स) रूस आदि देश था -पोकार्नो तथा नेहरिंग के मतानुसार रूस का स्टेप्स 
मैदान ही आयो का मूल-स्थान था। अपने मत के समर्थन में श्री नेहारिग ने 3,000 
वर्ष पूर्व के ताम्र-पत्नों को खोज निकाला है। इस आधार पर उन्होंने बताया है कि 
दक्षिणी रूस आर्यो का मूल निवास-स्थान था। डॉ० गाइल्‍स ने इस मत का खंणडन 
किया है । आपका कथन है कि अपने साहित्य में आयो ने जिन-जिन बातों का वर्णन 
किया है वे सभी बातें रूस के स्टेप्स के मैदान में नहीं मिलती हैं । दुसरे कुछ अन्य 
जगहों पर भी ताम्रपत्र. पाये गये हैँ । इस प्रकार डॉ० गाइल्स के तरको के आघार पर 

यह मत निराधार सिद्ध हो जाता है । 

| (2) मध्य एशिया का सिद्धान्त--जर्मन विद्वान्‌ प्रो० मैक्समूलर ने सिद्ध करने 
का प्रयास किया है कि आग्रों का मूल-स्थान मध्य एशिया था । मैक्समलर का विचार 
हैँ कि वेद तथा ईरान ग्रन्थ अवेस्ता में बहुत कुछ समानता है । इससे सिद्ध होता 
है कि भारतीय तथा ईरानी आर्य बहुत दिन तक साथ रहे होंगे। डॉ० ह्वीलर का 
विचार है-- 

‘The Vedic people...... are described as fair complexioned 
Aryas or Aryans who migrated at a remote period from some colder 


climate in Central Asia and subsequently settled in the punjab or 
the land of five rivers,” — Dr. Wheeler 


एडवड मेयर ने पामीर प्रदेश को और थी हर्जफेल्ड ने रूसी तुकिस्तान को 
आर्यो का मूल देश माना है, परन्तु ब्रेण्डेस्टोन ने किरगीज स्टेप्स प्रदेश को आयो का 
मूल देश माना है । 
(अ) आर्यो का आदि स्थान पामीर प्रदेश या--श्री एडवर्ड मेयर ने पामीर 
प्रदेश को आयों का मूल स्थान मानता है।यह भी सिद्ध किया हु कि यहाँ से आर्य 
ईरान को ओर गये । इसके पश्चात्‌ ईरान से इनको जातियाँ अनेक देशों को गई थीं । 
. डॉ० गाइल्स ने इस .मत का खण्डन किया है। आपके अनुसार पामीर उजाड प्रदेश” 
है और इसे आयो का मूल-स्थान कहना पूर्णतः निराधार है। आपने दूसरा तक यह 
दिया है कि आयं ग्रन्थों में जिन वस्तुओं का वर्णन किया गया है वे सभी पामीर देशः 
में सुलभ नहीं हूं । 


(ब) आर्यो का आदि देश किरगीज स्टेप्स था--भाषा-विज्ञान के आधार | 
पर ब्रेण्डेस्टोन ने किरगीज स्टेप्स को आर्यों का मूल निवासःस्थान बताया हुँ, 
. आपका कहना हैं कि आर्य ग्रन्थों में अनेक ऐसे पशुओं का वर्णन है जो एशियाके 


किरगीज स्टेप्स में मिलते हैं। इसलिए किरगीज स्टेप्स को ही आयों का मूल स्थान | 
मानना चाहिए । , ४ ~ 
सध्य एशिया सिद्धान्त को आलोचना-कुछ विद्टानों 


को गइ्तेलन[> की, है. पका. निह ESR पिमा की 
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९ है और वहाँ की भूमि भी उपजाऊ नहीं है। इसके विपरीत आर्यों के आदि देश में 
जल का अभाव नहीं था और वहाँ की भूमि भी उपजाऊ थी। दूसरे मध्य एशिया के 
बर्तमान निवासी अब आर्य नहीं प्रतीत होते हैं, अतः आर्य लोग मध्य एशिया के मूल 
निवासी नहीं थे । भौगोलिक आधार पर भी डॉ० गाइल्स ने मध्य एशिया को आर्यों 
का मूलनस्थान नहीं माना हूँ। . ः द 

(3) आर्कटिक प्रदेश का सिद्धान्त--श्री वालगंगाधर तिलके इस मत के प्रवतंक 
थे। तिलक जी का विचार है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव प्रदेश में रहते थे। आपके 
अनुसार वर्ष में एक लम्बे दिन और रात का होना आयों को ज्ञात था । यह विशेषता 
आर्कटिक प्रदेश में पायी जाती है । इसलिए इस प्रदेश को आर्यो का मूल स्थान मानना 
उचित है । तिलक जी ने आर्कटिक प्रदेश छोड़ने का कारण तुषारापात को बताया हुँ । 
अनेक विद्वानों ने इस सिद्धान्त की तीखी आलोचना को है । 

(4) मार्यो का आदि देश भारतवर्ष (भारतीय सिद्धान्त)--कुछ भारतीय 
विद्वानों ने भारत को ही आर्यो का आदि देश माना है | इस सिद्धान्त का समर्थन 
'करने वाले विद्वान डॉ०. अविनाशचन्द्र दास, डॉ० गंगानाथ झा, श्री डी० एन० त्रिवेदो 
आदि हैं । डॉ० दास और श्री सम्पूर्णानन्द ने भौगोलिक आधार पर भारतवर्ष को 
आयो का मूल स्थान बताया है | इन विद्वानों ने अपने मत के समर्थन में निम्नलिखित 
ततक प्रस्तुत किये हैं-- द 

(!) अब तक यह सिद्ध नहीं किया जा सका - कि आर्य विदेशी थे । आयों के 
चाहर से आने का इनके ग्रन्थों में वर्णन नहीं है । 

(2) वेद संस्कृत भाषा में है, जिनमें इण्डो-यूरोपियन भाषाओं के अधिक शब्द 
नल हे ये अपनी मूल अवस्था में भारत के अनेक प्रान्तों की भाषाओं में आज भी पाये 
जाते हैं । , 

(3) ऋग्वेद के अध्ययन से सिद्ध होता है कि उनकी रचना ऐसे प्रदेश में हुई 
जहाँ सभी एसी भौगोलिक बातें पायी जाती थीं जो भारत में हैँ | भतः भार्य भारत 
के ही मूल निवासी हैं । । 

(4) आर्य ग्रन्थों से सिद्ध होता है कि गेह और जौ इनका प्रधान खाद्यान्न 
था । पंजाब में इन दोनों अनाजों की अधिक उपज का होना भी इस सिद्धान्त को 
प्रमाणित करता है । ५ 

भारतोय सिद्धान्त को आलोचना--अनेक विद्वानों ने भारतीय मत का खण्डन 
किया हैँ। इन विद्वानों का कथन है कि समस्त भारतवर्ष में संस्कृत माषा का प्रचार 
'नहीं था । इससे प्रकट होता है कि किसी समय यहाँ द्रविड़ फैले हुए थे। द्रविड़ काल 
से पहले संस्कृत का अस्तित्व ही नहीं था । अतएव भारतवर्ष को आर्यों का मूल स्थान 
कहना उचित नहीं है । 


 उपसंहार--उप्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आयों के मूल स्थान की - 


[तक नहीं सुलम पाई है । जव तक कोई तकंसंगत प्रमाण नहाँ प्राप्त हों 
; तक यह समस्या मर पुर्ववत्‌ बनी Sh । फिर भी यदि मोहुनजोदड़ो की 
संस्कृत से मिलती सिद्ध की जा सके, तो भारतोय मत अकाट्य समझा जायगा । 


Vasishtha Tripathi Collectior@By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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भारतीय आये तथा ऋग्वेदिक काल 
(INDIAN ARYANS AND RIGVEDIG AGE) 


MESSRS EE SSIS 3+ नमी 
प्रश्‍न ।-_ऋग्वेदिक काल के राजनीतिक इतिहास एवं संगठन पर प्रकाश 
डालिये । 

Give an account of the political history and political set 
up of Rigvedic age. 

ऋरवेदिक कालीन आयोँ के राजनीतिक इतिहास एबं उनके राजनोतिक संगठन 
के विषय में विशेष जानकारी नहीं है। ऋग्वेद से उनके कुछ आपसी युद्धों का पता 
अवश्य चलता है । इसके साथ ही यह भी जानकारी प्रास होती है कि राज्य विभिन्नः 
इकाइयों में बेटा हुआ था । राज्यों पर नियन्त्रण स्थापित करने हेतु अनेक संस्थाएं थीं। 
इस जानकारी के साथ ही उस युय की च्याय-व्यवस्था, युद्ध-विद्या एवं राज्य की आय 
आदि के विषय में भी कुछ जानकारी प्रास होती हू। यहाँ हम कऋग्वैदिक आर्यों के 
राजनीतिक इतिहास और उनके संगठन आदि की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं :— 

आर्यों के युद्ध-जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है ऋग्वेद में आर्यो 

के विभिन्न युद्धों का उल्लेख हुआ है । उन युद्धों के विषय में यहाँ हम संक्षेप में प्रकाश 
डाल रहे हैं :-- 

(.) पारस्परिक युद्ध--भारतीय आर्य अनेक वर्गों में विभक्त थे । इनमें पंच- 
जन, अणु, ब्रह्म, यदु, तुर्वस भौर पुरु विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं | इसके अतिरिक्त: 
उनके अन्य गण भी थे। भरत, क्रिवि और त्रिसु आदि गण भी प्रसिद्ध थे । आरम्भ में 
आयो को अनेक युद्ध करने पड़े । ये युद्ध पारस्परिक भी थे और अनायोँ से भी । पारः 
स्परिक युद्धं में सर्वप्रमुख है--दस राजाओं का युद्ध। आयों में भरत वर्ग का राजा 
सुदास था । वह अत्यन्त वीर और प्रतापी था । भरत वर्ग का निवास-स्थान ब्रह्मावर्त 
था । समीपस्थ प्रदेशों के अन्य राजा सुदास से ईर्ष्या रखते थे। फलस्वरूप युद्ध अव- 


श्यंभावी था । कहा जाता है कि विश्वामित्र भरत वर्ग का पुरोहित था । वह्‌ अत्यन्त 


योग्य था । कुछ समय के पश्चात्‌ विश्वामित्र को इस पद से वंचित करके उनका 


स्थान वशिष्ठ को दे दिया गया । विश्वामित्र अत्यन्त क्रोषित हुए और उन्होंने परिचमी 


पंजाब के दस राजाओं का एक संघ बनाकर भारत नरेश सुदास के विरुद्ध युद्ध | 

की घोषणा कर दी | परुष्णी (रावी) नदी के तट पर भयंकर युद्ध हुआ जिसमें सुदास | 

की विजय हुई । 
उसकी धाक अब पंजाब पर भी जम गई । इन राजाओं 


= को वोनस, गिएणियों और Collection क संघों से 
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` करना पड़ा | इन विजयों के फलस्वरूप उसके राज्य को सीमाएँ कहाँ तक बढ़ गयीं 
ईस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता परन्तु इतना अवश्य कहा जा | 
. सकता है कि सुदास अपने काल का एक अत्यन्त बीर और प्रतापी शासक था। | ॒ 
(2) अनायोँ से युद्ध--आपसी युद्धों के अतिरिक्त आयो को अनायोँ से भी युद्ध ट्‌ 
करना पड़ा । ऋग्वेद में इन अनायों की जातियों का उल्लेख हुआ है । अनार्य जातियों | 
में अज, यक्षु, किकट, पिशाच, और शिग्रु आदि उल्लेखनीय हैं। अनार्य राजाओं में ; 
भेद नाम का एक वीर राजा था। आर्य राजा सुदास ने इसे पराजित झिया था। | 
सम्वर, घुनि, चुमुरि और अन्य राजाओं के नाम भी प्राप्त हुए हैं। आयो को इन अनार्य 
राजाओं से युद्ध करना पड़ा । अपने श्रेष्ठ सैनिक संगठन और प्रबल अश्वारोहियों के 
कारणा आर्य अनायों पर विजय प्राप्त करने में सफल हुए और धीरे-धीरे उन्होंने समस्त | 
अनार्य प्रदेश में अधिकार कर लिया । अनायों को उन्होंने 'दास' और 'दस्यु' नाम से 
पुकारा । उसके लिए आयो ने 'अनासा' (बिना नाक वाले), देवपीयु' (देवताओं को 5 
अपवित्र करने वाले), 'अदेवयु:” (देवता हीन), “अन्य व्रत’ (अन्य प्रकार की क्रियाएँ | 
करने वाले), 'अयज्वन' (यज्ञ न करने वाले) ओर 'भकर्मन' (कर्महीन) आदि शब्दों 
का प्रयोग किया जाता है । | 
राजनीतिक संगठन--आयों के राजनीतिक संगठन के विषय में विशेष जान- | 
कारी नहों है । उनके राज्य-संगठन आदि के विषय में जो कुछ भी ज्ञान हो सकता है | 
उसकी चर्चा नीचे की जा रही है-- | 
(१) राज्य का विभिन्न इकाइयों से विभाजन--राज्य की सबसे छोटी इकाई | 
कुटुम्ब थी । ग्राम” में पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। कई कुटुम्बो को मिलाकर एक 
'ग्राम' बनता था । 'ग्राम' के स्वामी को 'ब्रजपति' या 'ग्रामणी कहते थे । “ग्रामणी” 
अनेक कार्यो में महत्वपूर्ण भाग लेता था । सम्पूर्णा ग्राम 'ग्रामणी' के अधीन कार्य करता | 
था। कई ग्रामों के योग से “'बिश' का निर्माण होता था । कई 'विश' मिलकर एक | 
'जन' कहलाते थे। विश” का र्षक 'गोप' होता था । वैदिक आयो के लिये 'पंचजन्य' 
शब्द प्रयोग में आता था । राजा को “गोपजनस्युप' भी कहा जाता था | ~ 
२ (2) सम्राट--जैसा कैम्न्रिज र में उल्लेख है कि ऋग्वेद की गणजातियाँ 
pn शासन अधिकार में होती थीं। राजन्‌ शब्द का प्रयोग अधिकांशतः राजा के 
[दा वारा मुकर्जी का कथन है- ` | 
विपक्षियों के देश में आक्रामक के रूप में आए हुए आयां की जैसी परि- 
स्थितिः थी, उसमें राजतन्त्र, ही स्वाभाविक शासन-पद्धति हो सकती थी ।'” | 
_ राजा वंशानुगत था या उसका चुनाव होता था, इस प्रश्‍न पर पर्याप्त मतभेद -. 
था । इस काल में शासन प्रणाली के आधार पर राजाओं के विरि थे 
ज्य, सुस , ष उप बहि मिन्न रूप थे, यथा 
Le वैदिक कालीन राजाओं के सम्मुख ० र 
रण करना पड़ता था। राजाओं का ध्येय Cd Et rk % मोड 
पर्यन्त मेखला का स्वामित्व प्राप्त कर ना पर विजय प्राप्तकर 
राष्ट्र बनाना । ड 
«यो, सहला -को। झालम याव्योर/इकीप्काश्नशसजा को... 
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विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए थे । कर, राजा ही प्राप्त करता था। न्याय, युद्ध 
संचालन आदि कार्य भो राजा द्वारा सम्पादित होते थे। इन विस्तृत अधिकारों के साथ 
ही राजा को श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। राज्य में उसको सर्वोच्च 
स्थान प्रास था । मनु ने राजा की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालते हुए कहा है-- राजा 
महादेवता है, चाहे वह वालक ही क्यों न हो। उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिये। 
भगवान ने उसको आठों दिग्पालों के अंश से बनाया है। अतः उसके प्रसाद में लक्ष्मी 
का निवास है तथा कोप में मृत्यु निवास करती है । 

राजा के विस्तृत अधिकारों को देखते हुए यह नहीं समभना चाहिये कि राज्य 
में निरंकुश राजतन्त्र की स्थापना थी । वास्तव में वहाँ का राजतन्त्र सीमित राजतन्त्र 
था । राजा को विस्तृत अधिकार प्राप्त थे, परन्तु समय-समय पर उसके कार्यो को नियंत्रित 
करने के लिए अनेक कार्य किये जाते थे। 
राजा पर! नियन्त्रण 

(म) राजा के चुनाव को प्रया--राजा के चुनाव में प्रजा का महत्वपूर्ण स्थान 
था । प्रजा की श्रद्धा रहने पर ही राजा अपने पद पर बना रह सकता था । यही कारण 
था कि राजा यशाशक्ति प्रजा की सेवा में लगे रहते थे और प्रजा का समर्थन प्राप्त करने 
के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहते थे | सिंहासनारूढ़ होते समय राजा शपथ लेता था, 
जिससे यह स्पष्ट होता था कि राजा प्रजा के अधीन है। . 

जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि राजा को चुनाव प्रथा के विषय 
में पर्याप्त मतभेद है । आप्टे के अनुसार आवश्यकतानुसार “विश जिनको मिलाकर 

राष्ट्र” का निर्माण होता था, राजवंश के राजा को चुन लेते थे । गोल्डनर के अनुसार 
यह निर्वाचन एक सम्पादित कार्य का नाम मात्र दिखावा था परन्तु आप्टे का मत इससे 
भिन्न है । उसके अनुसार यथारूप अनुमोदन की लकीर पोटना इस बात का प्रमाण है 
कि पहले कभी प्रजा का यह अधिकार रहा होगा । राजा का वरण करने वाले विश 

के जिन प्रमुख व्यक्तियों का महत्व था उन्हें “राजकृतः' कहते थे । राजकृतः स्वयं भी 
राजा कहलाते थे और राजा चुना गया व्यक्ति इन राजानः कृतः का मुखिया मात्र कहा 
जाता था। राजकृतः कौन होते थे, यह वेदों में स्पष्ट नहीं है । . 

(2) पुरोहित के अधिकार--पुरोहित घर्मगुरु एवं राजगुरु होता था । उसका 
यद्‌ बड़ा प्रभावशाली था । वह सदैव राज-दरबार में उपस्थित रहता था तथा राजा के 
विस्तृत अधिकारों पर नियन्त्रण रखने के लिए वह महत्वपूर्ण साधन था । प्रोफेसर कीथ 
का कथन है :--- 


ability in the management ofaffairs and there is no reason to dou 
that a Vishwamittra or a Vasistha was a most: anto 
Government of the early Vedic realm. 


(3) मंत्रि परिषदू--अथर्ववेद तथा तैत्तिरीयः 


कि आर्य-काल में राजा को 
asishtha Tripathi हट 
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था. । उसके मंत्री “रत्निन' कहलाते थे । इनका शासन में इतना महत्वपुर्णा स्थान था 
कि एक-एक “रत्निन' राज्य मुकुट का एक रत्न माना जाता था। र 
(4) सार्वजनिक संस्थाएँ--इस काल में सभा तथा समिति नामक दो संस्थायें 
होती थीं । इनका नियन्त्रण भी राजा पर रहता था । सभा और समिति के सम्राट पर 
नियंत्रण की चर्चा करते हुये बाशम ने लिखा है-- 

‘The Raja was not absolute monarch, for the Government of 
ihe tribe was in part the responsibility of the tribunal council, the 
Sabha and the Samiti.” , — Basham, 

(अ) समिति--राजा केवल अपनी इच्छानुसार शासन कार्य नहीं करता था 
बल्कि उसकी सहायता के लिये एक समिति होती थी । समिति समस्त “जन! की देश 
व्यापी सभा होती थी । प्रो० जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि समिति के कार्यों में राजा 
का चुनाव मुख्य था । समिति में राज्य की स्थिति पर विचार होता था। राजा स्वयं 
समिति की बैठकों में भाग लेता था । समिति वाद-विवाद करती थी । भाषणकर््ता अपने 
माषण को महत्वपूर्ण बनाया करते थे। वे इन्द्र से प्रार्थना करते कि उन्हें वाद-विवाद: 
में विजय प्रास हो। | 

प्रो० जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि समिति वैदिक काल की प्रौढ़ावस्था 
की ओर संकेत करती है । इस समिति के महत्व को चर्चा करते हुए डॉ० मजूमदार. 
लिखते हैँ 

I'he Raja, though the Lord of the people did not govern without 
their consent. Es business of the tribe was carricd out in a popular 
assembly styled ‘Samiti at which princes and the people were alike 
present. — Dr. Majumdar 

बाद-विवाद का महत्व, समता का अधिकार तथा निर्वाध भाषण का अधिकार 
इस बात को स्पष्ट करते हैँ कि समिति का विशेष महत्व रहा होगा । कुछ यूरोपीय 
विद्वानों नेः वेदिक समिति की तुलना पश्चिम युरोप के जनसमूहों (Folk-Association) 
से की है । , 

चैदिक समिति में सभापति समिति का संचालन करता था। समिति में विशेष 

अवसरों पर विशेष प्रतिनिधि जैसे ब्यापारी तथा ग्रामीण आदि भाग लेते थे । समिति 
के अध्यक्ष को 'ईशान' कहते थे । इसका समिति के संचालन में प्रधान हाथ होता था। 

(ब) सभा--वेदिक युग की अन्य महत्वपूर्ण संस्था 'सभा' कहलाती थी । 


शुभ! तथा 'समिति' दोनों को प्रजापति की कन्या कहा गया है । सभा में पारित 
प्रस्ताव जनता को मानने हातें थे । 'सभा' और 'समिति' का अन्तर अनेक विद्वानों को 


` मी स्पष्ट नहीं है। इस विषय में आप्टे का कथन इस प्रकार है--'सम्भवतः 'समिति' 
इसका सभापतित्व राजा करता था। 'सभा' कुछ चुनें हुए व्यक्तियों की संस्था 
'कम्ब्रिज हिस्ट्री (02०7।१९।०7) के अनुसार । 


समुस्ता गफजाति या (विश जी संस्था थी, सत्ता क्षे, प्रयोजन बैठकः . क्र 
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के स्थान से था जो'"*सामाजिक्र समारोह (5०८।2] ४६।०:।०४) के केन्द्र का कार्य 
करती थी ।” 

„ डॉ० जायसवाल के अनुसार “सभा, “समिति' के प्राधिकार के अधीन चुने हुए 
मनुष्यों की स्थायी ।एवं स्थिर संस्था थी । इस सभा में वृद्ध सम्मानित व्यक्ति होते थे ।* 
जायसवात महोदय का मत है कि “दो अन्य संस्याएं 'विद्या' और 'सेना' भी थीं । 
विद्या का सम्बन्ध सैनिक असैनिक तथा घामिक कार्यों से होता था । सेना' एक संवैघानिक 
इकाई के रूप में वर्तमान. थो । 

(5) धार्मिक नियन्त्रण --राजा को घामिक कानूनों के अनुकूल आचरण करना 
पड़ता था । यही कारण था कि अनेक संस्कारों के समय राजा को सिंहासन से उतर 
कर ब्राह्मण वर्ग को प्रणाम करना पड़ता था । धार्मिक कानूनों ने राजा को अपनी सीमा 
में रहने के लिए वाध्य कर दिया था । 

(6) स्याय-व्यवस्था--इस काल में न्याय का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता 
या । अधिकतर साधारण मुकदमों का निर्णय परिवार अथवा ग्राम में ही हो जोता था। 
गम्भीर आरोपों पर प्राण-दण्ड और साधारण अपराधों पर कारावास तथा आथिक 
दण्ड दिया जाता था । अपराघ कम ही होते थे क्योंकि उच्चकोटि की गुप्तचर व्यवस्था 
थी । लोगों को सामाजिक प्रतिष्ठा का भी भय रहता था । 

(7) बुद्ध प्रथा--आर्यों को भारत में भयंकर युंद्ध करने पड़े थे । ये युद्ध उनकी 
युद्ध-प्रणाली का ज्ञान कराते हैं. | पैदल तथां रथ-सेना का प्रचार था। हस्ति-सेना के 
प्रयोग के बारे में विद्वानों को सन्देह है । युद्ध में सुदृढ़ घातु के कवच, विभिन्न प्रकार 
के बाण, भाला, तलवार आदि प्रयुक्त होते थे । चलते-फिरते दुर्ग तथा पताका युद्ध के 
आवश्यक भ्रंग थे । युद्ध आरम्भ होने की सूचना तुरही, ढोल तथा दुन्दुभी से दी जाती 
थी । युद्ध में कुछ नियमों का पालन कठोरता से किया जाता था । उदाहरण के लिए 
किसी स्त्री, बच्चे अथवा घायल पर आक्रमण नहीं किया जाता था । 

(8) राज्य को आय--राज्य की आय कई साधनों से होती थी जिसमें जीते 
गये गण, जातियों से मेंट की रकम, जनता के उपहार, युद्ध में प्रास अन्य सामान जैसे 
'पशु, दास, सम्पत्ति आदि भी शामिल थे। | 

प्रहत 2--ऋग्व॑ दिक युग सें आयों के सामाजिक जीवन का सबिस्तार वर्णन 
कीजिए । ; ह 
Describe fully the social life of the Aryans in Rigvedic Age. 

ऋग्वेद से आयो के सामाजिक जोवन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त 
होती है ओर यह पता चलता है कि भारतोय आर्ये अत्यन्त उच्चत सामाजिक जीवन | 
बिता रहे ये । प्रो० विप्तेन्ट समिय का विचार है : “Tt 22. 

“Tt (Rigveda) points to the settled peoples, an organi 
society and full grown civilization.’ > 


यहाँ हम आर्यो के सामाजिक जीवन की चर्चा संक्षेप में कर र 
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सामाजिक व्यवस्था 4 
. (0) कुहुम्ब व्यवस्था--ऋग्वैदिक समाज सुसंगठित एवं सुव्यवस्थित था । पिता 
कुटुम्ब का प्रधान होता था । जिस भ्रकार घर का स्वामी पति होता था, उसी प्रकार 
-घर की स्वामिनी पत्नी होती थी। सावारणतया एक विवाह की परम्परा थी, किन्तु 
राजवंश के लोग वहु-विवाह भी करते थे । 
कुटुम्ब के सभी सदस्यों में प्रेम-भाव था । पति-पत्नी में जिस प्रकार प्रेम था 
उसी प्रकार वधू, सास-श्वधुर को प्रेमपूर्वक स्वयं वश में कर सकती थी । इस काल में 
संयुक्त कुटुम्व प्रणाली प्रचलित थी । पिता अपने पुत्र से अपार प्रेम करता था। पिता, 
पुत्र को खराब फर्म करने.पर दण्डित भी करता था। ऋजरास्व को य_त-क्रीड़ा के कारण 
उसके पिता ने अन्धा बना दिया था । पिता कुटुम्ब का बोझ संभालते हुए भी अधिकार 
सम्पन्न था। पुत्र तथा पुत्रो के विवाह में भी पिता का प्रमुख हाथ होता था। पिता 
किसी बालक को गोद भी ले सकता था। कुटुम्ब की सम्पत्ति का स्वामी भी वही होता 
था । भूमि और घन सम्पत्ति आदि पिता को ही सम्पत्ति समझी जाती थी । पुत्रों 
मध्य भूमि का किस प्रकार बेंटवारा होता था, यह स्पष्ट नहीं है। 
(2) भोजन-आयो का मुख्य आहार गेहं तथा जौ था । अन्न के अतिरिक्त वे 
फल, दूष, घृत आदि का प्रयोग बहुतायत से करते थे। कोथ ([०६५) के अनुसार 
“समूचे भारतीय इतिहास में तरकारियों और फल, भोजन उपादान रहे परन्तु वैदिक 
भारतीय मांसाहारी थे । 
आर्य, बैल, बकरी, भेड़ आदि का मांस प्रयोग करते थे । गाय का मांस खाना 
वर्जित था । गाय का मांस यज्ञ के अवसर पर केवल देवताओं के सम्बन्ध में खाया 
जाता था । गाय को पवित्र पशु के खूप में माना जाता था और उसे 'अघन्य' माना 
जाता था । गाय के दूध के अन्य प्रकार के खाद्यान्न बनाये जाते थे। 
आर्य 'सोम' तथा 'सुरा' का पान भी करते थे । वे सुरा को बुराइयों को भी 
जानते थे । ऋग्वेद में एक स्थान पर वर्णन हैं कि शराब पीकर लोग सभा-समितियों 
र र लगते पक उसको लोग बुरा समझते थे। ऋग्वेद के नवें मंडल में 
सोम की प्रसंशा की गई है । आर्य सोमरस का थे । यज्ञों में 
न पा होता द ज पान, रुचिपूर्वक करते थे । यज्ञो आदि में 
(3) वेशमूषा-आर्यो में विभिन्न प्रकार की वेशभूषा पाई जाती थी। 'नीवो' 
का प्रयोग धोती के रूप में होता था। 'वास' नीचे का कपड़ा, 'अधिवास' ऊपर का 
कपड़ा या उत्तरीय होता था। सूती तथा ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रयोग में आते थे । 
रेशमी और मृगछाला के वस्त्रों का प्रयोग भी होता था। घनी व्यक्ति आकर्षण बस्त्र 
पहनते थे । सोने के काम के वस्त्र विशेष उत्सवों पर धारण किए जाते थे । उष्षीण 
(पगड़ी) का प्रयोग स्त्री, पुरुष सभी करते थे। '्रापि' एक लबादे की भांति का कपड़ा 


| होता था | विवाह के समय वधू 'वाधूय' नामक वस्त्र धारण करती थी । 
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स्वर्णाभूषणों को घारण किया- जाता था । आभूषणं में कुण्डल, हार, कान की वाली, 
कंगन, घुंघरू आदि मुख्य थे । वधू अपने सिर पर 'कुरीर नामक आभूषण घारण करती 
थो । खादि' एक अंगूठी थी । “निष्क' नामक एक आभूषण गले में पहना जाता था । 
'रुवम' भी गले में पहना जाता था। 3 

(5) मनोरंजन--आर्य-जीवन को कल्पना सुख तथा आनन्द से ओत-प्रोत थी । 
इनके मनोरंजन के साधन दूत-क्रीड़ा, रथों की दौड़ भादि थे । नाटक, वीणावादन और 
नृत्य में भी इनकी अभिरुचि थी। बाँसुरी एवं संगीत से इन्हें विशेष प्रेम था । इसकी 
चर्चा करते हुए ए० एल० बाशम ने लिखा हू। 

‘Tney loved music and played the flute, lute the harp, accom- 
paniment of symbols and drums.’ 


स्त्रियाँ ओर पुरुष दोनों ही झाँझ बजा-बजा कर नृत्य करते थे । हाथी की सवारी 
का भी इन्ह शोक था । 

(6) बरों-व्यवस्था--समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र, चार वर्णों में बेंटा 
हुआ था । ब्राह्मण वर्ग का बहुत अधिक सम्मान होता था । ब्राह्मण का कार्य पठन-पाठन, 
्षात्रय का कार्य युद्ध एवं रक्षा, वेश्य का कार्य व्यापार ओर शूद्र का कार्य सेवा था। 
शूद्रों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था । 

म्योर, वेवर, जिमर आदि विद्वान्‌ ऋग्वेदिक काल में वर्णा-प्रथा की सत्ता को 
नहीं मानते हैं । गोल्डनर, ओल्डेनवर्ग आदि विद्वानों के अनुसार वणं प्रथा प्रचलित थी । 
ऋग्वेद के पुरुषसूक्त के अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, जंघाओं 
से वैश्य, ओर चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई! कुछ लोगों के अनुसार यह मंत्र बहुत 
बाद का हैं । 

क्षत्रिय आर्य विसः के ही प्रंग थें पर ये विसः के अन्य लोगों से उच्च समझे 
जाते थे । क्षत्रिय सैनिक के विशिष्ट कुल “राजन्य” कहे जाते थे। याज्ञिक कर्मकाण्ड 
में भाग लेने वालों को भी क्षत्रियों को भाँति विशिष्ट स्थितिं थी । कोई ब्यक्ति ब्राह्मण 

या क्षत्रिय है, इसका आधार उनकी योग्यता तथा गुण थे । कोई भी व्यक्ति अपनी विद्वत्ता 
तथा निपुणताः के कारण ब्राह्मण पद प्राप्त कर सकता था । अपनी वीरता से कोई आर्य 
क्षत्रिय हो सकता था । वेदिक ऋषियों की कल्पना के अनुसार जाति निर्धारण मानवः 
शरीर के रूप थी । शीर्ष स्थान ब्राह्मण थे, भुजा रूप चत्रिय थे, पेट और ज॑घा रूप _ 
चैश्य और शूद्र पैरों के समान थे । इस प्रकार वर्ण परम्परा वंशानुगत नहीं थी। कीथ 
का यह मत है कि वर्णा-प्रथा का विकास हो चुकने के बाद राजाओं को यह विशेषाधिकार 
सुरक्षित रहा कि वे पुरोहित का कार्य भी सम्पादित कर सकते थे । फिर भी बहरे ४६ ] 
काल में ब्राह्मण इस कार्य के लिए. उपयुक्त समका जाता था। ऋणखेद के कुछ मंत्र 
अनुसार विभिन्न वर्ण उच्च और निम्न श्रेणियों में विभाजित थे। _ 
(7) स्त्रियों को दशा--आयों ने स्त्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता 
विक महत्व प्रस्तुत करने का प्रयास किया था । इस काल पत्नी ' 
थी । केवल राजवंशों में बहु-विवाह की प्रथा थी 
उत्तम थे। वे पर्दा नहीं करती थीं। घा 
कक : 000. Vasishtha (११६॥/ जि ह् 
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स्त्रियाँ भी कार्य करती थीं । बहुत से घामिक कत्य स्त्रियों के बिना पूर्ण ही नहीं याने 

जाते थे । 

स्त्रियों के विषय में श्री आर० सी० मजुमदार ने अपने विचार निम्नलिखित 
शब्दों में व्यक्त किये हैं-- : 

“rrhere is no evidence in the Rigveda of the seclusion of wo 
men, and the ladies trooped to the festal gathering.” 

कन्या विवाह के पूर्व पिता के नियन्त्रण में रहती थी । विवाह, पिता की इच्छा-- 
नुसार सम्पन्न होता था। कुछ भ्रंशों में कन्या की इच्छा पर भी ध्यान दिया जाता था । 
लड़के की इच्छा लड़की से अधिक बढ़ कर थी । ऋवेद में वर्णित एक विवाह के अनुसार 
बर्‌ को ओर से बारात वधू के यहाँ जाती थी, वधू सजकर भोज में भाग लेती थी । 
तत्पश्चात्‌ दाम्पत्य जीवन में दोनों प्रवेश करते थे । विवाह के पश्चात्‌ स्त्री पति के | 
नियन्त्रण में रहती थी । पुत्रहीन स्त्री पति की मृत्यु हो जाने पर पति के वहनोई से 
कुछ समय के लिए विवाह कर सकती थी । विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता 
था। 

(8) शिक्षा--ऋग्वैदिक काल के मंत्रों के द्वारा उस काल की शिक्षा के विषय 
में जानकारी प्राप्त होती है। विद्यार्थी गुरु-आश्रम में शिक्षा प्रास करते थे | विद्याथियों 
की नैतिक एवं शारीरिक उन्नति का भी ध्यान रखा जाता था । अधिकतर शिक्षा मौखिक 

. हो होती थी । शिक्षा की प्रणाली के विषय में श्री जी० गोखले ने लिखा है शिक्षा का 
संगठन इसं प्रकार से था कि “विद्यार्थी का जीवन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण बने और 
उसके चरित्र एवं बुद्धि का विकास हो |” डॉ० राधा कुमुद मुकर्जी ने आर्यों के शिक्षा 
के उद्देश्य को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

‘irTrhe aim of education was achievement of the highest know- 


ledge or mukti or mukti by a mind disciplined to concentrate on it 
in detachment from matter or the objective world.” 


घामिक शिक्षा को अधिक महत्व प्रदान किया जाता था । परन्तु ज्ञान की अन्य 
शाखाओं के विषय में भी विद्यार्थियों को पर्याप्त जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी । 
आर्य शिक्षा जहाँ एक ओर आध्यात्मिक तत्वों से प्रभावित थी वहाँ दुसरी और 
उसमें भौतिक तत्वों का समावेश किया गया था। शिक्षा में ब्रह्मचर्यं घारण और 
गुरु की सेवा को विशेष महत्व दिया गया था। छात्र अपना तथा गुरु का भरण-पोषण' 
शिक्षा द्वारा करते थे | सामूहिक शिक्षा को अपेक्षा व्यक्तिगत शिक्षा को अधिक महत्व 
` दिया गया था । 
निष्कर्ष--इस प्रकार हम देखते हैँ कि सामाजिक जीवन के विभिन्न चेत्रों में 
` आयो ने बिशेष प्रगति की थी। भारतीय जन-जीवन पर आयोँ के सामाजिक जीवनः 
की छाप आज भी देखने को मिलती है । एक विद्वान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है- | 
प “भारत में अनेक सम्प्रताओं का विकास हुआ ओर सभी घीरे-धीरे विलीन हो 
हे परन्तु प्राचीन आर्य-सभ्यता का प्रभाव भारतीय जन-जीवन पर इतना अधिक पड़ा _ 
है कि भारतोय आज भी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम आर्यों के वंशज हैं ।'” 
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« प्रइन 3--ऋर्वेदिक युग में आर्यो की घाभिक और आथिक-ध्यवस्था का 
“विवरण दीजिये । ” 

Give an idea of the religiovs and economic life of the Aryans 
dn the Rigvedic age. 
आथिक स्थिति द 

(]) कृषि--आर्य सम्यता ग्राम प्रधान थी । इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि 
था। ऋग्वेद में कृषि को विशेष महत्व दिया गया है । खेती योग्य भूमि को “उर्वरा या 
नज्षेत्र” कहा जाता था । खेती में हलों तथा वैलों का प्रयोग होता था। घर के सभी 
स्त्री, पुरुष एवं बालक कृषि कार्य में व्यस्त रहते थे। छोटे बालक पशु चराने जाते.थे । 

वैदिक काल में मुख्य पैदावार गेहूँ तथा जौ थी । जिस प्रकार आजकल गाँवों 
में खेती के विभिन्न कार्य जैसे मांड्ना, खेत काटना, खेत निराना, आदि प्रचलित हैं, 
उसी प्रकार उस युग में भी प्रचलित थे । एक बैदिक गीत में एक किसान के भाव को 
भी इस प्रकार चित्रित किया गया है- ओ खेत के स्वामी हमारे ऊपर मधुर, पवित्र 
और अत्यधिक जल वृष्टि कीजिये । जल के देवता हमें बरदान दें। पौधे हमारे लिए 
मधुर बनें । आकाश-चर्षा हमारे लिए मधुमय हो""इत्यादि ।” 

(2) पशुपालन--कषि में गाय, बैलों का महत्वपूर्ण स्थान था । आप्टे के अनु- 
सार्‌--“एक प्रकार से पशुओं का प्रयोग मूल्य के प्रमाण के लिये अथवा विनिमय के 
माध्यम के लिए होता था, क्योंकि राजाओं के पास उसका निजी पशु-धन होता था और 
वे सहस्नों की संख्या में दक्षिणा देते थे ।” 

गाय और वैल के अतिरिक्त घोड़ा और कुत्ता आदि पशु भी पाले जाते थे । 
पशुओं की खाल से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ बनाई जाती थीं। पशुओं की पहचात् 
के लिये उनको विभिन्न रंगों से रंगा जाता था। 

ऋग्वेद में गायों के पालने के सम्बन्ध में काफी प्रकाश डाला गया है । सन्ध्या 
समय जब गायें गोधूलि वेला में वापस आती थीं तो उनके चरणों से पड़ी घुल आकाश 
में छा जाती थी । गाय दुहुने वाली स्त्री को दुहत्नी' कहते थे । अथर्ववेद के द्वारा यह 
स्पष्ट है कि सन्ध्या समय रंभाती हुई गायों का लौटना बड़ा रुचिकर लगता था । 
इसकी तुलना वहाँ इन्द्र को बुलाने के लिए की गई प्रार्थना से की गई हे :-- 

“तं वो तत्ममृतो यहं वसोमेन्दानमन्धसः अभे वत्सं 
न स्वसरेषु घतेव इन्द्रं गो भिर्नवाम हे \ तड 

(3) व्यापार एवं उद्योग-धन्धे--ऋग्वेदिक समाज में अनेक प्रकार के उद्योग- _ 
चन्ये प्रचलित थे, सुनार (हिरएयकार), बढ़ई (तमन), शिल्पकार (कर्मार), चमार | 
(चर्मकार) आदि सभी अपने-अपने व्यवसाय करते थे। रंगरेजों का व्यवसाय उन्नत 
अवस्था में था । माल ढोने के लिए तथा युद्ध आदि में रथ का प्रयोग होता था । सूतो . 
तथा ऊती, रेशमी वस्त्रों का व्यवसाय उनतत अवस्था में था । न 

व्यापार के लिए सड़कों का निर्माण किया था। पानी के जहाज : 
आर्य जानते थे । यात्रा की सफलता के लिये व्यापारी समुद्र से प्रार्थ र 

वस्तु के बदले में वस्तु, अर्थात्‌ बार्टर (Barter) को प्रः 
होता था । 2 hr dd 
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धर्म--आयोँ का उद्देश्य केवल भोतिक-समृद्धि मात्र न था । वे आध्यात्मिकता 

में विशवास करते थे । अतएव ऋग्वैदिक संस्कृति में घर्म व दर्शन का विशेष महत्व है । 

'वेद' का अर्थ जानना है । वैदिक ग्रन्थ स्वयं घर्म की भावना व दर्शन सम्वन्ध 

विचारों से पूरणा हैं। वेद अपौरुषेय माने गये हैं उनमें अध्यवसाय के दर्शन होते हैँ । 
विक्टर कजिन्स (४६८०९ ०५७०5) ने उल्लेख किया है कि वेदिक घर्म में ईश्वर के 
सत्य स्वरूप का परिचय प्राप्त होता हैँ । उन्होंने लिखा है :-- 

“There can be no denying that ancient Hindu possessed the 
knowledge of true God. Their philosophy, their thought is so sub- 
lime, so elevating, so accurate and true that any comparison with 
writings of Europeans appear like Prometean fire stolen from heaven 
in the presencs of full glow of the noon-day sun.” 


वेदों का निर्माण मंत्रदृष्टा ऋषियों ने लिखा था । आज भी वेद के मंत्र रहस्प- 
पूर्ण विचारों से युक्त बने हुये हैं । आज भी भारतीय जीवन के विभिन्न संस्कारों यथा 
जन्म, चूडाकरण, उपनयन आदि अवसरों पर वेदिक मन्त्रों का जाप किया जाता हुँ । 
चार वेदों में जान का अपरिमित स्रोत तो विद्यमान है ही साथ ही उनका घामिक दृष्टि 
से विशेष महत्व हुँ । 
हिन्दुओं के घामिक विचारकों का स्रोत वेद है| वेदों में धाभिक विश्वासो के 
संकेत प्राप्त होते हैं । पुनर्जन्म सिद्धान्त और मूर्ति-पूजा का ऋग्वेद में वर्णान नहीं मिलता । 
आज ऋरग्वेदिक काल की अनेक मान्यताएं बदल गई हैं । ऋग्वेद में बहुदेववाद का अर्थ 
अनेक देवों से है देवताओं में पृथ्वी, इन्द्र, सूर्य, विष्णु, मित्र, सवितु, आश्विन वायु 
सच्च आदि थें । वायु, वात परिजन्य आदि वर्षा से सम्बन्धित थे। उषा प्रातःकाल को 
अधिष्ठात्री देवी के खूप में आती थी । अग्नि देव, अरिन के अधिष्ठाता देव के रूप में 
आते थे । यजों में चढ़ी सामग्री अग्नि द्वारा देवों तक पहुँचती थो । ऋग्वेद में उषा के 
अन्ध य इस प्रकार का वरान हूँ, “सब प्रकाशों में प्रकाशवान ज्योति का आगमन हुआ 
द, जा अपने आलोकपूर्णा प्रकाश से दूर क्षितिज तक चमकती है तथा सविता के विकास 
स सबकी आस ह्वोती हूँ । रात्रि के स्थानं पर उषा -का आगमन है। हमारे समक्ष स्वर्ग 
की पुत्री का अबतरभ हों रहा है, जो कि सुन्दर आभूषणों से सजी कुमारी वेष में है 
और ऐटिक सम्पत्ति की अशिष्ठात्री है । उषे ! तुम्हारे वरद पुत्र विपुल हैँ । तुम बुद्ध- 
मती और सुन्दरी टरो । अपने पुजारी का गीत स्वीकार करो क्योंकि अब तुम्हारा ठीक 
सव्य पर अवतरण हो रहा हूं | तुम सबसे पुरातन ओर शाश्वत नूतन हो, और तुम 
अपन साथ समी सुन्दर पदार्थे लाती हो ।” बेदों में वर्णित सभी देवता परमेश्वरी सत्ता 
के विन्त खूप थे । देवता ईश्वर की विभिन्न शक्तिग्रों के नाम थे । संतषेप में नर खैदिक 
र्र में निम्नलिखित बातों का निल्पण कर सकते हैं । 


(]) प्राकृतिक दृश्यों में दवी शक्ति का आभावपत--आयें प्राकृतिक दृश्यों को बड़े 
उ््रच्यदु् रूप में देखते थे, यही कारण था कि उन्होंने प्रत्येक उस प्राकृतिक दृश्य को 

` (डमं ड दत किया था, एक देवता के रूप मे मान लिया था। 
EE. (2) अहिक कालीन आर्य बहुदेववादी थे। उन्होंने अपने देवताओं 
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को दीन श्रेणियों में बांट रखा था । 

(अ) आकाश के देवता (ब) वायु के देवता (स) पृथ्वी के देवता । 
° (अ) आकाश के देवता-आकाश के देवताओं में निम्नलिखित देवता आते थे-- 
चरुण, सूर्य, विष्णु, चन्द्र, रात्रि, आश्विन आदि । की 

(ब) पृथ्वी के देवता--पृथ्वी के देवता थे--अग्ति, सोम, नदियाँ, समुद्र, और 
पृथ्वी । 
इनके अतिरिक्त अन्य लघु देवताओं की भी कल्पना की गयी थी । इनमें मुख्य 
थे--गन्धर्व, यक्ष, अप्सरायें, वन और पेड़ तथा पौधों के अधिष्ठातु, देवता, कृषि, पर्वत, 
ग्रहण आदि के देवता । वाग्देवियों और सरस्वती की भी कल्पना की गई थी । 

(3) देवताओं का मानवोकरण--आयों का विश्वास था किं विभिन्न देवता 
केवल प्रकृति के प्रतीक भाग नहीं है च उनका भी स्थिर मानवीय रूप है। वे भी ' 
मानव की भाँति शरीरघारी हैं । इस मानवीकरण के स्वरूप को स्पष्ट रूप से अंकित 
नहीं किया गया है, क्योंकि आर्य देवताओं के पीछे स्थित शक्ति को पूरी तरह नहीं भुला 
सके । यही कारण है कि ऋग्वेद के काल में देवताओं का पूरी तरह से मानवीकरण 
नहीं हो पाया, परन्तु कुछ देवताओं को अवश्य ही स्पष्ट रूप से मानव रूप दिया गया 
_ है, जैसे सूर्य और वरुण । मानवीकरण के आधार पर यास्क (४६७४) ने नहग्वेदिक 
देवताओं के तीन रूप प्रस्तुत किये हैं :-- 

(.) मानव रूपधारी देवता । 
(2) अमानव ख्पधारी देवता । 
` (3) कुछ मानव ओर कुछ अमानव रूपधारी देवता । 

(4) सूति-पूजा का अभाव--इस काल में मूर्ति-पुजा का कोई उल्लेख नहीं 
मिलता । इससे पता चलता है कि ऋग्वैदिक काल में लोग मूर्ति-पुजा में विश्वास नहीं 
करते थे । 

(5) हीनोथीजम--जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि आर्य बहुदेव- 
वादी थे । परन्तु विद्वानों का एक वर्ग उन्हें एकेश्वरवादी ()/०॥०४॥८४४०) मानता क 
यह विचार इसलिए उत्पन्न हुये हैं कि आदि से अन्त तक वैदिक सूत्र एक ही प्रकार के 
नहीं हैं ओर न वेद एक काल में एक ऋषि द्वारा रचित हुये हैँ । वास्तव में उतमें बहुदेव- | 
बादी और एकेश्वरवादी दोनों हो प्रवृत्ति हैं। वैदिक ऋषि प्रकृतियों के स्वच्छद 
बातावरण में रहते ये । जिस समय जो शक्ति उन्हें प्रभावित करती थो उसे हो वे उस 
समय परमदेव मान लेते थे। और उसे ही उन सब देवताओं के ऊपर सान लेते थे । इस बा 
प्रवृत्ति को प्रो० मैक्समूलर ने हीनोथीज्म कहा है । हट (4 hr हे 

। (6) झाझावादिता- आर्मघर्म निराशावादी नहों था । वह संसार को कल्याणः 
कारी मानता था । आर्य प्रकृति के मूल तत्व र्‌ का 
प्रयास करते थे । उनके घर्म के अनुसार मानव जीवन का उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति था।. 


इश्वर की प्राप्ति संसार में सात्विक जीवन व्यतीत करते हुये सुख तथा शान्ति में रह 
| करने से सकती है। 507 ४253 के 2 अ ४ 
कराना करे ये हो हो सकते By Siddhanta eGangotr 0, म kos & ३ A 
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निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि” ऋरवैदिक काल में आयो की 
आर्थिक दशा अत्यन्त आनन्दमय थी । आर्यों का घर्म अत्यन्त उत्कृष्ट कोटि का था। 
ज से हिन्दू घर्म की अनेक बातें आर्यों के धर्म की छाया मात्र प्रतीत होती हुँ । भारत 
के ही नहीं वरन्‌ संसार के जितने भी धर्म हैं उनका मूल आर्यों के धर्म में केन्द्रीभूत 
प्रतीत होता है । आयो का घर्म किसी देश काल की परिमित सीमा में बाँधा जाने वाला 
धर्म नहीं है बल्कि उनके धर्म का मूल मंत्र है--मानव सेवा । 


छ 


5 


उत्तर-वेदिक काल 
(LATER-VEDIG AGE) ° 


प्रश्न --उत्तर-वं दिक काल से आप कया समझते हैं ? उस युग.को राज- 
नीतिक अवस्था का वर्णान कीजिये ? . 


What do you mean by Later-Vedic Age ? Describe the 
prlitical life of that age. . ; 


भूमिका--वह युग जिसमें बाद की तीन वैदिक संहिताओं अर्थात्‌ अथववेद: 


संहिता, सामवेद संहिता और यजुर्वेद संहिता तथा चारों वेदों के ब्राह्मण और उपनिषद्‌ 
ग्रन्यों की रचना हुई, उत्तर वेदिक-काल के नाम से पुकारा जाता है। वास्तव में वेद 
की रचना के पश्चात्‌ कुछ ऐसे ग्रन्थों की आवश्यकता हुई जो वेदों में प्रतिपादित विषय 
का स्पष्टोकरण कर सके । सर्वसाधारण को वेदों की वाणी का ज्ञान कराने के लिये 
गद्य में ब्राह्मण ग्रन्थों की रचना हुई। ब्राह्मण के उपसंहार के रूप में एक भाग आर- 
ण्यक हैं । आरण्यक के पश्चात्‌ उपनिषदों का स्थान है। उपनिषद्‌ पूर्णतया दर्शन- 


ग्रन्थ हैं । यह समस्त साहित्य जिस युग में लिखा गया उसे हम उत्तर वैदिक-काल के 


नाम से पुकारते हैं । 


_ राजनीतिक व्यवस्था 


(!) भोगोलिक सीमा का विस्तार--ऋग्वैदिक काल की सम्मता केवल पंजाब 


TTI ० >> 


' हो, तुम-दृढ़ होनन समल वार, ऽ 22 सिका 
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` (2) साम्राज्यवादी प्रवृत्ति ओर विशाल साम्राज्यों को स्थापना--उत्तर 
, चैदिक काल में राजत्व के पैतृक सिद्धान्त का स्पष्ट रूप सामने आने लगा था । इसका, 
्रत्मक्ष प्रमाण सृज्यों का उत्थान है जिन्होंने ।0 वीं पीढ़ी तक राज्य किया था। 
- “राजन्यः के साथ 'राजपूत्र' शब्द का प्रयोग होने लगा था । साम्राज्यवादी प्रवृत्ति बढ़ † 
रही थी । ऋग्वैदिक काल के छोटे-छोटे राज्यों का स्थान बड़े-बड़े साम्राज्य लेने लगे 
थे । बड़े राजाओं के अधीन छोटे-छोटे संघ होते थे । विभिन्न यज्ञ भी साम्राज्यवाद की 
पुष्टि करते हैं । गोपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा के लिये राजसूय, सम्राट के लिये 
वाजपेय, स्वराटू के लिए अश्वमेध, विराट फे लिये पुरुषमेध, सवराट के लिये सर्वमेध 
यज्ञ थे । तत्कालीन ग्रन्थों से बड़े-बड़े राज्यों और महान्‌ सम्राटों के विषय में जानकारी : 
प्राप्त होती है.। कुरुओं की बंश-परम्परा में परिक्षित नाम का एक प्रतापी और च्यायी 
सम्राट था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थो । उसने विशाल राज्य का निर्माण किया 
था और प्रजा को सुख प्रदान किया था । उसका पुत्र जनमेजय भी एक महान्‌ विजेता 
था । जनमेजय की राजधानी तक्षशिला थी । ऐतरेय ब्राह्मण से पता चलता हे कि 
-शतनीक, सत्राजित नामक एक वीर कुरु नरेश भी हुआ जिसने काशी नरेश घृतराष्ट्र 
को पराजित करके उसका घोड़ा छीन लिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कुर 
बंशी राजा अत्यन्त प्रतापी थे और उन्होंने दीर्घकाल तक राज्य किया तथा अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया । हस्तिनापुर के बाढ़ द्वारा तृष्ट हो जाने पर कुरु राजाओं 
.ने कोशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया । कुरु राजाओं के पतन के पश्चात्‌ विदेह 
{उत्तर बिहार) संस्कृति का मुख्य केन्द्र बना है। शतपथ ब्राह्मण ओर बृहदारण्यक उप- 
-निषद्‌ में विदेह के राजा जनक का उल्लेख हुआ है। यह भी बड़ा प्रतापी राजा था 
और उसने अपने राज्य की सीमांओं को बहुत अधिक बढ़ाया था । 

(3) राजा--उत्तर वैदिक काल में राजतन्त्र ही लोकप्रिय शासन-तन्त्र था । इस 
काल से सम्पूर्ण साहित्य में राजतन्त्रात्मक राज्यों का उल्लेख पाया जाता हैं, यद्यपि: 
कहीं-कहीं गणराज्यों का भी संकेत मिलता है । 

राज का पद अधिकतर वंशानुगत होता था। राजा की दैवीय उत्पत्ति का 
सिद्धान्त दिन-प्रतिदिन दृढ़ होता जा रहा था । ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार होने में 
प्राथमिकता दी जाती थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि सिंह्दासनाल्ढ़ होने के पूर्व 
उसे प्रजा की अनुमति लेनी होती थी। कुछ विद्वानों का मत है कि राजा के चुनाव 
की प्रथा थी । अथर्ववेद में एक स्थान पर 'विस'ः के द्वारा राजा के निर्वाचन का उल्लेख 
हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर उल्लेख हुआ है कि जिसे समस्त प्रजा का 
अनुमोदन प्रात होता है वही राजा होता है । न 

उत्तर वैदिक काल में राजा को विस्तृत अधिकार प्रास थे। इस कालका 
राजा निरंकुश होता था, परन्तु वह स्वेच्छाचारी और प्रजाघातक नहीं होता था। | 
संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों से ज्ञात होता है कि अत्याचारी राजा को प्रजा निर्वासित 
कर सकती थी । राजा पर अनेक अंकुश होते थे | उसके राज्याभिषेक के समय 


हित उसे उपदेश देता था “यथा तुमको राज्य दिया जाता है--तुम इसके नियामक 
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„~ के लिये यह राज्य तुम्हारे अधीन किया जाता है ।” (शतपथ ब्राह्मण) । इस अवसर `| 
पर राजा को यह शपथ लेनी होती थी कि वह सदैव प्रजा का हित करेगा ! वह प्रजा ` 
` क्केप्रति अपने उत्तरदायित्वों को समझता था । पुरोहित के आशीर्वाद के उत्तर में राजा _ 
” कहता था, “प्रजा की श्री मेरा सिर है, उसका यश मेरा मुख है, उसका तेज मेरे केश- 
और श्मश्रु हैं । मेरी जिह्वा प्रजा के कल्याण को वात कहे । मेरी वाणी प्रजा की महत्ता 
की बात कहे । प्रजा का उल्लास मेरा मन है । उसका मोद-प्रमोद मेरी उंगलियाँ हैं।” 
ब्राह्मणों के सम्मुख भी राजा नत-मस्तक होता था । सिंहासन से उतर कर उसे ब्राह्मणों 
को प्रणाम करना होता था । 

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तरःवैदिक काल में जहाँ राजा की शक्ति में 
अभिवृद्धि हो गयी थी, वहाँ दूसरी ओर, उसके ऊपर प्रजा और राज-नियमों का अंकुश 
भी था । संक्षेप में उत्तर वैदिक काल में सीमित राजतंत्र था । 

(4) सभा-समिति--अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियाँ 
कहा गया है। उसमें समा, समिति और सेना तीनों की महत्ता प्रतिपादित की गई है । 
अथर्ववेद से पता चलता है कि सभा ग्राम-संस्था थी | उसके विरुद्ध समिति राज्य की 
केन्द्रीय संस्था थी । उत्तर वैदिक काल में सभा एवं समिति का महत्व ऋग्वैदिक काल 
की अपेक्षा कम हो गया था । इसका कारण राज्य की सीमाओं का बढ़ जाना था । 
सभा में दो प्रकार के सदस्य होते थे कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो केवल महत्वपूर्ण 
अवसरों पर भाग लेते थे और कुछ ऐसे सदस्य होते थे जो सभी अवसरों पर, कदाचित्‌ 


उत्तर वैदिक काल में सभा की बैठक राजनीतिक वाद-विवादों की अपेक्षा न्याय के लिये 
अधिक की जाती थी । 


परवर्ती संहिताओं और ब्राह्मणों में समिति का कोई उल्लेख नहीं मिलता हे, 
परन्तु उपनिषद्‌ काल में हमें समिति की महत्ता का पता चलता है। समिति एक ऐसी 
“राज्य-पंस्था थी जिसमें राजनीतिक विषयीं के साथ ही घामिक और दार्शनिक विषयों 
पर वाद-विवाद होता था । उपनिषदों में ऐसे अनेक उल्लेख मिलते हूँ जब कि राजा की 
अध्यक्षता में समिति में वाद-विवाद हुआ था । 
उपनिषद्‌ काल के पश्चात्‌ समिति पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी और इसका 
कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है । इस काल के बाद कहीं-कहीं समासद्‌ का उल्लेख 
प्राप्त होता है । परन्तु सभा का उल्लेख किसी लोक-संस्था के रूप में नहीं होता था । 
शायद यह राजकीय न्यायालय के रूप में कार्य करती.थी । ४ 
। (5) राजकीथ-कर्मचारी--उत्तर वैदिक काल में राजकोय कर्मचारियों और 
पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हो गई थी | राज्य के प्रधान पदाधिकारियों को 
रत्निन' कहा जाता था | राजा को 'रत्नियों का सहयोग और अनुमोदन प्राप्त होता 
था पल । शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों की संख्या इस प्रकार दी गई है-(7) सेनानी, (2) 
हितः (3) युवराज, (4) महिषी, (5) सूत, (6) ग्रामीण (गाँव का मुखिया), (7) 
प्रतिह्वारी), (8) संग्रहीता (कोषाध्यक्ष), (9) भाग-दुध (कर-संग्रहकर्त्ता), (।0) 
्ताध्यक्ष), (!) पालागल (राजा का मित्र) । 


सु ` « y त्नियों ७... सूची इस + ० प्‌ 4, है हे ५८ हित 
र | मती ह की सूची इस प्रकार £ कार दी गई है-'(!) पुरोहित, के 
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* (2) राजन्य, (3) महिषी ( पटरानी ), (4) परिवृक्ति ( परित्यक्त स्त्री ) (5) सूत, 
. (6) सेनानी, (7) ग्रामीण, (8) क्षत्री (क्षत्रवाहक), (9) संग्रहीत, (!0) भागदुध, 
(4) अक्षवाप । 
पंचविश ब्राह्मणा में आठ प्रकार के वीरों का वर्णन मिलता है। ये तैत्तिरीय 
ग्रन्थों के रत्नियों से मिलते-जुलते हैं | इन वीरों में महिषी, सूत, ग्रामीण, क्षत्रिय, 
संग्रहीत, आता, पुत्र तथा पुरोहित आदि थे | सूत का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण था । 
यह चारण एवं राजदूत दोनों का कार्य करता था । उत्तर-बैदिक काल में ग्रामीण दीवानी | 
तथा सेना द्रोनों का कर्मचारी माना जाता था, जवकि ऋ ग्वैदिक काल में वह एक सैनिक 
कर्मचारी ही था । वह अपने गाँव के न्यायालय का अध्यक्ष होता था। सम्भवतः राज्य 
कर वसूल करने का भी अधिकार उसे था | 
स्थापित नाम का एक कर्मचारी भी होता था। सूत्रों में निशादःस्थापित का 
वर्णन मिलता हैं। शायद वह उन आदिम निवासियों पर शासन करता था जिन्होंने आयों 
को अधीनता स्वीकार कर ली थी । 'शतपति' नामक एक कर्मचारी के नियन्त्रण 
में ।00 गाँव होते थे । इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में प्रान्तीय शासन की रूपरेखा 
के दर्शन होने लगे थे । गाँव का प्रबन्धक 'अधिकृत' होता था जिसकी नियुक्ति सम्राट: 
स्वयं करता था । इस प्रकार शासन के संचालन के लिए विभिन्न पदाधिकारी नियुक्तः 
किये गए थे । राजा के लिए इन कर्मचारियों का सहयोग प्रास करना आवश्यक था । 
बिना उसके सहयोग के राज्य-कार्य चलाना कठिन था । 
(6) न्याय-च्यवस्था में सुधार--उत्तर बैदिक काल में न्याय व्यवस्था में पर्याप्त 
सुधार हुए थे । ऋग्वैदिक काल में न्याय के कार्यों में राज्य अपेक्षाकृत कम भाग लेते थे 
किन्तु उत्तर वैदिक काल में वह पहले से अधिक भाग लेने लगा था । कुछ विशिष्टः 
मामले न्याय के लिये पुरी जाति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते थे । साधारण अपराधों का 
निर्णय 'ग्राम्य वादिन! के द्वारा किया जाता था। उस काल में जल एवं अग्नि परीक्षा 
भी प्रचलित थी । न्याय में जैसे को तैसा” सिद्धान्त ' अपनाया गया था | ब्राह्मण को 
हत्या जघन्य-अपराघ माना जाता था । राजद्रोह अत्यन्त घातक अपराध था. जिसके लिये 
प्राण-दणड की व्यवस्था थी । दीवानी के मुकदमे पंचों के द्वारा तय कर दिये जाते थे, 
परन्तु विशिष्ट मुकदमों का निर्णय राजा 'सभा' की सहायता से करता था । न्याय के हि 
सम्बन्ध में ब्राह्मणों को विशेषाधिकार प्राप्त थे । उत्तराधिकार के सम्बन्ध में यह कहा 
जा सकता है कि पिता की सम्पत्ति पर पुत्र का अधिकार होता था। स्त्रियों का कोई भो. 
हक नहीं होता था । ड 
(7) राज्य की आय--उत्तर बैदिक काल के प्रारम्भ में प्रजा राज्य को निय 
मित रूप से कर नहीं देती थी । अथर्ववेद में इन्द्र से यह प्रार्थना की गई है कि वह प्रजा | 
को राज्य-कर देने के लिए वाध्य करे । ब्राह्मण ग्रन्थों में राज्य कर के लिये “बलि! शब 
का प्रयोग किया गया हैँ । इ MOOR SR 
कालान्तर में कर-संग्रह की प्रथा को निश्चित रूप दिया गया ओर उस 
'भागदुध' नामक कर्मचारी नियुक्त किमा जाता था | अधिकतरः कर वैश्य वर्ग के लो 
से प्राप्त-होत्ाa्यएममोनि सदम दग्रइसापारअठाएहोपुछका र से जात ह्‌ 
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` है कि राज्य-कर अन्न और पशुओं के रूप में वसूला जाता था और राज्य की आय का 
,6वाँ हिस्सा राजा को प्राप्त होता था । 
ऐतरेय ब्राह्मण में राजा के लिये 'विशामत्ता' शब्द का प्रयोग किया गयान्है | 
* हाप्किन्स ने उसका अर्थ 'जनता का भक्षक' लगाया है और सिद्ध किया है कि वैदिक 
राजा जनता का शोषण करते थे । परन्तु हाप्किन्स का मत उचित नहीं प्रतीत होता । 
शतपथ ब्राह्मण से यह पता चलता है कि 'अत्ता' का अर्थ “मोगी' भी होता है ) अतएव 
राजा प्रजा के करों और उपहारों का उपभोग करता था । राज्य-कर अत्यधिक था इस 
:बात का संकेत किसी भी ग्रन्थ से नहीं मिलता है । ४ 
प्रश्न ?--उत्तर वैदिक काल की सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था का वर्णन 
कीजिये ? 
Describe the Social and Economic life of the Late-Vedic Age. 
सामाजिक व्यवस्था 
(!) वर्ण-व्यवस्था--उत्तर वैदिक काल में हिन्दू समाज की रूपरेखा का निर्माण 
हो चुका था । सरदार पाणिक्कर के अनुसार, "हिन्दुत्व का संगठन उत्तर-वैदिक काल 
'की प्रमुख देन है।' ऋग्वेद के पुरुष सुक्त में चारों वर्णो की ओर संकेत है । 
सामाजिक जीवन में निरन्तर परिवर्तन को हम क्रमशः ऋग्वेद से लेकर सूत्र- 
काल और उत्तर-बैदिक काल तक देखते हैं। घीरे-घीरे सामाजिक वन्घन दृढ़ होते जा 
रहे थे । इसके विरोध में कुछ विद्वानों का तक है कि जनक और विश्वामित्र क्षत्रिय थे, 
परन्तु उनके पास ब्राह्मण भी विद्या-ज्ञान प्राप्त करते थे | डॉ० राधा कुमुद मुकर्जी ने 
उनके तर्क का खण्डन करते हुए लिखा है कि विदेह के जनक, कैकेय के अश्वपति, काशी 
के अजातशत्रु, पांचाल के प्रवाहण, निस्संदेह ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी थे । परन्तु इन 
उदाहरणों से जाति परिवर्तन सिद्ध नहीं होता, केवल वृद्धि परिवर्तन जान पड़ता है। 
याज्ञिक अनुष्ठान और सैनिक पदों पर कार्य करने के कारणा ब्राह्मण तथा 
क्षत्रिय उच्च पद पर आसीन थे । ब्राह्मण, दान ग्रहण करता था और सोमपान करता 
था | ब्राह्मणों में भी अलग-अलग भेद हो चले थे । एक ओर ब्राह्मण घामिक कार्यों के 
'नेता के रूप में थे और दूसरी ओर समाज में क्षत्रियों के अधीन थे । 
क्षत्रिय वर्ण के लोग प्रायः राजा होते थे। राजा भूपति कहलाता था। ये क्षत्रिय 
जनसाघारण की रक्षा का कार्य करते थे | वैश्य दूसरों को कर देने वाला होता था । 
राजा, इच्छानुसार वैश्यां की भूमि ले सकता था। घीरे-घोरे अन्य जातियाँ--अ्यापारी, 
-बढ़ई, सोनार, रथगार आदि भी बनने लगीं | शूद्र का पद हेय हो गया था । वह दूसरों 
की सेवा करता था । शूद्रों को निकाला भी जा सकता था। शुद्रों को निकट बैठाना 
पाप था | ३ 
.  प्राणिनि-काल में वर्ण शब्द के साथ जाति का प्रयोग भी हो चला था | जाति 
हं गोत्रो तथा चरणों को गिना जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की 
जटिला के बाद भी विविध वणों के आपसी सम्बन्ध दृढ़ थे । विविध वर्णो में विवाह 
लिया आता था । महरि च्यवन ने राजन्य शर्याति की कन्या के साथ विवाह किया था। 
कृदु्रीकविता (नीचे त्र्णों से विवाह) भी प्रचलित था | शूद्र कन्याओं को पुरुष 'रामा' 
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- (रमणांर्थ) रूप में रखते थे । 


इस प्रकार स्पष्ट होता है कि उत्तर-वैदिक काल में गुणों का विशेष आदर, 
जात्ति-भेद के वाद भी था। 

(2) आश्रम-व्यवस्था--प्राचीन आयों का जीवन चार आश्रमों में विभक्त था ॥ | 
ये क्रमशः ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम थे । आश्रम आर्य. जीवन की 
बड़ी*महत्वपूर्णा संस्था थो । इन संस्थाओं के द्वारा जीवन पुष्ट और संतुलित बनता 
था । ब्रह्मचर्य आश्रम में शक्ति की प्राति व मानसिक विकास होता था । गृहस्थ आश्रम 
उपभोग काल था । जीवन में कर्तव्यनिष्ठा गृहस्थ आश्रम में दिखाई देती थी । वान- 
प्रस्थ में व्यक्ति गृहस्थ-जीवन के कार्य कर चुकने के बाद तपस्या में लीन होकर समाज- 
कल्याण की ओर बढ़ता था । संन्यासी, प्रत्येक स्थान पर नहीं रह सकता था । अ्रमण 
करता हुआ बह्‌ जीवन-यापन करता था। इसीलिये उसे परिंब्राजक कहते थे । गृहस्था- 
श्रम को उच्च समका जाता था । माता-पिता आदि के प्रति ऋण का निर्वाह गृहस्थाश्रम 
में सम्भव था । गृहस्थ घर्म के अनुसार सन्तानोत्पत्ति के द्वारा वंश-परम्परा को जारी 
रखना गृहस्थ का प्रमुख कार्य था । संन्यासी या भिन्षु गृहस्थ जीवन की रक्षा में जीवन- 
यापन करते थे । 

(3) कौटुम्बिक जीवन --उत्तर-वैदिक काल में कौटुम्बिक जीवन में कोई विशेष 
अन्तर नहीं आया था। कुटुम्ब के प्रधान का अब भी वही, सम्मान था जो उसे कर ग्वेदिक 
काल में प्राप्त था । कुटुम्ब में माता को भी सम्मानित समा जाता था। कौटुम्बिक 
जीवन में कहीं-कहीं कटुता आ जाने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि 
अथर्ववेद में कोटुम्बरिक शान्ति के लिए प्रार्थनायें की गई थीं। बहु-विवाह के फलस्वरूप 
सपरिनयों से संघर्ष हो जाना सम्भावित था । बहुयें समय समय पर मायके भाग जाती 


थीं । इस प्रकार उत्तर-वैदिक काल की कौटुम्बिक प्रणाली में स्वाभाविक प्रेम और द्वेष 
दोनों हो विद्यमान थे । 


(4) दिवाहु प्रया--इस युग में अन्तर्जातीय विवाहों का भी उल्लेख मिलता 
है । विवाह साधारणतः “पत्थ शसन्ती' अर्थात्‌ युवावस्था में होता था । गह्य-सून्रों में इस 
वात का संकेत मिलता है कि “सपिएठ' अर्थात्‌ पिता की 7वीं पीढ़ी और माता की 
पाँचवीं पीढ़ी तक के सम्बन्धों में विवाह वर्जित थे । किन्तु शतपथ ब्राह्मण पिता-माता. 
को 3-4 पीढ़ियों के बाद विवाह की अनुमति देता है । 

अन्तर्जातीय विवाह उचित नहीं माना जाता था। बहु-पत्नी प्रथा प्रचलित थी । 
चार प्रकार की पत्तियों का उल्लेख मिलता है। महिषी (पटरानी), वरिवृक्ती (पुत्रहीन 


पत्नी), बावाता (प्रियतमा), पालागली' (पदाधिकारी को कन्या जो राजा को राजनीतिक | : 
उद्देश्य से ब्याही जाती थी) ।.दहेजःप्रथा का प्रारम्भ हो चला था। विषवा-विवाह 


प्रथा भी चली आ रही थी | | 

(5) स्त्रियों को स्थिति--स्त्री सदैव पुरुष के साथ जीवनयापन 
उसे सह-घामिणी कहते थे । स्त्री अपने पति के पद को अधिकारिणो होर्त 
की स्त्री आचार्यानी कहलाती थी! स्त्रियाँ पुरुषों के समान ब्र 
करते हवा की, सा मी लेट 
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की शिचा व ज्ञान के विषय में अपने वि्रार-निम्नलिख्ति शब्दों में व्यक्त किये हुँ- 


f the women of those days had access to highest knowledge . 


‘and played their part in the intellectual life of the country as 
. Brabmavadinis like Gargi or Mattreyi................ 

धीरे-धीरे स्त्रियों का पतन होने लगा और वे भोग-विलास की सामग्री बनने 
लगीं । वे राजनीति जीवन में भाग नहीं ले सकती थीं। शतपथ ब्राह्मण में सुंकेत 
हैं कि पति के भोजन करने के वाद स्त्री भोजन करे । अत्रेय ब्राह्मणा में भी इसी प्रकार 
का उल्लेख है । वहाँ पुत्री को दुःख का कारण बताया गया है। स्त्रियों के कानूनी 
अधिकार सीमित थे और वे किसी भी प्रकार की चल अथवा अचल सम्पत्ति की 
स्वामिनी नहीं होती थों । यदि कभी वह कोई सम्पत्ति अजित करती थीं तो वह उसके 
पति या पिता की सम्पत्ति हो जाती थी । बहु-विवाह की प्रथा ने स्त्रियों के जीवन को 
बड़ा दुःखमय बना दिया था । वेवाहिक बन्धन दृढ़ हो गये थे और स्त्रियों का आचरण 
एवं आदर्श गिरने लगा था । 

संचेप में हम कह सकते हैं कि उत्तर-वैदिक काल में, यद्यपि शिक्षित स्त्रियों के 
उदाहरण प्राप्त होते हैं परन्तु इस काल में स्त्रियों का सम्मान ऋग्वेदिक काल की 
अपेक्ता कम हो गया था । ; 

(०) आहार एवं बेष-भूषा--इस काल में लोगों के भोजन में भी विशेष परि- 
चर्तन नहीं आया था। इस काल के साहित्य में 'ओदन' नाम बहुधा प्राप्त हुआ है । 
यह किसी वस्तु को दूध में पका कर बनाया जाता था । जब चावल को दूध में पकाया 
जाता था तो उसे 'क्षीरोदन' कहते थे । इसी प्रकार 'तिलोदन', “मुद्गोदन', 'घृतोदन' 
भी बनाये जाते थे । ब्रह्मोदन' का प्रयोग यज्ञों में होता था। एक अन्य खाद्य 'अयुप' 
था । इसे गेहं अथवा जो के पिसे हुए आटे से बनाया जाता था। गेहूँ, जौ, चावल 
और अन्य अनाजों को पीसकर बनाये गये पदार्थ पिष्ट कहलाते थे । अन्य खाद्य पदार्थो 
में “पंक्ति, 'करम्भ', 'पुरापाश', 'यवागू', “लाज', 'सक्तु' आदि प्रचलित थे। 

भोजन में शाकों और फलों का विशेष स्थान था। पयस्‌ (दुध), घृत (घी), 
नवनीत (मक्खन), दधि (दही), और मधु (शहद) का प्रयोग अधिक मात्रा में 


होता था । 


„ इस काल में मांसाहार भी प्रचलित था । गोमांस भक्षण निन्दनीय समभा 
जाता था । भेइ-बकरी आदि का मांस खाया जाता था। घोड़े का मांस भी खाया जाता 
था । अन्य पशु-पत्तियों का मांस भी प्रयुक्त होता था । मछली के विषय में कुछ निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता । ऐसा भी उल्लेख प्रास होता है कि मांस भक्षण से लोगों 
को घृणा होने लगी थी । अथववेद में मांस भक्षण और सुरापान को पाप कहा गया है। 
परन्तु अतिथि सत्कार के लिए इसे आवश्यक समझा जाता था । 

 प्रेयपदाथोँमें 'सोमरस' सबसे अच्छा समझा जाता था। कदाचित्‌ उत्तर 
वैदिक काल में सोम का पौधा कठिनाई से प्रास होता था, अतः लोग अन्य पेयों का 
प्रयोग करते थे । 'पुतिका' ओर “अजु न्तानि” अन्य प्रसिद्ध पेय थे । 

 उत्तर्चैदिक काल की वेश-भूषा व खैदिक-काल की भाँति ही थी। परन्तु 
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, इस काल में रेशमी तथा केशर में रंगे हुए वस्त्रों का प्रयोग होने लगा था। ऊनी 
` चस्त्रों का प्रयोग भी अनेक स्थानों पर होता था । पशुओं की खाल के भी वस्त्र पहने 
जाते थे । सिर पर पगड़ी बाँघने की प्रथा थी । मणि, मोती, शंख और निष्क आदि 
आभूषणों का प्रयोग भी होता था । 

(7) आमोद-प्रमोद--उत्तर-वैदिक काल में आमोद-प्रमोद के अनेक साधन 
प्रचलित थे । अथर्ववेद में घुड्दोड़ का उल्लेख हुआ है । इसके अतिरिक्त रथ दौड़ और 
वाजपेय दौड़ भी प्रचलित थे । ऋग्वैदिक-काल की भाँति ही पासे और चौपड़ के खेल 
प्रचलित थे। दूत क्रीड़ा भी मनोरंजन का साधन था। समाज में संगीत एवं नृत्य 
का बड़ा महत्व था । शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि नाचने वाले पुरुष की ओर 
स्त्रियां आसानी से आकर्षित हो जातो थीं । इससे स्पष्ट है कि नृत्य और संगीत में 
स्त्रियों और पुरुषों दोनों को अत्यधिक आकर्षण रहता था। आर्यो की संगीतजता का 
ज्वलंत उदाहरण 'सामगान' है। बाजों में वीणा, आघाटि, शांख मौर मृदंग आदि 
प्रचलित थे । वीणा गाथिन लोग वीणा बजाकर वीरों की गाथायें गाते थे। कुछ ऐसे 
बाजे भी थे जिनमें सौ तारों का प्रयोग होता था । 

_इस प्रकार हम देखते हैँ कि उत्तर वेदिक-कालीन समाज अत्यन्त उच्च व्यवस्था 
मेंथा। 


आथिक-जीवन 


(!) कृषि—उत्तर-वंदिक काल में कृषि की पर्याप्त उन्नति हुई थी। कृषि के 
नवीन साधनों का प्रयोग होने लगा था। काठक संहिता में 24 बैलों वाले हल का 
वर्णन हुआ है । शतपथ ब्राह्मण में कृषि-कार्यो-जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का 
उल्लेख हुआ हूं। खेती की उपज बढ़ाने के लिए खाद का प्रयोग होता था। जगह- 
जगह पर गोबर (शक्त, करोष) का उल्लेख हुआ हु। वर्ष में दो फसलें होती थीं । 
तैत्तिरीय संहिता से यह ज्ञात हैं कि जो अनाज शीतकाल में बोया जाता था वह 
ग्रीष्म काल में काटा जाता था। घान वर्षा ऋतु में बोया जाता था मौर वर्षा काल 
बीतने पर काटा जाता था। उड़द ओर तिल वर्षा काल में बोया जाता था और 
शीतकाल में पक जाता था। इस प्रकार जौ, घान, गेहूँ, तिल, उड़द, मूंग, मसूर 
आदि की खेती व्यापक मात्रा में होती थो । फसलों का समय निश्चित हो गया था 
ओर उन्हें विधिवत्‌ काटा जाता था। उत्तर-वैदिक काल में कृषकों को ओले, पशु- | 
पक्षियों, टिट्टियों और चूहों आदि से भी इन्हें कृषि की रा करनी होती थी । Fs; 

कृषि योग्य भूमि व्यक्ति की व्यक्तिगत सम्पत्ति समझी जाती थी। तँत्तिरीय 
संहिता में यह उल्लेख हुआ है कि भूमि के सम्बन्ध में पड़ोसियों का झगड़ा होने पप | 
इन्द्र और अग्नि की आहुति देनी चाहिये । ; 

(2) पशु-पालन--उत्तर-वैदिक काल में पशु-पालन भी होता था। पशुः 
को कामना सभो को रहती थी । अथर्ववेद में एक स्यान पर गाय, बैल और 
की प्राप्ति के लिये राजा के सिए प्रार्थना का उल्लेख हुआ है। उत्तरचैदिक काल 
गाय को अधिक महत्व दिया गया था । ऋग्वैदिक काल में कभी-कभी गोवध होः 
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परन्तु उत्तरःवैदिक काल में इसका पूर्ण निषेध था। शतपथ ब्राह्मण में लिखा-है कि 
गाय और बैल पथ्वी को घारण करते हैं, अतएव उनका मांस खाना वर्जित है। 

गायों एवं बैलों के अतिरिक्त भेड़ें, बकरियाँ, घोड़े आदि भी पाले जाते थे | 

- अथर्ववेद में हाथी का भी उल्लेख हुआ है । गदहों का प्रयोग गाड़ियों को खींचने के 
लिये किया जाता था । ऐतरेय ब्राह्मण में गधों को एक स्थान पर आश्विन देवताओं की 
गाड़ी खींचते हुए चित्रित किया गया है । अथर्ववेद में ऊेड-गाड़ी और शतपथ ब्राह्मण में 

ः हे । 

र ज) धाजुकर्म--उत्तर-बैंदिक काल के साहित्य में सोने का उल्लेख कई बार 
हुआ है । आर्य सोने को अत्यन्त पवित्र मानते हैं । अथर्ववेद और संहिताओं में सोने के 
विभिन्न आमूषणों का उल्लेख हुआ हैं सोने की भांति ही चांदी के आभूषण बनाये 
जाते थे । तैत्तिरीय संहिता में एक स्थान पर “रजत हिरणय'” शब्द का प्रयोग हुआ है । 

' सोने और चांदी के साथ ही “अयस्य” घातु का उल्लेख भो मिलता हूँ 
“अयस्य' के अर्थ के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । कुछ उसे लोहा मानते 
हैं और कुछ तांबा । कदाचित्‌ “अयस्य” शब्द का प्रयोग सामान्य धातुओं के लिये होता 
था । वाजसनेयी संहिता में “लोहे” ओर “श्याम” शब्दों का प्रयोग हुआ है । मैक्समूलर 
महोदय का मत है कि “लौह” शब्द तांबे के अर्थ में प्रयुक्त होता था और इस स्थिति 
में “श्याम” को लोहे के अर्थ में ग्रहण करना चाहिए । “त्रपु” (टान) और शीशे का 
भो उल्लेख मिलता है । ईस प्रकार हम कह सकते हैं कि उत्तर-वैदिक काल में धातु-कमं 
भी अत्यधिक प्रचलित था । 

(4) अत्य व्यवसाय--इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसाय भी जीविकोपार्जन के 
साधन थे । मधुवे, सारथी, व्याघ और गडरिये भी होते थे। रथ संचालक, जुलाहे, 
घोबी, वढ़ई, लोहार, नाई, रथ, धनुष बनाने वाले, चटाई और रस्सी बनाने वाले 
आदि भी अपना-अपना कार्य करते रहे । शतपथ ब्राह्मण में पेशवर नटों और बांसुरी 
बजाने वालों का भी उल्लेख हुआ है । नाव बनाने वाले अपने कार्य में बड़े दक्ष होते थे। 

वस्त्र निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग था। उत्तर!वैदिक.काल के साहित्य में 
“क्रपास” का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है । हाँ, “ऊर्णा” (ऊन) शब्द का प्रयोग अनेकः 
बार हुआ है | इससे स्पष्ट है कि ऊनी वस्त्रों का निर्माण अधिक मात्रा में होता था । 

| अथर्ववेद में “शरण” (सन) का उल्लेख हुआ है। इससे स्पष्ट है कि इससे अच्छादान, 
नोरेमौर चटाइयाँ आदि बनाई जाती थीं। मैत्रायणी संहिता में “क्षौम” का उल्लेख 
. होता है “ज्लौम” वस्त्र का प्रयोग धनी बर्ग करता था । ब्रह्मचारी और'तपस्वी त्वचा 
र और घर्म के वस्त्र धारण करते थे | तैत्तिरीय संहिता में “वेमन'' शब्द का उल्लेख 
f हुआ है । उसका अर्थ कर्घा होता है। उसकी सहायता से कपड़ा बुना जाता था । बुन्ने 
का कार्य अधिकतर स्त्रयां करती थों । साथ हो वे रंगसाजी, कढ़ाई, सीना पिरोना 
हे और टोकरियाँ एवं चटाइयाँ बनाने का कार्य भी सम्पन्न करती थीं । 
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बनाये' जाते थे । न 

“भिषक” शब्द का उल्लेख भो उत्तर वैदिक साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ 
है .! परन्तु ऐसा मालूम पड़ता है कि इस काल में ““सिषक्क'” का व्यवप्ताय अधिक सम्मान्य 
नहीं था । चिकित्सा-शास्त्र में जन्त्र-मन्त्र का विशेष स्थान था । अथववेद में साँप काटने 
पर चढ़े हुए विष को दूर करने का मन्त्र दिया गया है । विभिन्न प्रकार के रोगों का 
उल्लेख भी अथर्ववेद में हुआ है। 

(5) व्यावसायिक संगठन- ऐतरेय ब्राह्मण में “श्रेष्ठी” शब्द का प्रयोग किया 
गया है । शायद यह किसी व्यावसायिक संघ का अध्यक्ष होता था। वाजसनेयी संहिता 
में प्रयुक्त “गण” और गणपति, शब्द भी शायद व्यावसायिक संगठन की ओर संकेत 
करते हैँ । यद्यपि उत्तर वैदिक काल के संघों की रूपरेखा और कार्यप्रणाली के विषय 
में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है परन्तु ऐसा अनुमान लगाया जा सकता 
है कि विभिन्न व्यावसायिक कार्यों को करने वालों के अपने-अपने संघ थे । राज्य ने भी 
ऐसे संघीय नियमों को स्वीकार कर लिया था। 

(6) च्यापार--वाजसनेयी संहिता और तैत्तिरीय ब्राह्मण में “वाणिज्य” 
शब्द का प्रयोग हुआ है । इसका अर्थ व्यापार होता है । अथववेद में भी इस बात का 
उल्लेख है कि व्यापारी एक स्थान पर विचरण किया करते थे । कभी वह वस्तुओं को 
बेचते थे और कभी उनका विनिमय करते थे । उत्तर वैदिक काल में साधारण व्यापार 
“प्रपण'” (Barter ०7 Ech००६९) के द्वारा होता था। व्यापार का माध्यम गाय 
भी थी । क्रय-विक्रय के अन्य साधन भी थे। ऋग्वैदिक काल की भाँति उत्तर वैदिक ! 
काल में “निष्क” का प्रयोग आभूषण और निश्चित तौल के धातु खंड दोनों के रूप में 
होता था । “शतमान्य'' शब्द का प्रयोग भी उत्तर वैदिक काल के साहित्य में हुआ है । 
कुछ विद्वानों ने इसे एक प्रकार का सिवक्ा माना है | डॉ० डी० आर० भगडारकर उसे 
मुद्रा ही मानते हैं । परन्तु कुछ विद्वान्‌ “शतमान्य' को मुद्रा न मानकर निश्चित तौल ` 
का धातु-खंड मानना अधिक उचित सममे हैं । उसे वे ।क्रय-विक्रय का साधन अवश्य 
मानते हैं । “कृष्णाल'” और “पाद'' आदि शब्दों का उल्लेख भी उत्तर वेदिक काल के 
साहित्य में प्राप्त होता है। डॉ० भण्डारकर ने इनको भी मुद्रा सिद्ध करने का प्रयास 
किया है । उनका मत है कि भारतवर्ष में ऋरवैदिक काल से ही मुद्रा का प्रयोग होने 
लगा था । परन्तु सत्य यह है कि ये मुद्राएँ न होकर विभिन्न तौलों के घातु-खंड थे 
जिनके द्वारा वस्तुओं का क्रय-विक्रय किया जाता था । | 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि उत्तर वैदिक काल में आथिक क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति 


हुई थी । प्रदत्त 3--उत्तर वैदिक काल को सिक्षा-पद्धति, धर्म एवं दर्शन के विषय में... 
आप कया जानते हैं ? = आ हक 
What do you kuow about Education system, Religion and 
Philosophy of Later-Vedic Age ? र के 
उत्तर वैदिक काल में अत्यन्त उच्चकोटि के साहित्य का सुजन किया गया ना 
चूको का साहित्य इस बात का प्रमाण है कि यह युग की शिका र त एबं ` 
2६ पट यम 
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दशन की उन्नति की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण युग था.। यहाँ हम इस युग की शिक्षा, 
धर्म एवं दर्शन की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं । 
$ उत्तर वेदिक काल में शिक्षा की पर्याप्त उन्नति हुई । तत्कालीन शिक्षा का लक्ष्य 


. उच्चतम ज्ञान ( ईश्वर और आत्मा के ज्ञान ) की प्राप्ति था। उसकी प्राप्ति अपनी 


इच्छाओं पर विजय प्राप्त करके ही हो सकती है। डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी ने स्पष्ट 
किया है- 

‘The ultimate aim of education was the attainment of 
highest knowledge, the knowledge of Brahma or Atman as the sole 
and supreme reality. Butit can be attained only by complete con- 
quest of desire and renunciation of the world.” 

अथर्ववेद से हमें तत्कालीन शिक्षा का ज्ञान प्राप्त होता हैँ। उपनयन संस्कार 
के पश्चात्‌ विद्यार्थी ब्रह्मचर्यं जीवन में प्रवेश करता था । इस जीवन में प्रवेश करने के 
पश्चात्‌ बालक का जीवन पूर्णतया बदल जाता था। वह नवीन वस्त्रों को धारण करता 
था । ब्रह्मचयं जीवन में यह “कर्षणम्‌ वसनाः” (मेखला तथा बाल) धारण करता था । 
श्रम और तप ही उसके जीवन के दो मुख्य कार्य थे। वह यज्ञ के लिए समिधा बटोरता 
था ओर भिक्षा मांगता था । शिष्य अपने गुरु को ईश्वर तुल्य मानता था और उनकी 
आज्ञा ही उसके लिए सब कुछ होती थी । शिक्षा सार्वजनिक खूप से दी जाती थी । 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ तथा बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में कुछ ब्राह्मणों का अपने घर पर छात्रों 
को पढ़ाने का उल्लेख हुआ है परन्तु यह अपवाद स्वरूप होता था । बृहदारण्यक में 


` परिषदों का वर्णन है जो वास्तव में विद्यापीठ थे, जहाँ काफी विद्यार्थी विद्याघ्यन करते 


_ 


 क्तिराजा जनक ने एक हजार गायों के प्रत्येक सींग पर 
और यह घोषणा कर दी थी कि पादों सहित गाये सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ को दे दी जायेंगी। 


थे । कुशल आचार्यों से शिक्षा ग्रहण करने के लिए दूर-दूर से विद्यार्थी आते थे । 
उत्तरःवेदिक काल में वेदाध्ययन स्वाध्याय कहा जाता था । शतपथ ब्राह्मण और 


तैत्तिरीय संहिता में इनका विस्तार से उल्लेख हुआ है। बृहदारण्यक, उपनिषद्‌ आदि की 


शिक्षा भी दी जाती थी । विषयों में देवविद्या, भूत विद्या,ब्रह्म विद्या, नक्षत्र विद्या देवजन 
विद्या, कल्प तथा तकशास्त्र आदि प्रधान थे । : 
अधिकतर छात्र अन्तेवासो (गुरु-गृह में निवास करने वाले) होते थे। उनका 
शारीरिक एवं मानसिक विकास साथ-साथ चलता था । शिक्षा समाप्त करने के पश्चात्‌ 
गुरु शिष्य को उपदेश देता था--“सदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्यों का पालन करना 
दा क करते रहना, गृहस्थ जीवन में अन्य आश्रमवासियों की सेवा करना 
आदि । 

उत्तर वेदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक उन्नति हुई थी । इसका पता इस 

बात से चलता है कि धामिक एवं दार्शनिक मतभेदों को लेकर समय-समय पर विद्वानों 
में वाद-विवाद का आयोजन किया जाता या। जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी 
के बीच हुआ वाद-विवाद इतिहास की चिरस्मरणीय घटना है । राजा, प्रतियोगिता में 
विजेता के लिए विशेष रूप से पुरस्कार रखते थे शतपथ ब्राह्मण ` से पता चलता है 


दस-दस पाद बाँध दिये थे 
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` इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तूर वैदिक काल में शिक्षा की पर्याप्त उन्नति हुई थी । 


धम एवं दर्शन--उत्तर-वैदिक काल की धार्मिक दशा में काफी परिवर्तन हुआ 


' था। जाति व्यवस्था की भाँति धमं का स्वरूप भी जटिल हो गया था । तत्कालीन ध्म 


एवं दर्शन का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तगत करगे 

(2) यज्ञ--उत्तर-वैदिक काल में यज्ञों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था । 
ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञों का सविस्तार वर्णन हुआ है। पूर्व वैदिक काल में यज्ञों का स्वरूप 
अत्यन्त सरल था, परन्तु उत्तर-वैदिक काल में लम्वे-लम्बे यज्ञ होने लगे थे। उनकी 
क्रियाविधि भी अत्यन्त जटिल होने लगी थी । यज्ञों में अनुष्ठान के साथ अग्नि की 
स्थापना हेतु, द्रव्य-पदार्थ, वेदी-निर्माण--अग्न्यागार, इत्यादि का विशेष महत्व था। 
यज्ञां में बलि भी दी जाने लगी थी और बलि का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा 
था । शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर लिखा है, “यदि बलि न दी जायेगी तो सूर्योदय 
नहीं होगा ।” 

पूर्व वेदिक काल के यों का उद्देश्य देवताओं को प्रसन्न करना था। परन्तु 
उत्तर-वैदिक काल में यज्ञ वैयक्तिक इच्छाओं की पूति के लिये किया जाता था । उत्तरः 
वैदिक काल में यज्ञ करने वाले पुरोहितों की संख्या भी बढ़ रही थी । पहले केवल सात 
पुरोहित किसी यज्ञ में भाग लेते थे परन्तु अब इनकी संख्या !7 हो गयो थी--होतु तथा 
उसके 3 सहायक, उदगात्‌ तथा उसके 3 सहायक, अध्वर्यु तथा उसके $ सहायक, 
ब्राह्मण तथा उसके 3 सहायक और इन ।6 पुरोहितों का प्रधान सत्रहवाँ ऋत्विज 
सदस्य होता था । 

(2) देवताओं की स्थिति परिवर्तन--उत्तर-वैदिक कालीन आर्य देवताओं की 
तो उपासना पूर्ववत्‌ करते आये किन्तु उनकी स्थिति में परिवर्तन अवश्य आ गया । कुछ 
देवताओं का महत्व इस युग में बढ़ गया जो वैदिक काल में नहीं थे तथा कुछ का महत्व 
लुप्त हो चला । “रुद्र” वैदिक काल में महत्वहीन देवता थे । उत्तर-वैदिक काल में सुद्र 
की पूजा शिव, पशुपति, महादेव आदि रूपों में हो चली थी । वैदिक काल में विष्णु को 
सयं देवता के पाँच रूपों में से एक माना जाता था। परन्तु उत्तर वेदिक काल में विष्णु 
एक स्वतन्त्र देवता हो गये थे । 

(3) तप का महत्व--उत्तर-वैदिक काल में तप को अत्यधिक महत्व दिया 
गया । तप के द्वारा आत्मा और मन को शुद्ध किया जाता था। तप के -सम्बन्ध में 
ऋषवेद के ]0 वें मण्डल से पर्यास प्रकाश पड़ता है | ऐतरेय ब्राह्मण में भी उल्लेख हुआ 
है कि देवों ने तप के द्वारा देवत्व पाया था । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में वरुण अपने पुत्र को 
समाता है, “तप से ब्रह्म को समको क्योंकि तप ही ब्रह्म है।'' £ 

(4) दाशनिकता--कर्मकाण्ड तथा यज्ञ के साथ ही उत्तर वैदिक काल में दार्श- | 


निकता का बोलबाला हुआ । दार्शनिकता के अन्दर तत्व ज्ञान की खोज थी । तकंशक्ति ब 


है, “इस यज्ञ तथा तप के काल में ही दूसरी ओर दार्शनिकता का जो बोल बोलबाला 
हुआ है वह सम्पूर्ण आर्य जगत्‌ को अपने में समाविष्ट कर लेने को पर्यास य 
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निकता के मूल में तत्व-ज्ञान की खोज थी जिसमें ज्ञान पिपासा की शान्ति, लोक-प्रलोक 
में वास्तविक मार्ग की माँग थी ।” 

उत्तर-वैदिक काल में दार्शनिकता की प्रधानता थी और उस युग के शासकों ने 
दर्शन एवं चिन्तन के विकास में अपूर्व योग दिया था। मिथिला के जनक, तथा ककय 
के अश्वपति ने इस क्षेत्र में महान्‌ योगदान दिया । परन्तु इस दार्शनिक विचार धारा से 
तत्कालीन समाज नहीं बदला । दार्शनिकों में मतैक्य न होने के कारण प्रचलित अन्ध- 
विश्वास ज्यों-के-त्यों बने रहे एवं यज्ञों में हिसा का महत्व बढ़ता गया । 

(5) आत्मा ब्रह्म--उत्तर-वैदिक काल में आत्मा एवं ब्रह्म फे विषय में पहली 
वार चिन्तन किया गया । उपनिषदों ने आत्मा को जीवन का मूल तत्व माना है । 
आत्मा अजर और अमर है । उपनिषदों ने यज्ञों और कर्मकाण्ड के विरोध में आवाज 
उठाई और परम शक्ति की उपासना पर बल दिया । इस प्रकार ब्रह्म को जानना ही 
जीवन का मुख्य ध्येय माना गया है । जगत्‌ में जितनी आत्मायें हैं वे सभी एक ही ब्रह्म 
के ख्पान्तर हैं । यह ब्रह्म अनादि, अनन्त और अकारण है। ब्रह्म नित्य है और वाकी 
सब अनित्य हैं । सृष्टि की उत्ति के मूल में ब्रह्म है। इस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए 
आचार-शुद्धता अत्यन्त आवश्यक है । सांसारिक इच्छायें और अहंकार ब्रह्म की प्राप्ति में 
बाघक हैं । 

(6) कर्म, मोक्ष तया पुनर्जन्म-उत्तरःवैदिक काल में कर्म की महत्ता स्थापित 
हुई । दार्शनिकों के अनुसार व्यक्ति के कमं का प्रभाव उसके आने वाले जन्म पर पड़ता 
है । कर्म के सुधारने से व्यक्ति का जन्म अच्छा होगा और इस प्रकार जन्म-जन्मान्तर 
के वाद व्यक्ति मुक्ति या मोक्ष प्रास कर सकेगा। अच्छे कर्म करने के वाद आत्मा 
परमात्मा में लीन हो जाती है और तव पुनर्जन्म नहीं होता । उपनिषदों द्वारा प्रति- 
पादित कर्म, मोक्ष और ब्रह्म के सम्बन्ध में श्री बी० जी० गोखले का कथन द्रष्टव्य हुँ, 
“यह एक क्रान्तिकारी सिद्धान्त और भारतीय दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण प्रगति 
थी । एक जबर्दस्त झटके में ऋगेद के पुराने देवताओं को बहुत पीछे छोड़ दिया गया 
था और यज्ञ की लम्बी-चोड़ी ओपचारिकताओं को निरर्थक कर दिया गया था| 
अव मनुष्य ने उस ईश्वर को खोज लिया था जो उसके अन्दर वास करता था और अव 
उसे ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की वेदी तक जाने के लिए आवश्यकता नहीं 
होती थी ॥” : 

क्म के प्राधान्य ने जीवन के रूप को परिवर्तित करने का सन्देश दिया है । 
लोगों में एक धारणा दृढ़ हो गई कि यदि उन्हें आवागमन के चक्र से ता 
मोक्ष प्राप्त करना है तो उन्हें सुकर्म करना चाहिए। वास्तव में उपनिषदों के यह सिद्धान्त 
भागवत्‌ सम्प्रदाय के मूल में स्थित हैं ओर इस युग के सिद्धान्तों के द्वारा ही भागवत्‌ 


धर्म का जन्म हुआ | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि घामिक क्षेत्र में उत्तर-वैदिक काल एक बड़ा क्रान्ति- 


कारी युग था। उत्तर-वैदिक काल के धामिक एवं दार्शनिक सिद्धान्त नि 
ग्् की अनुपम घरोहर हैं । भारतीय न्‍ 


0 


आयें साहित्य एवं वर्णाश्षम व्यवस्था 
(ARYAN LITERATURE AND VARNA-ASHRAM SYSTEM) 


प्रश्‍न ।--आर्यो के साहित्यिक देन के विषय में आप क्या जानते हैं ? 

What do you know about the literary contribution of Aryans ? 

आयोँ की सबसे बड़ी देन उनका साहित्य है। इस साहित्य का महत्व केवल 

भारतीयों के लिये ही नहीं वरन्‌ विदेशियों के लिये बहुत अधिक रहा है । सहंस्राब्दियाँ 

बीत गई परन्तु आर्य साहित्य का महत्व आज भी बना हुआ है । आज भी इस साहित्य 

को देखकर हम अपनी अतीत संस्कृति पर गवं करते हैं । यहाँ हम आयोँ की साहित्यिक 
देन की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं :-- 

(!) बेद—वेद भारतीय संस्कृति की अमूल्य निधि हैं । इन ग्रन्थों में ज्ञान का 
जो भंडार छिपा है वह चिरन्तर और चिरकालीन है | आर्य जाति के सवसे प्राचीन 
ग्रन्थ वेद ही हैं। वेद का अर्थ है--ज्ञान | आर्यो का समस्त ज्ञान उनके वेदों में सन्नि- 
हित है। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है । वेद किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी 
निश्चित काल में नहीं लिखे गये । विभिन्न कालों में भिन्न-भिन्न ऋषि जो मन्त्र आदि 
बनाते थे उन्हीं का किसी समय संकलन किया गया । इसी कारण वेदों को संहिता भी 
कहा गया । 

वेद केवल घामिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हैं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी 
उनका विशेष महत्व है। प्रो० मैक्समूलर का मत है कि “वेद विश्व इतिहास के एक 
बहुत बड़े अभाव की पूर्ति करते हैँ । 

वेदों की संख्या चार है--ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद, अथर्ववेद । 

(६) ऋग्वेद--वेदों में ऋग्वेद सबसे अधिक प्राचीन है। यह ऋचाओं अर्थात्‌ 


।028 सूक्त तथा ]0,500 ऋचाएं हूँ । 


विद्वान्‌ मैक्सरूलर उसे 200 ई० पु० से लेकर 000 ई० पू० के बीच की रचना मानते _ 
हुँ । लोकमान्य तिलक वेदिक संहिताओं का काल ई० पू० 6000 वर्ष और 
ई० पू० 4500 मानते हैँ । विन्टरनिज के अनुसार करग्वेंद का समय ई० | 
2000 है । डॉ० काणे ई० पू० 4000 तथा ब्लूमफ़ील्ड ई० पू० | 


स्तुति-मन्त्रों का समूह है । इसमें विभिन्न देवताओं की स्तुतियाँ हैं । इसमें ।0 मंड़ | ; 
करग्वेद के रचना-काल के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है । प्रसिद्ध जर्मन 
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कावेल का मत है, “नरग्बेद का मन्त्र भाग आयो के सामाजिक और घामिक जींवन को 
- जानने के हेतु सबसे प्राचीन खोत है ।”. विसेष्ट स्मिय का विचार है, “ऋण्वेद के द्वार 
एक सुसंगठित समाज और उन्नत सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है । 3 

(४४) यजुवेंद--यजुर्वेद में यज्ञ की विधि का वर्णन है । महाभाष्यकार पातंजलि 
के समय में यजुर्वेद संहिता ।0! (5+-86) शाखाओं में पाई जाती थी । परन्तु आज- 
कल केवल 5 शाखाये ही प्राप्त हो रही हैं ॥ चिरकाल से यजुर्वेद संहिता के शुक्ल और 
कृष्ण नामों से दो भेद चले आ रहे हैं। यजुर्वेद के अन्तिम अध्याय का सम्बन्ध ज्ञान 
कांड (उपनिषद्‌) से है। 

(४४7) सामवेद-सामवेद संगीतमय वेद है। यज्ञ के समय के मन्त्रों के उच्चा- 
रण के लिए उन्हें संगीतबद्ध कर दिया गया है। सामवेद में 80 सन्त्र हैं । इसमें 
26] मन्त्रों की पुनरावृत्ति हुई है । इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसमें ]474 मन्त्र 
ऐसे हैं जो ऋग्वेद में मिलते हैं। इस प्रकार इसमें कुल 75 मन्त्र ही नये हैं । इसकी 
कुल ]000 शाखायें हैं । 

(३४) अथवंदेद-अथवर्वेद सबसे वाद की रचना है। इसमें जादू-टोने, भाड़- 
फूंक, चिकित्सा सम्बन्धी सूत्रों, आध्यात्मवाद तथा दर्शन आदि सभी का सम्मिश्रण है । 
इसकी दो शाखायें--शौनक और पिप्पलाद हैं । इसमें कुल मन्त्रों की संख्या 6000 है। 
इसमें से बहुत से मन्त्र ऋग्वेद में मिलते हैं । 

(2) ब्राह्मण प्रभ्य-ब्राह्मण '्रन्य एक प्रकार से वेद भन्त्रों की टीकाएँ हैं । 
इसमें यज्ञ, घामिक समारोहों को प्रणालियों, पूजा-पाठ की विधि आदि का विस्तृत वर्णन 
है । चारों वेदों के अलग-अलग ब्राह्मण हैँ । ऋग्वेद का ऐतरेयं, यजुवेंद का शतपथ, 
सामन्रेद का जैमिनीय और अथर्ववेद का गोपभ ब्राह्मण है। वेदों के उचित ज्ञान के लिये 
ब्राह्मण ग्रन्थों का अध्ययन आवश्यक है । 

ब्राह्मण साहित्य गद्य के रूप में प्राप्त होता हैं। उसकी शैली परिमार्जित 
है । इन ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा संहिताओं की भाषा तथा पाणिनि की संस्कृत के बीच 
की कड़ी है। ब्राह्मण ग्रन्थों में यज्ञ के कर्मकांड का वर्णन मुख्य विषय है । यज्ञों की 
विधि, जल स्पर्श आदि का वर्णन मिलता है । ब्राह्मण ग्रंथों में भाषा विज्ञान विषयक 
सामग्री a भ्राप्त होती है। शब्दों की व्युत्पत्ति बड़े रोचक रूप में इन ग्रन्थों में प्रास 


(3) उपनिषद्‌--वैदिक साहित्य में उपनिषद्‌ अपना महत्वपुर्ण स्थान रखते हूँ । 

उपनिषद्‌ का अर्थ “निकट बैठना” है । उपनिषदों का निर्माण वैदिके महुषियों की अपार 

_ ज्ञान राशि के द्वारा हुआ था । उपनिषद्‌ भारतीय दर्शन में वेदांत नाम से प्रसिद्ध हैं । 
 इनमेंवेद के तत्वों का सार निहित है। भारतीय तत्वज्ञान व सिद्धान्त इनमें भरे पड़े हूँ । 
जैन तथा वोद़ घ्म के सिद्धान्त भी इन्हीं से निकले हैं । उपनिषद्‌ अनेक हैं । मुक्तिकोष 
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« शंकराचार्य जी ने ईश; केन, माण्डूवय, तैत्तरीय, बृहदारण्यक आदि उपनिषदों 
पर भाष्य लिखे हैं । उपनिषदों में जीवन को पवित्रता तथा सदाचार का उल्लेख मिलता 
है.। उपनिषदों में आत्मा के विषय में भी उल्लेख मिलता है। यज्ञ तथा कर्मकाण्ड के 
वर्णन के अतिरिक्त पुनर्जन्म के विषय में भी उपनिषदों में स्पष्टीकरण है । मैक्समूलर ने 
उपनिषदों की प्रशंसा बड़े सुन्दर ढङ् से की है। | 

शापेनहावर के शब्दों में “उपनिषद्‌ उच्चतम ज्ञान पर बुद्धि की उपज हूँ। 
उपनिषदों का अध्ययन मेरे जीवन की प्रसन्नता रही है और यह मेरी मृत्यु की भी 
प्रसन्नता होगी ।” 

(4) आरण्यक - व्राह्मण ग्रन्थों के उपसंहार रूप में आरण्यक ग्रन्थ मिलते हुँ । 
इन ग्रन्थों की पवित्रता के कारण वनों (अरण्यां) में इनका अध्ययन हुआ था । इन 
ग्रन्थों का विषय अत्यन्त जटिल है। इनका चिन्तन वनों के शांत वातावरण में ही 
सम्भव है । आरण्यको में आध्यात्मिक विचार निहित हैँ। तैत्तिरीय आरण्यकों में कलि 
के रूप का चित्रण मिलता है । ` 

| ` (5) वेदांग--संहिताओं, आरण्यकों तथा ब्राह्मण ग्रन्यों के साथ बेदांगों की 
| भी रचना हुई। वेदांग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष आदि 
कहे जाते हैं । 

(() प्रतिशाख्य-वेद के पढ़ने के लिये भाष्ए के सही उच्चारण को जानना 
अति आवश्यक है । स्वरों के उच्चारण भेद से अर्थ में अन्तर पड़ जाता है । महा- 
भाष्यकार, पतंजलि आदि ने उच्चारण विधान करने वाले लोगों की प्रशंसा की हें । 
शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक ग्रंथ प्राप्त होते हैं।.प्राचीन ऋषियों ने भाषा के समझने 
का प्रयत्न किया था । शिक्षा के प्राचीन ग्रन्थ प्रतिशाख्य्र कहलाते हैं | विभिन्न वैदिक 
संहिताओं के प्रतिशाख्य इस प्रकार हैँ-(!) शौनक रचित ऋम्वेद प्रतिशाख्य, (2) 
तैत्तिरीय प्रतिशाख्यःसूत्र, (3) कात्यायन रचित वाजसनेयी प्रतिशाख्य सूत्र, (4) 
अथर्ववेद प्रतिशाख्य सूत्र । इनके अतिरिक्त वशिष्ठ, व्यास, भारद्वाज, याज्ञवल्कय आदि | 

त्षियों द्वारा विरचित प्रतिशाख्य हैँ । ॐ [ 

(३४) कल्प-- कल्प” वेदांग का अगला भाग हैँ। कल्प में यज्ञ-सम्बन्धी विधात्त 
व कर्मकाण्ड का व्यापक परिचय प्राप्त होता हैं। वेदों में जिन विविध यज्ञां एवं संस्क्रारों _ 
की चर्चा है उनका विस्तृत वर्णन “कल्प” में किया गया हैं। यज्ञ, वैदिक कार्यो का | 


हर, 


नित्य कर्म था, जिसका कल्प में व्यापक वर्णन मिलता है। मुख्य कल्पसूत्र हँ--(!) 
श्रोत सूत्र, (2) गृह्यसूत्र, और (8) भर्म सूत्र । श्रोत॑ सूत्र में यज्ञःसभ्बन्धी अनुष्ठानों ब 
विवेचन है । इत सूत्रों से हमें उस काल के नियमों, विश्वासों तथा रूढ़ियों 
प्राप्त होता है । गृह्य सूत्र में गृह-सम्बन्धी संस्कारों के साथ गृह-प्रवेश आदि 
वर्णन है। घमं सूत्रों में घामिक संस्कारों का निख्पण हुआ है _ 
(६) ष्याकरण--पदों की मीमांसा करने बाले शास्त्रों 
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हैं वेदों को जानने के लिए व्याकरण का जानना बहुत आवश्यक है । 

(४) निरुक्त--व्याकरण से जिस प्रकार लक्षण का ज्ञान होता है निरुक्त में 
उंसी प्रकार अर्थ का ज्ञान प्रास होता है। इस प्रकार निरुक्त को हम व्याकरण का 
प्रेरक कह सकते हैं । निरुक्त वेदों का अर्थ वोध कराने में उपयोगी कहा जा सकता है । 
“यास्क” द्वारा रचित “निरुक्त” वेदांग का मुख्य ग्रन्थ है । यास्क से पूर्व निरुक्त शास्त्र 
के कई विद्ठान्‌ हुए थे । यास्क ने उनका संकेत किया है । 

(४) छन्द-छन्द शास्त्र में वैदिक छन्दों का निरूपण है । प्रतिशाख्यों में भी 
छन्द का विषय आता है । छन्द शास्त्र का महत्वपूर्ण ग्रन्थ छन्द-सूत्र हैँ जिसे आचाय 
पिंगल ने रचा था। छन्द से काव्य का निर्माण होता है। छन्द रचना का उद्देश्य देवों 
को प्रसन्न करना था ।-पिंगल का छन्द सूत्र आज जिस खूप में मिलता है, प्राचीन रूप 
में इससे भिन्न रहा होगा । 

(४) ज्योतिष--यज्ञ आदि के सम्पादन से सम्बन्धित ऋषियों द्वारा उपयुक्त 
अवसरों के चुनाव के लिए नक्षत्र, तिथि, मास, पक्ष, दिवस, संवत्सर त्रतु आदि का 
ज्ञान प्राप्त किया जाता था । तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस प्रकार का उल्लेख मिलता ह्‌ँ । 

“'बसन्ते ब्राह्मणों र्मादधीत, गुष्युरालन्य आदधीत, शरदि वैश्य आदधीत” 

अर्थात्‌ ब्राह्मण बसन्त में अग्नि की स्थापना करें, क्षत्रिय ग्रीष्म में और वैश्य 
शरद में । 

ज्योतिष, वेद पुरुष का चक्षु माना गया । वेदांग ज्योतिष का रचयिता 'लगघ' 
था। 

(6) महाकाव्य-प्राचीन आर्य साहित्य में महाकाव्यों का विशेष मह्त्व है। 
वाल्मीकि रचित “रामायण” और वेदव्यास रचित महाभारत” अत्यन्त प्रसिद्ध महा- 
काव्य हैं I “रामायण” “महाभारत' से पुरानी है और उसमें 24,000 श्लोक हैँ । 'महा- 
000 सो है रण 

म हैं । इन दोनों ग्रन्थों की चर्चा हमने अध्याय 7 के प्रश्‍न (]) के 
अन्तगत की हू । 

(7) सूत्रप्न्थ-सूत्र ग्रन्थों का निर्माण इसलिये हुआ कि विभिन्न ग्रन्थों में लिखी 
हुई सभी बातों को सूत्र के रूप में आसानी से याद किया जा सके । कर्मकांड के विकास 
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` व्यवस्था में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे हैं । प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था 
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. ग्रन्थ अष्टाघ्यायी' का बिशेष -महत्व है। इसकी रचनाकाल के विषय में विद्वानों में 
, मतभेद हैं । अधिकतर विद्वान इसे 500 ई० पू० की रचना मानते हैं । यद्यपि यह एक 


व्याकरण ग्रन्थ है परन्तु इसमें ऐतिहासिक सामग्री भी प्राप्त होती है। पाणिनी ने 2 2 
जनपदों के नाम गिनाये हैं । तत्कालीन समाज की आर्थिक और सामाजिक दशा कां 
ज्ञान भी 'अष्टाध्यायी' से प्राप्त होता है । 
(9) धर्मशास्त्र धर्मशास्त्र वास्तव में विभिन्न विद्वानों द्वारा घर्म और 
व्यवहार पर दिये गये उपदेश हैं । घर्म और व्यवहार (कानून) जो कि श्लोकों के रूप 
में लिखे गये हैं, वास्तव में हिन्दू व्यवहार (कानून) के उद्गम हैं । इनमें मानव घर्मशास्त्र 
विष्णु धर्मशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति मुख्य हुँ । इनके अलावा कुछ 
अन्य स्मृतियाँ, निवन्ध और भाष्य भी हैं जिनमें 'भिताक्षरा' और 'दायभाग' अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हुँ । 
निऽ्कषं--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आयो ने एक विशाल साहित्य 
का निर्माण किया था। ज्ञान-विज्ञान की कोई भी शाखां नहीं है जिस पर आयोँ ने 
अपनी लेखनी न चलाई हों । संसार से आर्य सभ्यता का चिन्ह भले ही मिंट जाये पर 
आर्य साहित्य सदैव जीवित रहेगा । आयों ने जिस तरह के साहित्य का निर्माण किया वह 
अनुपम और बेजोड़ है । 
प्रशन 2--आरयों के वर्णाअम घमं का परिचय दीजिए । 
Give a brief account of the Varnashtam Dharma of Aryans. 
“यों की उन्नति में वर्णाअम व्यवस्था का महान्‌ योगदान था ।” इस कथन 
की विवेचना कीजिए । A 
‘There was a great contribution of Varnashram System in 
the advancement of Aryans.” Discuss this statement, 
आयों ने अपने समाजिक जीवन को सुखी बनाने और सर्वाङ्गीण उन्नति के लिए 
वर्णाश्रम व्यस्था को अपनाया था । यह व्यवस्था आयों की प्रमुख देत है । हम वर्ण ओर 
आश्रम दोनों ही व्यवस्थाओं की चर्चा संक्षेप में कर रहें हैं - 
चर्ण-व्यवस्था--इस व्यवस्था को हिन्दू 'वर्ण-धर्म' के नाम से भी पुकारते हैं । 
इस व्यवस्था के अनुसार समस्त समाज को चार वों में विभाजित किया गया था-- 
ब्राह्मण, कषत्रिय, वैश्य और शूद्र । यह वर्ण-व्यवस्था अति प्राचीन है । यह आर्यों की देन 
है । ऋग्वेद में लिखा है-- ह 
“'राह्मणाऽस्य मुखमासीद बाहुः राजन्यः कृतः । 
उर तदस्य यद्‌ वैश्यः पदम्यां शूद्रो अजायतः ॥' io 
चर्ण-व्यवस्था उतनी प्राचीन कही जा सकती है जितना कि ऋग्वेद, यद्यपि 


आधार गुण तथा कर्म थे। जो व्यक्ति जिस कार्य में निपुण होता, उसी के आधार 

उसका वर्ण हो जाता । गीता में योगिराज कृष्ण ने लिखा है-- a 
““ातुर्वण्यं मया सृष्टं गुणकमः-विभागशः' 

ऋणग्वेदमें मी. एक लग लिखा है: 70. - By Siddhanta eGang 3 
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“न दासो नार्यो महित्वा ब्रतं भिभाय' 

कालान्तर में वगा का विभाजन जन्म के आधार पर भी किया गया । धीरे- 
धीरे वर्ण-व्यवस्था में कठोरता आने लगी। चारों वर्णो का कार्य संकुचित सीमा में 
बद्ध कर दिया गया। बालक की जाति उसके पिता की ही जाति होने लगी । यह 
कहा गया कि ब्राह्मण पुत्र चाहे किसी भी जाति की स्त्री से उत्पन्न हो ब्राह्मण ही 
कहलायेंगा । 

“न्रिषु वर्गेषु जातो हि ब्राह्मणाद्‌ ब्राह्मणो भवेत्‌’. 

परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि गुण-कर्मानुसार वर्ण-ब्यवस्था समाप्त हो गई । 
"मनु ने जाति भेद का आधार कर्म ही माना है। उन्होंने लिखा है-- 

“जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विजः उच्यते’ 

वर्ण-च्यवस्था का आधार चाहे कर्म रहा हो अथवा जन्म परन्तु इसमें किचित 
मात्र भी सन्देह नहीं है कि यह व्यवस्था प्राचीन काल से समाज के संव्यूहन के लिए 
बहुत उपयोगी रही है। 

विभिन्न वर्ण और उनके कार्य --विभिन्‍न वर्णो के विभिन्न कार्य थे, जिनकी 
चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं-- 

(7) ब्राह्मप--ब्राह्मण समाज रूपी पुरुष का मुख एवं मस्तिष्क था। जिस 
प्रकार मानव का मस्तिष्क उसकी समस्त क्रियाओं का संचालन करता है तथा उदात्त 
भावनाओं के द्वारा उचित मार्ग पर चलाता है, उसी प्रकार ब्राह्मण समाज में उदात्त 
विचार का प्रतिपादन करके उसे उचित मार्ग पर ले जाता था। ये ब्राह्मण हमेशा 
ज्ञानोपार्जन ज्ञान-वितरण और समाज की सेवा के कार्य में लगे रहते थे । राजदरबार 
में उनका विशेष सम्मान होता था। वेदों, उपनिषदों, रामायण और महाभारत में इन 
ब्राह्मणों का उल्लेख किया गया हैं। ब्राह्मण कभी भी ऐश्वर्य की चिन्ता नहीं करते थे । 
बे निरीह और अनाथ थे । 

(2) क्षत्रिय--समाजरूपी पुरुष की भुजायें क्षत्रिय थे । जिस प्रकार मनुष्य 
की भुजायें उसके शरीर की रक्षा करती थीं उसी प्रकार समाज की शन्रुओं से रक्षा 
करने का भार इन पर था | प्रजा का रक्षण क्षत्रिय राजाओं का परम कर्तव्य था । 
यज्ञों की समस्त सामग्री की पूति करना. उनका परम कर्तव्य था । उनका कार्य अधमियों 
को दण्ड देना था । निरन्तर युद्ध करके अपने साहस और शौर्य का परिचय देना क्षत्रिय 
का घर्म था । 

(3) वेश्य--वैश्य समाज रूपी पुरुष की जंघायें थे । समाज के भरण-पोपण 
का भार उन्हीं पर था । वे समाज की आथिक उन्नति में सदैव संलग्न रहते थे । वे 
केवल घन कमाने के यन्त्र ही नहीं थें, बल्कि उनका दायित्व समाज का भरण-पोषण 
करना था । 

(4) शूद्र-शूद्र समाज के पैर थे । जिस प्रकार शरीर का सारा बोझ पैरों पर 


` होता है वैसे ही समाज की सेवा का सारा वोझ शूद्रं पर था । ये पहले तीन वणो के 
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े कर्म के लिये अनुपयुक्त समझें जाते i उन्हें सेवा कार्य सौपा जाता था। मनु ने कहा 
हे, “इन तीन वर्णों की असूयारहित सेवा करना, यही एक कर्म ईश्वर ने शूट्रों के लिये. 
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आर्य साहित्य एवं वर्णाश्रम-व्यवस्था ] [ 59 


बनाया ।” परन्तु इस सम्बन्ध में स्मरण रखना चाहिये कि अति प्राचीन समाज में सेवा 
कर्म को बुरा नहीं समझा जाता था, अतः शूद्रों को नीची निगाह से नहीं देखा जाता 
था । समाज में ऊँच-नीच का भेद-भाव जटिल रूप में विद्यमान नहीं था। समय पड़ने 
पर एक वर्ण का व्यक्ति दूसरे वर्ण का कार्य करने के लिये तत्पर हो जाता था । 
वर्ण-व्यवस्था के लाभ-- 

(]) स्वतन्त्रता की रक्षा--हम पहले उल्लेख कर चुके हैं कि जिस समय वर्ण- 
व्यवस्था स्थापित हुई उस समय लोगों का सम्बन्ध राजा से न होकर जनपदों और उनके 
नियमों से था । प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से कार्य करने के लिए स्वतन्त्र था। वर्ण- 
व्यवस्था कर्मानुसार होने के फलस्वरूप किंसी पर कोई बन्धन नहीं था । 

` (2) एकता फी भावना--वर्ण-व्यवस्था एकता की भावना लाने में बहुत उप- 
योगी सिद्ध हुई । एक ही वर्ण के लोग उस वर्ण के अन्य लोगों से मिले और धीरे-धीरे 
समाज में एकता का प्रसार हो गया । अति प्राचीन-क्राल में वर्ण का बन्धन कठोर न 
होने के कारण एकता की भावना को और अधिक बढ़ावा मिला । 

(5) विकसित सामाजिक व्यवस्था--वर्ण-व्यवस्था एक विकसित सामाजिक 
व्यवस्था थी । वर्ण के अनूसार कार्य का विभाजन किया गया था । विभिन्न वरणो का 
स्वार्थ अलग-अलग बातों में था अतएव समाज में विद्वेष फैलाने का कोई प्रश्न नहीं 
उठता था । दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक उन्नति में सहायता मिलती थी । व्यक्ति 
कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर समाज को उन्नतिशील बनाने के लिए प्रयत्नशील रहता 
था । | 

(4) कला की उन्नति--विभिन्न कलाओं की उन्नति भी इसी के फलस्वरूप हुई, 
क्‍योंकि जाति भेद के द्वारा भारत में इस प्रवृत्ति का प्रसार शीघ्रता से हो गया । जब 
वर्ण-व्प्रवस्था का आधार जन्म हो गया तब पुत्र के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह 
अपने पिता की कला को ग्रहण करे । फलस्वरूप कई पी ढ़ियों के निरन्तर कार्य में संलग्न 


` रहने के कारण इस देश को कला का अत्यधिक विकास हुआ । 


(5) आध्यात्मिक उन्नति-वर्ण-व्यवस्था द्वारा कार्य-विभाजन हो जाने के फल- 
स्वरूप योजनाबद्ध रूप से कार्य हुआ । फलस्वरूप, प्रत्येक व्यक्ति को अपने कार्य को पूर्ण 
करने के पश्चात्‌ यह अवसर मिला है कि वह अपने अवकाश के समय में ईश्वर का 
ध्यान करे । इस प्रकार आध्यात्मिक भावना का प्रसार हुआ । अतः यह व्यवस्था लौकिक 
क्षेत्र के साथ ही पारलौकिक क्षेत्र में भी सहायक हुई । 
वर्ण-व्यवस्था के दोष : ३० 

(.) कटुता की भावना-वर्णच्यवस्था द्वारा कटुता की भावना फैली । आगे _ 
चलकर जब वर्णव्यवस्था का आधार. जन्म हो गया तब ब्राह्मण तथां क्षत्रिय वर्ण के 
लोग अन्य वणों को घृणा की दृष्टि से देखने लगे, जिससे विद्वेष भावना ने जन्म लिया । _ 

` (2) उति सें बाधक--वर्ण-्यवस्था समाज की उप्नति में बाधक हुई। जन्म _ 
के अनुसार वर्ण-व्यवस्था ने व्यक्तियों को अपने ज्ञान के प्रदर्शन का अवसर नहीं दिया। | 
ब्राह्मण और क्षत्रिय तो पढ़ गये परन्तु शूर निरक्षर ही रहे। शिक्षा के अभाव में र 
मारितप्ि/ विकसित भवह पाप्तःओर ले ससम ञि | होगुदानूत्‌ 


न कर सके करे म क 
(आओ 


60] [ प्राचीन भारत 


(3) छुआछूत को भावना--आगे चलकर वर्णव्यवस्था ने ही छुआछूत की 
"भावना को जन्म दिया जो कि मानव के लिए अधिक घातक सिद्ध हुई। अस्पृश्यता 
'का जो रोग आधुनिक समाज में देखने को मिलता है वह इस व्यवस्था का ही दुष्परि- 
णाम है । 

परन्तु इन दोषों की चर्चा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए क्ति 
ये दोष तभी आये जव वर्ण का आधार कर्म न होकर जन्म वना । यदि वर्ण का आधार 
जन्म न होकर कर्म ही रहता तो यह व्यवस्था समाज के लिये वैसी ही उपयोगी रहती 
जैसी अति प्राचीन काल में थी । 

आश्रम-व्यवस्था--भारत की प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में आश्रम-व्यवस्था 
का विशेष महत्व है। भारतीय मनीषियों ने जीवन के कर्म को भली-भाति समझकर 
व्यक्ति के जीवन में इस व्यवस्था को स्थान दिया था । 

आश्रम-व्यवस्था का मनोनैतिक आधार “पुरुषार्थ था । पुरुषार्थ चार होते थे-- 
घमं, अर्थ, काम और मोक्ष । मनीषियों ने घमंपूर्वक अर्थ और काम का सेवन करके 
मोक्ष की प्राप्ति को ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य बताया हैं । इसकी प्राप्ति के लिए 
आश्रम-व्यवस्था को आवश्यक माना गया था । ; 

विभिन्न-आश्रम--भारतीय संसक्ति मे प्रत्येक प्राणी के लिए सौ वर्ष कीं आयु 
की कामना की गई है । इस सौ वर्ष की अवस्था का चार भागों में विभाजन किया गया 
हैं, जो आश्रम के नाम से प्रसिद्ध है। ये चार आश्रम हैं-- 

(!) ब्रह्मचर्यं आश्रम (जन्म से 25 वर्ष की अवस्था तक) 

(2) गृहस्थ आश्रम (25 से 50 वर्ष तक) 

(3) वानप्रस्थ आश्रम (50 वर्ष से 75 वर्ष तक) 

(4) संन्यास आश्रम (75 वर्ष से मृत्यु तक) 

() ब्चह्मर्थ आभ्रम--ब्रह्मचर्य आश्रम में गुर और शिष्य के व्यवहार की : 
उत्कृष्टता है इस आश्रम में शिष्य सांसारिक मायाजाल से दूर रह कर, ब्रह्मचारी ` 
जीवन व्यतीत करता हुआ गुरु के पास रहकर, शिक्षा प्रास करता था। इस जीवन की 
शिक्षा व्यक्ति को भावी जीवन के लिये तैयार करती थी । गुरुकुल के स्वच्छ वातावरण 
में ब्रह्मचारी का मानसिक विकास तो होता ही था साथ ही उसके शरीर की अभिवृद्धि 
भी होती थी । 
हा (2) गृहस्थ आश्रम--पच्चीस वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करने के उपरान्त 
मान संस्कार के पश्चात्‌ ब्यक्ति गृहस्य आश्रम में प्रवेश करता था। इस आश्रम 
में उसे तीनों प्रकार के ऋणों-देव-ऋण, ऋषि-ऋण और पितृ-ऋण से छुटकारा 
भ्रात करना होता था । ब्रह्मचारी जीवन में उसे गृहस्थ जीवन के लिए भी अनेक उप 

= देश प्राप्त होते थे। उन सवका पालन वह इस जीवन में करता था। 

. गृहस्थ आश्रम को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इन्द्र ने कहा है 
गृहस्थ का जीवन अति उत्तम और पुण्य है और मोक्ष प्राप्ति में सहायक होता है । 
: सकता है। धर्म किया जा सकता है, 
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आर्य साहित्य एवं वर्णाअम-च्यवस्था ] [ 6l 


अर्थ प्रा हो सकता है ओर काम का भी अपना स्थान हो सकता है, जो मोक्ष प्राप्ति 
में सहायक हो सकते हैँ तथा इसी आश्रम में व्यक्ति सभी ऋणों से उद्धार पा सकता हू।'” 

(9) वानभ्रस्थ आश्रम--गृहस्थ आश्रम में मानव को बुद्धि कुछ अंश तक सांसा“ 
रिक हो जाती थी । पचास वर्ष की अवस्था के वाद उसका शरीर ढलने लगता था । 
अतः उसके सुधारने लिये प्रयत्न करे । इस कार्य के लिए सांसारिकता से दूर हटना अति 
आवश्यक था । वानप्रस्थ की स्थापना इसी भावना से प्रेरित होकर की गई थो । पचीस 
वर्ष की अवस्था के वाद व्यक्ति सांसारिकता से दूर हटकर ब्रह्म की प्राप्ति की ओर अग्रसर 
होता था । वह गृह-त्याग करके, वन में जाकर आरण्यको और उपनिषदों का अध्ययन 
करता था । निरन्तर अध्ययन के द्वारा वह अपना मन एकाग्र कर लेता था तथा तप केः 
द्वारा अपने शरीर को स्वच्छ करने का प्रयास करता था। इस जीवन में व्यक्ति कभी 
भी दान, भिक्षा आदि नहीं लेता था । 

(4) संन्यास आश्रसम--जब मानव का मन सांसारिकता से विल्कुल विमुख हो 
जाता था तब वह संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था । संन्यासी उपनिषदों आदि काः 
अनुशीलन करके अध्यात्म विद्या को प्राप्त करने का प्रयास करता था तथा ब्रह्म से 
साक्षात्कार करता था । उसका एकमात्र उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता था । 

आश्रम व्यवस्था का महत्व-भारतीय आश्र म-च्यवस्था व्यष्टि और समष्टिः 
दोनों के लिये उपयोगी थी । व्यक्ति के लिए तो इसका महत्व था ही साथ ही समाज 


भी इससे लाभान्वित होता था । 
(अ) व्यक्तिगत सहत्व--आश्रम-व्यवस्था व्यक्ति को आत्म-संयम, आत्म 


नियन्त्रण, क्षमा, इन्द्रिय-निग्रह आदि को शिक्षा प्रदान करती थी । आत्म-संयम और 
आत्म-नियन्त्रण का पाठ इस व्यवस्था द्वारा ही पढ़ाया जा सकता था। 

आश्रम-व्पवस्था का सबसे बड़ा महत्व यह था कि यह व्यवस्था पुरुषार्थ तथा 
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की साधना के लिये अवसर देती थी। जैसा पहले लिखा 
जा चुका है कि व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति हैं। मोक्ष का अर्थ है अपनी: 
आत्मा को परमात्मा से मिला देना । इस व्यवस्था द्वारा ही व्यक्ति को इस परम लक्ष्य 
के प्राप्त करने में सहायता मिलती थी । 

(ब) सामाजिक महत्व-आश्रम-च्यवस्था का सामाजिक महत्व भी था। 


: व्यक्ति का जीवन विभिन्न आश्रमों में बाँध दिया गया था । इसलिये समाज में विप्लव 


के दर्शन नहीं होते थे। साथ ही समाज का ' ढाँचा सुचारु रूप से चलता था । गृहस्थ 
का यह कर्तव्य था कि वह अन्य आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों को आश्रय प्रदात 
करे। मनु ने स्पष्ट कहा है, “जिस प्रकार जन्तु वायु के सहारे जीवित हैं उसी प्रकार 
सब प्राणी गृहस्थ आश्रम से जीवन घारण करते हैं । जैसे बड़ी तथा छोटी: नदियाँ समुद्र | 
में जाकर स्थित होती हैं वैसे ही तीनों आश्रम गृहस्थ आश्रम में स्थिति प्राप्त करते हैँ 
इस आश्रम-व्यवस्था के फलस्वरूप समाज में होड़ को भावना का भीषण रूप | he 
दृष्टिगत नहीं होता था । उस समय व्यक्ति में कटुता की भावना न थी और आधुनिक 
समाज की भाँति प्राचीन समाज अन्धा होकर नहीं दोड़ रहा था । Te [rs 
-उपसंहार--वर्णाभनम व्यवस्था से यह नहीं समझता चाहिए कि यह्‌ : वयवस Tr 
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५ प्राचोन भारत 
£ । [प्रा 


यों द्वारा इस व्यवस्था 
आध्यात्मिक उन्नति के लिए ही अपनायी गई थी। भारतीय आ 

को अपनाने का मुख्य कारण सामाजिक और भौतिक उन्नति ही था और इसमें 
क्लेचित मात्र भी संदेह नहीं है कि इसने भारतीय आयाँ के उत्थान में महान्‌ योग 
दान दिया । 


(| 


सहाकाव्य काल 
(THE EPIG AGE) 


MEMES SSS 
प्रश्‍न ।-'रामायण' और 'महासारत' की कथा का संक्षेप में वर्णन करते 
हुए महाकाव्य काल के राजनीतिक संगठन पर प्रकाश डालिए । 

Give a brief account of the subject matter of Ramayana and 
Mahabharata and throw light on the political organization of the 
Epic age. मु 

महाकाव्य काल में 'रामायण” और 'महाभारत' की रचना हुई । ये दोनों 
महाकाव्य भारतीय सभ्यता के प्रकाश-स्तम्म हैं । प्रत्येक भारतीय. इन महाकाव्यों की 
घटनाओं से परिचित है। इन ग्रन्थों में प्रचुर सामग्री भरी है । इन काव्यों द्वारा हमारे 
पुरातन आदर्श को जन-साधारण तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। विश्व में 
किसी अन्य महाकाव्य ने जन-जीवन को इतना प्रभावित नहीं किया है जितना कि 
"रामायण' और “महाभारत” ने। 

महाभारत को कथा--वेदव्यास द्वारा संकलित 'महाभारत' एक विशाल ग्रन्थ 
हे । इसे काव्य न कहकर ऐतिहासिक गाथाओं का संग्रह कहना अधिक अच्छा होगा । 
“महाभारत' में कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। प्राचीन काल में चन्द्रवंश में 
भारत नाम के अत्यन्त प्रतापी राजा हुए थे। कौरवों तथा पांडव दोनों ही भारत वंशी 

थे। ये हस्तिनापुर में शासन करते थे । हस्तिनापुर के राजा शान्तनु के तीन पुत्र भीष्म, 
विचित्रवीर्य और चित्रांगद थे । भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रहने का प्रण किया था । 
चित्रांगद एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गये। अतएव शान्तनु की मृत्यु के बाद 
'विचित्रवीयं सिंहासनारूढ हुए । इनके दो पुत्र धृतराष्ट्र और पाणडु थे । पाण्डू छोटे पुत्र 
थे और घुतराष्ट्र बड़े । घृतराष्ट्र जन्म से ही अन्धे थे । पिता की मृत्यु के बाद पाण्डु गद्दी 


ks ` पर बैठे । पाण्डु के पाँच पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव थे । घृतराष्ट्र 


के सौ पुत्र थे जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था । दुर्भाग्यवश पाण्डु की मुत्यु हो गई। अत- 
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एव विवश होकर धृतराष्ट्र को शासन अपने हाथों में लेना पड़ा। धुतराष्ट्र ने राज- | 
कुमारो की शिक्षा-दीक्षा के लिये, द्रोणाचार्यं नामक ब्राह्मण को जो शस्त्र विद्या में निपुण 


SD 3 
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- थे, नियुक्त किया । गुरु द्रोणाचार्य के प्रयत्न से पाण्डव शस्त्र विद्या में सिद्धहस्त हो गये । 
. पाण्डवों का यह अस्त्र कौशल दुर्योधन को असह्य हो गया । अतएव वह उनसे ईर्ष्या: 
करने लगा | युधिष्ठिर अपनी घर्म-निष्ठा तथा सदाचरण के कारण धृतराष्ट्र के विशेष 
स्नेह पात्र बन गये । फलतः धृतराष्ट्र ने उन्हें युवराज वना दिया । इससे दुर्योधन की 
इष्यारिन और अधिक प्रज्वलित हो उठी और वह पाण्डवों के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने 
लगा । कौरवों के षड्यन्त्र से बचने के लिए पाण्डवों को हस्तिनापुर छोड़कर बाहर चला 
जाना पड़ा । पाण्डव घूमते हुए पांचाल देश में पहुँचे । यहाँ पर उन्हें पांचाल देश के 
राजा द्रुपद की कन्या द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली । पाण्डवों ने इस स्वयंवर में 
भाग लिया । अर्जुन धनुविद्या में बड़े प्रवीण थे। उन्हें स्वयंवर में सफलता प्राप्त हुई, 
लेकिन द्रौपदी पाँच भाइयों की अरद्धाङ्गिनी बनी । अर्जुन ने यदुवंशी राजा कृष्ण की 
बहन सुभद्रा के साथ भी विवाह किया जो मथुरा तथा द्वारिका में शासन करते थे । 
अव पाण्डवो ने घृतराष्ट्र से उन्हें आधा राज्य लौटा देने की याचना की। घृतराष्ट्र ने 
कौरव राज्य के दक्षिण में खाण्डव वन-प्रदेश पाण्डवों को दे दिया जहाँ पर दिल्ली के 
निकट पाण्डवों ने इन्द्रप्रस्थ नामक विशाल नगर बसाया । अपनी प्रतिभा तथा शासनः 
पटुता के बल से पाण्डवं ने अत्यधिक यश प्रास कर लिया और अपने राज्य की अभिः 
वृद्धि की । पाण्डवों का यह कार्य कौरवों के लिए सर्वया असह्य था । अतएव दुर्योधन 
उन्हें घ्वस्त करने के लिए सचेष्ट हो गया । एक दिन उप्नने युधिष्ठिर को चतक्रीड़ा के 
लिये आमन्त्रित किया । निष्कपट युधिष्ठिर ने निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया । 
दुर्योधन ने कपट द्वारा जुए में युधिष्ठिर को हरा दिया और उनका सब कुछ अपहरण 
कर लिया । पाण्डव अपनी स्त्री द्रौपदी को भी जुए में हार गये । दुर्योधन ने द्रौपदी को 
पकड़वा कर सभा में जिसमें बड़े-बड़े धर्मधुरीण उपस्थित थे, अपमानित करने का प्रयत्न 
किया । सारी सभा मौन रही और किसी को दुर्योधन के इस कुकृत्य के विरुद्ध एक शब्द 
भी कहने का साहस न हुआ । इस दुर्घटना से पांडवों को बड़ी रलानि हुई। अब घृतराष्ट्र 
ने यह निर्णय किया कि पाण्डव बारह वर्ष तक वन में निवास करें और: तेरह वषं 
तक भीषण यातनाओं को सहन करते हुए इधर-उधर पर्यटन करते रहें । तेरह वर्ष का | 
वनवास संमा करने के उपरान्त पाण्डवों ने कौरवों से अपना राज्य वापस माँगा। 
लेकिन दुर्योधन सुई के अग्न भाग के बराबर भी भूमि देने के लिए उद्यत'न हुआ । क्षण 
की मध्यस्थता से भी समझोता न हो सका । अन्त में विवश होकर पाण्डव युद्ध करने के ._ 
लिए उद्यत हुए । फलतः पाण्डवों तया कौरवों की अट्ठारह अक्षौहिणी सेना कुरुक्षेत्र के... 
रणस्थल में उपस्थित हुई । अट्टारह दिन तक घमासान युद्ध हुआ | कौरवों की सेना के... 
संचालक भीष्म, द्रोण, कर्ण, जैसे महान्‌ शस्ताचार्य थे। परन्तु फिर भी इस युद्ध में । 
कौरवों की पराजय तथा पाण्डवों की विजय हुई । कुछ दिनों शासन करने के उपरान्त 
युधिष्ठिर ने भारत का शासन अर्जुन के पोत्र परीचित को सौंप दिया और अपने भाइयों 
तथा द्रौपदी के साथ हिमालय की शरण में चले गये और वहीं पर अपनी जीवन-र ला 
समाप्त कर दी । Rr उ 3.52 380: 
रामायण की कथा--'रामायण' में इच्च्वाकु कु वंशी के राजा ` 


उर्‌ के ज्येष्ठ पन भी पाप जी के जीवन 


I 


[ प्राचोन भारत 


के तीन रानियाँ थीं--कौशल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी । ऋषियों के आशीर्वाद से कोशल्या 
मे राम, सुमित्रा से लच्मण तथा शुधच और कैकेयी से भरत उत्पन्न हुए । वृद्ध ही 
जाने पर महाराज दशरथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज बनाने का निश्चय 
यी की दासी मन्थरा ने इस शुभ कार्य में अड्चन उत्पन्न 


किया । लेकिन महारानी केके ठ 
करा दी । एक बार महाराज दशरथ ने कैकेयी को दो वरदान देने का वचन दिया था । 
अतः भन्थरा के प्रोत्साहित करने पर रानी ने राजा से अपने दोनों वर देने को कहा । 


एक बरदान से उसने रामको ।4 वर्ष का वनवास और दूसरे से भरत के लिए 
राजगही माँगी । राजा वचनवद्ध थे, अतः उन्हें. यह दोनों वरदान स्वीकार करने पड़े । 
शोकाकुल राजा, राम के वन-गमन के उपरान्त पंचत्व को प्राप्त हो गये । कैकेयी की 
भी इच्छा की पूर्ति न हुई क्योंकि भरत ने ज्येष्ठ भाई की अनुपस्थिति में राज्य लेना 
स्वीकार न किया । लेकिन मन्त्रियों के बहुत समभाने पर वह रामचन्ट्रजी की चरण- 
पादुका को सिंहासन पर रखकर एक निरीह तपस्वी का जीवन व्यतीत कर !4 वर्ष 
तक राजकाज सेंमालते रहे । 

रामचन्द्रजी अपनी पत्नी सीता तंथा भाई लक्ष्मण के साथ दक्षिण में दण्डक 
वन को चले गए । वहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे उन्होंने पंचवटी नामक स्थान 
पर कुछ दिनों तक विश्राम किया । वन में राक्षस लोग ऋषियों तथा मुनियों को अनेक 
प्रकार के कष्ट पहुँचाया करते थे। राम तथा लक्ष्मण ने इन राक्षसों का दमन करना 
प्रारम्भ किया । लद्मण ने लंका के राजा रावण की वहन सूर्पणखा के नाक-कान काटः 
लिए । इससे करुद्ध होकर तथा बदला लेने की भावना से रावण ने राम की पत्नी सीताः 
का अपहरण कर लिया । 

राम तथा लक्ष्मण दोनों जगह-जगह पर सीता को खोजते-फिरते थे । किष्किन्धा 
बन में सुग्रीव तथा हनुमान नामक वानरों से उनकी मित्रता हो गई। सुग्रीव के भाई: 
बालि ने उसका सर्वस्व अपहरण कर उसे निष्कासित कर दिया था। राम ने वालि को 
मार कर सुग्रीव को राजा बनाया और बालि के पुत्र ग्रंगद को युवराज बना दिया ।' 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए सुग्रीव ने हनुमान आदि वानरों को सहायता से 
सोता की खोज आरम्भ की । हनुमान समुद्र पार करके लंका गये और अशोकं बाटिका 
में सीता से भट की । इसके उपरान्त लंका-दहून करके फिर राम के पास लौटे । युद्ध 
करने से पहले राम ने ग्रंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा लेकिन रावण सन्धि 
करने को तैयार न हुआ। फलतः वानरों की सहायता से राम ने राक्षसों के साथ युद्ध 
किया । युद्ध में राक्षसों की पराजय हुई और रावण का वघ हुआ। राम ने रावण के. 
भाई विभिषण को लंका का राजा वना दिया और अपनी पत्नी तथा भाई के साथ !4 
वर्ष के वनवास के पश्चात्‌ अयोध्या लौट आये । 

भरत ने अपने भाई का बड़े समारोह के साथ स्वागत किया और उन्हें उनके 
राज्य की धरोहर को सौंप दिया । सीता के लंका में अधिक दिनों तक निवास करने 
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ह के कारण जनता में कुछ असन्तोष फैल गया । सीता की अरिनि-परीक्षा ली गई लेकिन 
i _ इतने पर भी जनता को सन्तोष न हुआ। अतएव लोक-निन्दा के भय से रामचन्द्र ने 
सीता को वनवास दे दिया। सीता ने वाल्मीकि मुनि के आश्रम में शरण ली। सीता, 
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,` वनवास के समय गर्भवती थीं । मुनि के इसी आश्रम में उनके दो पत्र उत्पन्न हुए 

. जिनके नाम लव और कुश रखे गये । जब राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तब इन्हीं दोनों 
बालकों ने घोड़े को बाँध लिया और रामचन्द्र से घोर संग्राम किया । अन्त में राम 
ने अपने इन दोनों पुत्रों को स्वीकार कर लिया और उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित 
किया । 
महाकाव्य काल का राजनीतिक संगठन 

(7) झासन का स्वरूप और सस्राट--इस युग में आर्यों के जो अनेक राज्य 

थे उन सवमें शासन का स्वरूप एक-सा नहीं था । बहुसंख्यक राज्यों में राजतन्त्र था । 
कुछ राज्य ऐसे भी थे जिन्हें हम गणराज्य या संघराज्य कह सकते हुँ। कृष्ण द्वारा 
शासित इसी प्रकार का राज्य था । राजतन्त्र में भी सबके शासन की पद्धति एक जैसी 
नहीं थी । कुछ राज्यों में जनता का शासन में बहुत अधिक हाथ रहता था और कुछ i 
में राजा स्वेच्छाचारी तथा निरंकुश होकर राज्य करता था । गणराज्य के शासन में 
शासन की बागडोर प्रायः अभिजात कुलीनों के हाथ में रहती थी। संघ राज्यों की 
सफलता आन्तरिक एकता, कलह के अभाव, रीति-रिव्राजों के सम्मान पर निर्भर 


करती थी । 
(क) राजा को प्रतिज्ञा-जव कोई राजा सिंहासन पर बैठता था तो उसे यह 


प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी--“मैं अपने को प्रजा का ब्रह्म मानकर उसका पालन करूँगा । 
जो आर्य धर्म के अनुकूल और दण्डनीति द्वारा अभिमत हुँ,'उन्हें मैं अशंक करता रहुँगा । 


मैं कभी स्वेच्छाचारी नहीं होऊँगा ।” 
(ख) राजा को उपदेश--प्रतिज्ञा दिलवाने से पहले राजा को यह उपदेश दिया 


जाता था--“तुम्हारे लिए न कोई प्रिय है, न कोई अप्रिय । तुम्हें सव मनुष्यों के साथ 
एक समान व्यवहार करना है और सबको एक दृष्टि से देखना हूँ। तुम काम, क्रोध, 
लोभ और मान का त्याग करो। राज्य में जो कोई भी मनुष्य धर्म से च्युत हो, तुम 
उसकी शक्ति का प्रयोग करके निग्रह करो |” | 

शान्ति पर्व में राजा को इस प्रकार के उपदेश देने की व्यवस्था है। 

(य) राजा के आमोद-प्रमोद- राजा बड़ी सज-धज के साथ रहता था। उसके 
आमोद-प्रमोद के लिए नर्तकियाँ होती थीं । संगीत, जुआ, आखेट, पशु-युद्ध तथा मल्ल- 
युद्ध राजा के मनोविनोद के साधन थे। चूत चक्र, संगीतालय, मल्ल-युद्ध-स्थल की 
व्यवस्था राजभवन में ही होती थी । 

(घ) राजा के करत्त॑व्य-राजा के कर्तव्यों के सम्बन्ध में महाभारत में अनेक 
स्थानों पर विचार किया गया है। “राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का रंजन करना । | ड 
राजा को किसी दशा में निर्वलों पर अत्याचार नहीं करना चाहिए । उसे अनाथ, वृद्ध. 
और असहाय लोगों के पालन में सदा तत्पर रहना चाहिए। उसे सबके साथ समान | 

CAR 


` * इस काल में राजा के आदर्श बड़े ऊँचे थे । £ 
(ङ) राजा की शक्ति पर नियन्त्रण--महाकाव्य काल में राजा निरंकुश अथवा 
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कर हः ट सदैव क्षत्रिय नहीं होते थे। कौरवों ने जब पांचाल पर विजय प्राप्त कर ली थी तब 
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स्वेच्छाचारी नहीँ होता था। उसे अपने भाइयों, मंत्रियों तथा - प्रजा को इच्छा का 

«यान रखना पड़ता था। राजा को कुल, ह श्रेणी के नियमों का आदर 
करना पड़ता था। महाकाव्यों में सभासदों, म का बड़ा महत्व बतलाया गया हूँ 
ओर राजा को विना इनके परामर्श के कोई महत्वपूण कार्य नहीं करना चाहिए था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि क्रियात्मक रूप में राजा बिना इनके परामर्श के जो उचित 
समभत्ता था वही करता था । पुरोहित अव वास्तव में राजा को केवल घामिक विषयों 
में परामर्श दिया करता था| यद्यपि मंत्रियों के परामश तथा पुरोहित का आशीर्वाद 
प्राप्त करके राजा को युद्ध अथवा मित्रता स्थापित करना ps था, लेकिन वह मित्र 
राजाओं के परामर्श से युद्ध सम्बन्धी सभी वातों का निर्णय स्वर्यं करता था । उसकी 
शक्ति के सामने पुरजन तथा पुरोहित मौन हो जाते थे। परन्तु ऐसे भी उल्लेख मिलते 
हैं कि यदि कोई राजा राज्याभिषेक के समय की गई प्रतिज्ञा को भंग करता था या 
अपने कर्त्तव्य से च्युत होता था तो उसे राज्यच्युत कर दिया जाता था या पागल कुत्ते 
की तरह मार दिया जाता था । 

(2) सान्नाज्यवाद को प्रवृत्ति-महाकाव्यों के काल में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति 
उत्तरोत्तर बलवती होती जा रही थी । इस काल के प्रतापी राजा अन्य राजाओं पर 
विजय प्रास करके 'सावभौम' अथवा चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए सचेष्ट रहते थे । | 
इसके लिये ये अश्वमेध यज्ञ भी करते थे उस समय के राजा अन्य राजाओं का मूलो- | 
च्छेद करना आर्य मर्यादा के विपरीत समभते थे। उनका अभिप्राय केवल इतना ही 

| 


होता था कि वे अन्य राजाओं से अधीनता स्त्रीकार करा लें । इन्द्रप्रस्थ के राजा युधि- 
ष्ठिर ने अन्य राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए ही विवश किया, 
उनका मूलोच्छेद नहीं किया । विपरीत प्राच्य देश में एक नवीन साम्राज्यवाद का 
विकास हो रहा था जो प्राचीन आर परम्परा के विरुद्ध था । मगध के शूद्र राजा उस 
समय अन्य राजाओं का मूलोच्छेद कर अपने शासन की स्थापना करने में ही अपना 
गौरव समभते थे । महाभारत काल में मगध का राजा जरासन्ध इसी प्रयत्न में लगा 
था । वह अन्य राजाओं को कैद कर उनकी वलि दिया करता था। अतः श्रीकृष्ण ने 
इन्द्रप्रस्थ के पाण्डवां की सहायता से उसका घात कराया और युधिष्ठिर को वहाँ का 
शासक वनाने का प्रयत्न किया । 

(3) सामन्ती प्रथा का प्रादुर्भाव-साम्नाज्यवादी नीति के फलस्वरूप महाकाब्यों | 
के काल में बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना हों चुकी थी । पांचाल, कौशाम्ती, विदेह आदि | 
इस समय के प्रधान राज्य थे । इन राज्यों के राजा महत्वाकांक्षी थे लेकिन आर्य मर्यादा 
को बनाए रखने के लिये ये विजित राज्यों का उन्मूलन नहीं करते थे, वरन्‌ «अभिषिक्त | 
राजाओं को उनका राज्य लोटा दिया करते थे जो उनके सामन्त बन जाते थे | राज्य | 
का विस्तार हो जाने तथा नये भू-भाग के राज्य में सम्मिलित हो जाने के कारण वाइस | 
रायों तथा प्रान्तीय गर्वेतरों का महत्व बहुत बढ़ गया था । सामन्त लोग बड़े राजभक्त | 
होते थे और अपने राजा के लिये अपना प्राण दे देने में वे अपना बड़ा गौरव समभते । 


थे प्रान्तों के शासन के लिये प्रायः सेनाध्यक्षं को नियुक्त किया जाता था । यह सामन्त 5 
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उसके एक भाग के शासन के लिए ब्राह्मण को नियुक्त किया था। इसी प्रकार दुर्योधन ने 
कर्ण को अंग का राज्य दे दिया था जो सूत-पुत्र कहा जाता था । ° 

(4) कूटनीति तथा छल-बल का प्रयोग--महाकाव्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो 
जाता है कि युद्ध में प्रायः कूटनीति से काम लिया जाता था और अनोति के अवलम्ब से 
बैरी का दमन किया जाता था । रामायण से हमें ज्ञात होता है कि राम ने वालि को एक 
वृक्ष की ओट से मारा था । महाभारत में तो छल तथा कपट के अनेक उदाहरण मिलते 
हैँ । यहाँ तक कि कष्ण भी इस दोष से मुक्त नहीं हैं । दुर्योधन तो छल तथा कपट की 
साक्षात्‌ मूर्ति है। छल तथा कपट से ही उसने यूत क्रीड़ा में सफलता प्रात की थी। 
सक्षागृह का निर्माण कराकर छल से पाण्डवों को जीवित भस्म कर देने का उसने प्रयतन 
किया था । अर्जुन को शक्ति को क्षीण करने के लिये चक्रव्यूह की रचना करवा कर 
निरस्त वालक अभिमन्यु को चारों ओर से घिरवा कर उसी ने मरवाया था | इन उदा- 
हरणों से यह स्पष्ट हो जाता हैं कि इस काल को राजनीति में कूटनाति तथा छल-वल 
का प्रयोग किया जाता था। 

(5) मन्त्रिपरिषद्‌ और कर्मचारी--राजा अपनी मन्त्रिपरिषद्‌ को सहायता से 
राष्ट्र का शासन करता था । इस मन्त्रिपरिषद्‌ के अतिरिक्त राजा शासन में अपने अधघी- 
नस्य युवराज, सामन्तों, कुछ मुखियों ओर उच्च पदाधिकारी राजपुरुषों की सहायता भी 
लेता था । इन उच्च पदस्थ राजपुरुषो में निम्नलिखित मुख्य थे सेनापति, द्वारपाल, 
पुरोहित, प्रवेष्टा, दंडपाल, नगराध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, दुर्गपाल आदि | 

शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थो । उसका मुखिया 'ग्रामीण' होता था। 
ग्राम अपने शासन में स्वतन्त्र थे और अपना प्रबन्ध आप करते थे । दस गाँव के प्रबन्ध 


` के लिये दस ग्रामी' होता था। बीस गाँवों के प्रबन्ध के लिये 'बिंशपति' होता था । 


सौ गाँवों का प्रवन्ध करने के लिये “शतग्रामो' होता था । सहस्न गाँवों के पदाधिकारी 
को “अधिपति' कहते थे | इन पदाधिकारियों को भिन्न-भिन्न कार्य करने पड़ते थे । इन 
पदाधिकारियों का कतंव्य लगान वसूल करना, अपराधियों को दण्ड दिलाना ओर अपने: 
अपने क्षेत्र में शान्तिपूर्वक शासन करना था । न्यून कोटि का पदाधिकारी अपने से उच्च 
कोटि के पदाधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता था, लेकिन सभो पदाधिक्ारो अन्ततो 
गत्वा सम्नाट के प्रति उत्तरदायी होते थे । 5  , 
(6) पुरोहित की स्यिति--पुरोहित का अब उतना महत्व नहीं रहगयाथा | 
जितना वैदिक काल में था। रामायण से हमें पता चलता है कि काशो तथा कौशल | 
राज्यों में पुरोहित का बड़ा मान था। परन्तु पांचाल तथा मत्स्य राज्यों में पुरोहितके | 
स्थानं पर अब सेनापति का अधिक आदर होनें लगा था। कभी-कमो कई राज्यों के 
सिये एक ही पुरोहित होता था । काशो, कौशल तथा विदेह के लिए एक हो पुरोहि 
था । पुरोहित वर्ग में किसी प्रकार का संगठन न था । यह वर्ग आथिक सहायता 
लिये राजा पर निर्मर रहता था । अतएव राजा पर अब उसका उतना प्रभाव 
गया था, जितना वैदिक काल में था। अब पुरोहित राजा का विरोध नहीं कर 


था परन्तु अन्घ-विश्वास' तथा परम्परा को मान्यता के कारण उसका 
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(7) राजधानी को व्यवस्था--राजधानी की सुरक्षा को पूर्ण व्यवस्था रहती 
झी । उसके चारों ओर मीनारों से युक्त एक दीवार होती थी । नगर की रक्षा के लिये 
सात खाइयाँ बनी रहती थीं । सड़कों पर पानी छिड़का जाता था और प्रकाश का प्रवन्ध 
रहता था । राजभवन के निकट अथवा उसके अन्तर्गत ही न्यायालय का प्रवन्ध रहता 
था । प्रायः राजभवन के चार द्वार रहते थे । परन्तु कभी-कभी नौ या ग्यारह द्वार भी 
हुआ करते थे । लंका में आठ द्वार थे । नगर के वाह्य मार्ग में व्यापारियों की छावनियाँ 
बनी रहती थीं । 

(8) सेना का संगठन--विदेशी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा करना राजा का 
परम घर्म होता था इसलिये राजा को एक विशाल सेना रखनी पड़ती थी। सेना के 
प्रवन्ध के लिए पदाधिकारी होते थे । सेना चतुरंगिणी होती थी अर्थात्‌ पैदल, घोड़े, रथ 
तथा हाथी । इसके अतिरिक्त जल सेना, गुप्तचर, स्थानीय मार्ग-दर्शक तथा श्रमजीवी 
भी होते थे । सेना अक्षोहिणी, वाहिनी आदि विभिन्न श्रेणियों में, विभक्त रहती थी । 
युद्ध में व्यूह्‌-रचना भी की जाती थी । 

राजा की सेना में उच्च वर्ण के आर्य तथा साधारण वर्ण के लोग दोनों हो 
रहते थे । सेनापति का पद अभिजात कुलीनों अथवा राज-परिवार के ही व्यक्तियों को 
प्राप्त होता था । साधारण वर्ग के आर्य तथा अनार्य भृत्य पैदल सेना में रहते थे । 
रथ चलाने का काम भी यही लोग करते थे। रथ चलाने वाले सूत कहलाते थे । घुड़- 
सवारों तथा हाथियों की सेना में मी यह लोग काम किया करते थे । शूद्रों को अस्त्र 
शस्त्र घारण करने की आज्ञा नहीं थी । सेना में घनुर्घर, अश्वारोही, गजारोही, रथा- 
रोही, उपलवर्षक आदि होते थें। चक्र -तथा वाणों की तरह अज्ञान प्रक्रिया से जल 
उठने वाले अस्त्रों का भो प्रयोग होता था | कुछ लोगों के विचार में इस काल के 
सैनिक तोप तथा बारूद का भी प्रयोग करना जानते थे। परन्तु इस विषय में पर्याप्त 
आ स सैनिक युद्ध में काम आ जाते थे, उनकी विघवाओं को जीवन-वृत्ति 


s (9) सैनिक का धमं-सैतिकों के कुछ विशेष धर्म होते थे। अतिथि-सत्कार, 
शरणागत की रक्षा, इतज्ञता, शत्रु से बदला लेना, युद्ध अथवा दयूतक्रीड़ा की चुनौती 
दिये जाने पर उसे स्वीकार करना क्षत्रियों के प्रधान, धर्म थे । क्षत्रियों के लिये घर में 
शय्या पर मरना अपमानजनक समझा जाता था । रणस्थल में युद्ध करते हुए वीर- 
गति प्राप्त करना क्षत्रिय के लिये गौरवपूर्ण बात थी । युद्ध क्षेत्र में मर लाने से उसे 
सुख मिलता हुँ । ““रणस्थल में मृत्यु होने से स्वर्ग प्राप्त होता है वीर तभी तक जीवित 
.रहता है जब तक उसका यश स्वर्ग में पहुँचता है । यदि रणक्षेत्र में शत्र॒ पर विजय 
प्राप्त हो गई तो वीर को यश प्राप्त होता है। | % 

(70) राज्य को आय का साधन--राजा को प्रजा से कर लेने का अधिकार 


था क्योंकि वह प्रजा की रक्षा करता था । प्रायः कर वस्तु के रूप में दिया जाता था। | 


व्यापारी लोग इसी प्रकार कर देते थे । जब अपराधी पर जुर्माना किया जाता थातो 


. उसे ताँबे की मुद्राओं में कर देना पड़ता था। राजा की आय के और भी कई साधन 


| विजित राज्यों से भी राजा को कर मिलता.था । किसानों से उपज का छठाँ भाग 
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राजा को मिलता था। मांलगुजारी वसूल करने का पदाधिकारी “ग्राम भोजक' 
कहलाता था । बलि तथा शुष्क नामक कर भी राजा को मिलते थे । जंगल भी राज्य की 
आय के साधन होते थे । जिस भूमि का कोई अधिकारी नहीं होता था उसे बेचकर 
राजा धन प्राप्त कर लेता था । 

(!7) न्याय व्यवस्था--न्याय-व्यवस्था में प्रजा का बहुत बड़ा हाथ रहता ' 
था । न्याय करते समय राजा को कुल, जाति तथा स्थानीय नियमों का ध्यान रखना 
पड़ता था । न्याय करते समय रीति-रिवाजों का भी ध्यान रखना पड़ता था। अपराध 
करने वालों की अग्नि अथवा जल परीक्षा की जाती थी । सीता जी को पवित्रता को 
जानने के लिये उनकी अग्नि परीक्षा की गई थो । 

निष्कर्ष--इस प्रकार हम देखते हूँ कि “रामायण' और 'महाभारत' से तत्कालीन 
राजनीतिक संगठन के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । डॉ० स्मिथ जैसे 
इतिहासकार ने लिखा है, “मैं “रामायण” अथवा “महाभारत' की कहानियों में से किसी 
भी प्रकार का राजनीतिक इतिहास निकालने में अपनी असमर्थता को स्वीकार करता 
हूँ । परन्तु इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं है कि उस युग की राजनीतिक स्थिति 
और राजनीतिक संगठन को जानने के लिए इन दोनों ग्रन्थों का अत्यधिक महत्व है ।'”. 

प्रश्‍न 2--महाकाव्य काल के सामाजिक, आर्थिक ओर धामिक जोवन का 
संक्षिप्त परिचय दीजिये । 

Give a brief account of the social, economic and religious 
life of Epic Age. 

सामाजिक-जीवन- महाकाव्य काल का सामाजिक जीवन अत्यन्त उन्नत 
ख में था । इस युग के सामाजिक जीवन के विषय में निम्नलिखित बातें उल्लेख- 

य — 

: (।) बर्णो-व्यवस्था--वर्ण-व्यवस्था सामाजिक जीवन की आधारशिला थी । 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र समाज के चार प्रमुख स्तम्भ थे । इस व्यवस्था में जाति 
भेद पहले की अपेक्षा अधिक विकसित हो गया था । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग साधारण 
जनता से स्पष्ट रूप से अलग हो गये थे । ब्राह्मणों की उत्कृष्टता तथा पवित्रता की 
भावना सर्वसमस्त रूप से स्वीकार कर ली गई थो। साधारण जनता उनके शाप से 
थर्राती थी । अब यह विचार जोर पकड़ने लगा था कि “विविध वर्ण के लोगों को 
अपने-अपने स्वधर्म में स्थिर रहना चाहिये । स्वधर्म के पालन करने से ही मनुष्य स्वर्ग 
और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं । शूद्र भी यदि पूरी लगन के साथ अन्य वणो की 
सेवा करते रहें तो वे भी स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं । 


यह सब कुछ होते हुए भी इस विषय के कुछ अपवाद मिलते हुँ। उदाहरणाथ | र 
द्रोणाचायं ब्राह्मण थे किन्तु उन्होंने क्षत्रिय धर्म को स्वीकार कर लिया था और युद्ध 


काय ब्राह्मण का करते णे । इस प्रकार सामाजिक जीवन की इस कठोरता के बावजूद 
भी ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने जन्म या बंश के बिपरीत अन्यं धर्म का अनुसरण 
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(2) भिन्न-भिन्न वर्गों का संगठन और कार्य-इअ काल में ब्राह्मणों का : 


,राजनोतिक प्रभाव नगण्य-सा हो गया था । अव ब्राह्मणों का कोई राजनीतिक संगठन 
नहीं रह गया था अतएव राजनीति में उनका प्रभुत्व क्रमशः कम होता जा रहा था । 
ब्राह्मण कई वगो में विभक्त हो गये थे जो परस्पर संघष किया करते थे। इस काल में 
राजनीतिक शक्ति क्षत्रियों के हाथ में थी और वे अपने को ब्राह्मण से अधिक श्रेष्ठ सम- 
अते शे । तीसरा वर्ग व्यापारियों का था । व्यापारियों ने अपने को श्रेणियों में संगठित 
कर लिया था। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रमुख होता था। वह प्रमुख “ज्येष्ठ' अथवा 

. श्रेष्ठिक' के नाम से पुकारा जाता था । 'महाश्रे ष्ठिक' तथा 'अनुश्र ष्ठिक' का भी हमें 
कहीं-कहीं उल्लेख मिलता हूँ । सभी श्रेणियों के पदाधिकारियों का प्रधान 'भांडागारिक 
कहलाता था । इस संगठन के कारण व्यापारी वर्ग का राजनोति में धीरे-धीरे महत्व बढ़ 
रहा था । व्यापारी वर्ग में न्यून कोटि का वर्ग कृषकों का था | व्यापारी तथा कृषक 
दोनों ही वैश्य जाति के अन्तर्गत थे। कृषकों का व्यापारियों की भाँति कोई अच्छा 
संगठन न था ! इसके नीचे श्रमजीवी दास वर्ग था । 

महाकव्यों में इन भिन्न-भिन्न वर्गो के कार्य इस प्रकार वतलाये गये हैं : “क्षत्रिय 
का कत्तंव्य जनता को रक्षा करना, ब्राह्मण का भिक्षाटन, वैश्य का पशुपालन, कृषि तथा 
द्रव्योपार्जन और दास का कार्य श्रम करना था ।” दास निर्धन होता था । वह श्रम द्वारा 
अपना कर चुकाता था क्‍योंकि उसके पास धन सम्पत्ति नहीं होती थी। शूद्र लोग 
व्यापारियों तथा कृषकों के यहाँ रह कर दास की भाँति कार्य किया करते थे परन्तु 
ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के प्रति वे भी श्रद्धा तथा भक्ति का भाव रखते थे । कृषक वर्ग 
तथा दास वर्ग एक दूसरे से मिलजुल सकता था । ब्राह्मण चाहे कितना ही दरिद्र क्यों न 
हो जाय, वह दास वर्ग में नहीं आ सकता था। वास्तव में दास वरग पशु वर्ग से कुछ 
ही उत्तम समझा जाता था। Ee 

(3) माश्नम धर्म का पालन महाकाव्यों के काल में वर्णाअम घर्म का पालन 
किया जाता था । आयु के चार भाग किये गये थे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्यं रखना पड़ता 

था | इसके वाद 50 वर्ष की अवस्था तक गृहस्थाश्रम में रहना पड़ता था । फिर 75 
वर्ष को आयु तक वानप्रस्थाश्रम का पालन करना पड़ता था और जीवन के अन्तिम 

भाग में एक संन्यासी का जीवन व्यतीत करना पड़ता था । 


(4) स्त्रियों की दशा--महाकाव्यों के काल में स्त्रियों की दशा अच्छी न थी । 


इस युग में वहु-विवाह की प्रथा प्रचलित थी । राजा दशरथ के स्वयं तीन रानियाँ थीं । | 


दरौपदी के पाँच पति थे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, 
ने द्रोपदी के साथ विवाह किया था । भीम ओ 
अनेक स्त्रियों से विवाह किया था । कौरवों ने 
मान किया । इससे प्रकट होता हैं कि उस समय 
जाने लगे थे और समाज में स्त्रियों का वह 
में था । महाभारत में लिखा है, स्त्री हो सब 
एक अनर्थ की बात है ।' 

इस प्रकार के विचारों के साथ-साथ महाभारत में ऐसे भी अनेक उदाहरण भरे 


नकुल-और सहदेव । इन पाँच पाण्डवों 
र अर्जुन ने द्रौपदी के अलावा अन्य 
राज सभा में खुलें आम द्रौपदी का अप- 
य अन्तःपुर व राजदरवार में षड्यंत्र रचे 
उच्च स्थान न रह गया था जो वैदिक काल 
वा बुराइयों को मूल है और पुत्री का जन्म 


र क, CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पड़े हैं जिनसे स्त्रियों को प्रतिष्ठा, त्याग और बड़प्पन का पता चलता हुँ । स्त्रियाँ 
स्वतन्त्रतापूर्वक हाट-बाट तथा स्कूलों में जा सकती थीं । वे वाद-विवाद में भी भाग ले 
सकती थीं । रानी कैकेयी राजा दशरथ के साथ युद्ध में जाया करती थी। राजा लोगं 
राजनीतिक मामलों में उनसे परामर्श लिया करते थे । उन्हें आदर के साथ राज-दरवार 
में बैठाया करते थे । कन्याओं को भी पिता की सम्पत्ति में भाग मिलता था । कहीं-कहीं 
सती-प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। पांडु को दो पत्नियों में से एक अपने पति के 
साथ सती हो गई थी। प्रायः विधवाओं का विवाह कर दिया जाता था । राजाओं- 
महाराजाओं को छोड़कर अन्य लोगों को एक से अधिक विवाह करने की आज्ञा न थी । 
स्त्रियों का आदर्श वड़ा ऊँचा था। सीता, सावित्री, दमयन्ती आदि का जीवन अनुकरणीय 
है । सुभद्रा का त्याग तथा पतिःप्रेम भी उच्च-कोटि का था | गान्धारी का त्याग तथा 
पति-निष्ठा स्तुत्य थी । उमिला भी त्याग व सन्तोष की मूर्ति थो। द्रौपदी आदर्श 
जीवन-संगिनो थी । स्त्री का वध महापाप समझा जाता था और यह पुरुष की अर्घा- 
ङ्गिनी समभी जाती थी । 

(5) वेवाहिक व्यवस्था--महाक्ाञ्यों के काल में विवाह के नियम भी अच्छे 
थे । यद्यपि साधारण नियभ 25 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने पर विवाह करने का था 
परन्तु इस नियम के कुछ अपवाद भी मिलते हैं । अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह 
सोलह वर्ष की अवस्था में हुआ था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि बाल-विवाह को 
प्रया अंकुरित हो रही थी । राजवंशों में विवाह प्रायः स्वयम्वर द्वारा हुआ करता था। 
ऐसा प्रतीत होता है कि राजवंशों में बहु-विवाह की प्रथा थी क्योंकि राजा दशरथ के 
तीन रानियाँ थीं और पाण्डु के दो पत्नियाँ थीं । इसी प्रकार महाराज कृष्ण के भी कई 
रानियाँ थीं । एक स्त्री के कई पति भी होते थे क्योंकि डरोपदी के पाँच पति थे । परन्तु 
यह साधारण नियम न था । भिन्न-भिन्न वंशों में विवाह हो सकता था । 

महाभारत तथा इस युग के अन्य साहित्य में निम्नलिखित आठ प्रकार के 
विवाहों का वर्णन आता है-(!) ब्राह्म विवाह, (2) प्रजापत्य विवाह, (3) गान्धर्व 
विवाह, (4) आसुर विवाह, (5) दैव विवाह, (6) राक्षस विवाह, (7) आर्ष विवाह 
तथा (8) पैशाच विवाह । 

महाकाव्य काल में नियोग-प्रथा भी प्रचलित थी। नियोग-प्रथा उस प्रया को 
कहते थे जव पति की असमर्थता में स्त्री किसी अन्य व्यक्ति के साय संसर्ग करके सन्तान 
उत्पन्न कर लेती थी । महाभारत में लिखा है, “पति के मर जाने पर स्त्री देवर के 
साथ नियोग करके सन्तान उत्पन्न कर सकती थी ।” 

(6) दास-प्रथा--इस युग में दास-प्रथा जोर पकड़ने लगी थी । स्त्रियों को 
दासी के रूप में रखने व उन्हें दूसरों को दान में देने की प्रथा उस समय अली-भांति _ 
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मादक द्रव्यों का प्रयोग करते थे। “जीव ही जीव का' भोजन है” यह विचार लोगों के 
मन में घर कर चुका था । यज्ञों और श्राद्ध के अवसर पर भी पशु हिंसा और बलिदान 
लेख महाभारत में मिलता है । ० 
म विज्ञान एवं दर्शन का उन्नति-महाकाव्य काल में विज्ञान तथा दर्शन की 
भी बड़ी उन्नति हुई । खगोल विद्या तथा ज्योतिष में पर्याप्त हो चुकी थी । वैद्य 
तथा जर्राह भी पर्याप्त संख्या में पाये जाते थे । पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी औष- 
चियाँ बनतो थीं । औषधियों का मूल्य अधिक नहीं होता था । इससे साधारण जनता भी 
उनका प्रयोग कर सकती थी । चीर-फाइ के यन्त्र इतने अच्छे होते थे कि वालों के भी 
दो टुकड़े कर सकते थे। इस काल में दर्शन की भी उन्नति हुई और कर्म सिद्धान्त, 
अवतारवाद, भक्तिमार्ग आदि के सिद्धान्तों की समीक्षात्मक व्याख्या करके उनका प्रति- 
पादन किया गया । 

आशिक जीवन- महाकाव्य काल की आथिक स्थिति संतोषजनक थी । लोगों 
की जीविका के विभिन्न साधन थे। यहाँ हम प्रमुख साधनों की चर्चा कर रहे हैं-- 

(2) कृषि--महाकाव्य काल में कृषि कर्म जनसाधारण की जीविका का प्रधान 
साधन था । इस काल की कृषि उन्नत दशा में थी। महाकाव्यों के वर्णनानुसार कोशल, 
वत्स, मत्स्य आदि देशों की भूमि उवर थी । खेतों में खाद आदि का प्रयोग किया जाता 
था । राम-राज्य में घन-धान्य की प्रचुरता थी। राजा भी हल चलाते थे, इसका भी 
उल्लेख हुआ है । सिंचाई का पर्यास विकास हो चुका था । कृषक मुख्यतः क्रुषि पर 
निर्भर रहते थे। कृषकों को उपज का !/।0 भाग से ।/6 भाग राज्य को देना होता 
था । 


(2) पशु-्पालन--महाभारत काल में पशु-पालन भी लोगों की जीविका का 
भमुख साधन था । उन दिनों पशुओं का उपयोग न केवल कृषि के कार्य में किया जाता 
था वरन्‌ युद्ध में भी उनका उपयोग किया जाता था! विशेषकर घोड़ों तथा हाथियों 
का उन दिनों सेना में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था । इस काल के राजा लोग बहुत बड़ी 
संख्या में पशु पालते थे । इस काल में न केवल पशु-पालन की उत्तम व्यवस्था थी वरन्‌ 

- उनकी चिकित्सा का भी समुचित प्रबन्ध था । 

(3) वाणिज्य तथा च्यवसाय--महाकाव्यों के काल में वाणिज्य तथा व्यवसाय 
भी उन्नत दशा में था । व्यापारियों ने अपने आपको श्रेणियो में संगठित कर'लिया था 
जिससे उनका सामाजिक तथा राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया था। मुख्य उद्यमों में 
बढ़ई, सोनार, लोहार, तेली, धोबी, कुम्हार, जुलाहे, चमंकार, रंगसाज, तथा घनुष-बाण 
बनाने वालों के उद्यम थे। इस काल में बस्त्रों का व्यवासाय अत्यन्त उन्नत दशा में 
था। उच्चकोटि के सूती, ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों का उत्पादन होता था। घनी वर्ग 


लाते | थे ओर वणिक तथाः ग्यापारी नगरों भें ही निवास करने लगे थे। देश 
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चन-धान्य पूर्ण था और जनता सुखी तथा सम्पन्न थी । 

धामिक जीवन--इस युग में कुछ महत्वपूर्ण धामिक परिवर्तन हुए | महाः 
काव्यों के अनुशीलन करने पर हमें तत्कालीन धार्मिक भावना के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
तथ्य परिलक्षित होते हैं :— 

(]) नए-नए देवताओं तथा देवियों की पूजा--महाकाव्यों के काल का प्रधान 
धर्म ब्राह्मण धर्म था । वैदिक काल के देवताओं की पूजा अब भी की जाती थी जिनके 
प्रधान ब्रह्मा माने जाते थे । लेकिन प्रक्ृति-पूजा त्याग दी गई थी । सूर्य की आराधना को 
जाती थी । अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा आरम्भ हो गई थी | गणेश जी की . पूजा 
होने लगी थी । नयी-नयी देवियों यथा दुर्गा, पार्वती आदि की भी आराधना आरम्भ 
हो गई थी। 

(2) आहसा धर्म की वृद्धि--इस काल में आरम्भ में बलि का प्रचलन था, 
लेकिन धीरे-धीरे अहिंसा घर्म का प्रचार हो रहा था। महाभारत में लिखा है कि 
'पाण्डवों ने कृष्ण की अध्यक्षता में सैकड़ों ऐसे राजाओं की रक्षां की थी जो गिरि वुज 
के दुर्ग में उसी प्रकार बलिदान के लिए रखे गये थे जिस प्रकार सिंह बड़े-बड़े हाथियों 
को पर्वत की गुफाओं में रखता हू।' गृह्यसूत्र में लिखा है कि बलिदान के लिए पशुओं के 
स्थान पर भाटे आदि की मूर्तियों का प्रयोग करना चाहिये । 

(3) क्मवाद तथा भक्ति का प्राबल्य--इस काल में कर्मवाद तथा पुनर्जन्मवाद 
के सिद्धान्तों का विकास हो रहा था और भक्तिमार्ग पर बड़ा बल दिया जा रहा था। 
इस सबका तात्पर्यं यह है कि मनुष्य को अपने कर्मो का फल भोगना पड़ता हैं और 
उसका आगामी जन्म इस 'जन्म के कार्यों से निश्चित होता है । परन्तु ईश्वर के प्रसाद 
में भी बड़ी शक्ति है और यह प्रसाद मनुष्य के कर्म के फल में परिवर्तन कर सकता है ! 
इस प्रसाद की प्राप्ति भक्ति के द्वारा हो सक्ती है । कृष्ण जी ने निष्काम कर्म का उपदेश 
गीता में दिया है । 

(4) याज्ञिक अनुष्ठानों का प्रचार--वैदिक काल की भाँति महाकाव्यों के 
काल में भी यज्ञों का प्रमुख स्थान था और याज्ञिक अनुष्ठानों का बड़ा प्रचार था। यज्ञों 
का अनुष्ठान बड़े विधि-विधान से किया जाता था । रामायण से हमें ज्ञात होता हूँ कि 
राजा दशरथ ने अपने पुत्रों--राम, लक्ष्मण, को ऋषि विश्वामित्र के साथ ऋषियों 
के याज्ञिक अनुष्ठानों में विघ्न उत्पन्न करने वाले राक्षसों का दमन करने के लिए वन 
भेजा था। 

(5) बीर पूजा तथा अवतार में विध्वास--वीर पूजा में लोगों का विशवास 
बढ़ता जा रहा था और अवतारवाद का प्राबल्य हो रहा था। राम तथा कृष्णको 
विष्णु का अवतार माना जाने लगा था। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, संसार में जबजब | 
चर्म का ह्लास और अधमं की वृद्धि होती है तब-तव मैं शरीर धारण करता हूँ । सज्जनों 
की रक्षा तथा दुर्जनों के विनाश के लिए मे प्रत्येक युग में उत्पन्न होता हु. *_ 

(6) भागवत घमं का प्राढुर्माव-महाकाव्यों के काल में ही भागवत घम Fa 
भ्रादुर्भाव हुआ था । महाभारत में इस घमं के उपाख्यान अनेक स्थानों पर प्राप्त होते हैं । 


भागवत्‌ ले, मवत हेनरी म हो 
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निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैँ कि महाकाव्य काल 
सें सामाजिक, आथिक और धामिक विभिन्न क्षेत्रों में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे . 
और वह युग वैभव एवम्‌ सम्पन्नता का युग था । 

प्रशन 3--महाकाव्य काल की सभ्यता का संक्षिप्त परिचय दीजिए और उस 
युग की सभ्यता की तुलना वेदिक-युगीन सभ्यता से कोजिए । 


Give a brief account of the civilization of Epic Age and 
compare it with the civilization of Vedic Age. 


| 
महाकाव्य काल की सभ्यता के सम्बन्ध में इस अध्याय के प्रश्न ! एवं 2 को | 

देखिये । | 
वैदिक काल तथा महाकाव्य काल की तुलना--वैदिक काल तथा महा- | 

काव्यों के काल में बहुत वड़ा अन्तर है, अतएव इनकी सम्यता तथा संस्कृति में भी | 
अन्तर है । परन्तु चूँकि दोनों एक ही जाति की संस्क्रतियाँ हैं, अतएव इनका.मूलाधार | 
एक ही है । वैदिक काल तथा महाकाव्यों के काल की सभ्यताओं की तुलना राज- ' 
नीतिक, सामाजिक, आथिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में भी अलग-अलग करना अधिक उचित | 
| 

\ 


होगा । 


डर 


f 
( ) राजनीतिक क्षेत्र- महाकाव्यों के काल में वैदिक काल की अपेक्षा राज- | 
क क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन हो गये थे । इस चेत्र में प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित ॥ 


(अ) वैदिक काल में सम्राट की शक्ति अत्यन्त सीमित थी और उस पर अनेक 
प्रकार के नियन्त्रण थे। परन्तु महाकाव्यों के काल में सम्राट की शक्ति बहुत बढ़ गई थी 
और वह सभाओं के परामर्श की विशेष चिन्ता नहीं करता था । 

(ब) वैदिक काल में राज्य छोटे-छोटे होते थे । प्रत्येक गण का एक छोटा- 
सा राज्य होता था। परन्तु महाकाव्यों के काल में बड़े-बड़े राज्यों की स्थापना हो 
गई थी । 

(स) अन्तराष्ट्रीय युद्ध नियमों का भी आरम्भ महाकाव्यों के ही काल से आरम्भ 
हुआ | कौरवों तथा पाण्डवों ने युद्ध से पहले ही यह नियम बना लिया था कि निरस््र | 
तथा युद्ध में पीठ दिखाने वाले शत्रु पर प्रहार नहीं किया जायेगा । क 

(द) वेदिक काल में हस्ति-सेना का प्रयोग नहीं होता था परन्तु महाकाब्यों के 
काल में सम्मवतः हस्ति-सेना का प्रयोग होने लगा था । 

(2) सामाजिक क्षेत्र--सामाजिक क्षेत्र में भी वैदिक काल तथा महाकाव्य काल 
को सभ्यता तथा संस्कृति में बहुत बड़ा अन्तर था । यह अन्तर निम्नांक्ित थे-- 

(अ) वेदिक काल में वर्ण-व्यवस्था थी जिसका मूलाधार व्यवसाय तथा कार्य- 
विभाजन सिद्धान्त था परन्तु महाकाब्यों के काल में वर्ण-व्यवस्था जाति-व्यवस्था का रूप | 
धारण कर रही थी और कर्म के स्थान पर जन्म से जाति का निश्चय होने लगा था। | 
| यद्यपि द्रोणाचार्यं नं छात्र-वृत्ति को स्वीकार कर लिया था परन्तु थे वे ब्राह्मण । इसी ) 
प्रकार विश्वामित्र ने ब्राह्मण-वृत्ति को स्वीकार कर लिया था परन्तु थे वे क्षत्रिय | वैदिक ज 
काल का काल-विभाजन सिद्धान्त ध्वस्त हो रहा था और क्षत्रिय ब्राह्मणों का और 
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ब्राह्मण क्षत्रियों का व्यवसाय क॑रने लगे थे। 

(ब) वंदिक काल में स्त्रियों का जो आदर सम्मान था वह महाकाव्यों के काल 
में नहीं रह गया । कौरवों की भरी सभा में द्रौपदी के अनावरण किये जाने का प्रयास 
इसका ज्वलन्त उदाहरण है। के, 

(स) वैदिक काल में पर्दे की प्रथा न थी परन्तु महाकाव्यों के काल में इस प्रथा 
का सर्वथा अभाव न था । रामायण तथा महाभारत दोनों में इस बात का संकेत है कि 
स्त्रियाँ साधारणतया अलग रहती थीं और सर्वसाधारण के सामने नहीं आती थीं । 

(दो वैदिक काल में वाल-विवाह की प्रथा न थी परन्तु महाकाव्यों के काल में 
इस प्रया का प्रचार आरम्भ हो गया था । अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह सोलह वर्ष 
की अवस्था में हो गया था । 

(य) वैदिक काल में सती-प्रथा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता परन्तु भहाकाव्यों 
के काल में सती-प्रथा का आरम्भ हो गया था । माद्री पाण्डु के साथ सती हो गई यी। 

(3) आथिक क्षेत्र--वैंदिक काल तथा महाकाव्यों के काल के आथिक जीवन में 
भी कुछ अन्तर आ गया था । इस चेत्र में प्रमुख परिवर्तन निम्नलिखित थे-- 

(अ) वैदिक काल के लोगों को ग्राम्य-जीवन अधिक प्रिय था अतएव वे लोग 
गाँवों में ही निवास करते थे परन्तु महाकाव्यों के काल में नागरिक जीवन से अधिक 
प्रेम बढ़ गया था अतएव बड़े नगरों की इस काल में स्थापना हो गई थो। 

(ब) वैदिक काल की अपेक्षा महाकाव्यों के युग में धन-धान्य की प्रचुरता हो 
i ह । अतएव महाकाव्यों के काल में आमोदःप्रमोद तथा विलासिता में भी वृद्धि हो 
गई थी। 

(4) घामिक क्षेत्र--वैदिक काल तथा महाकाव्यों के काल में धर्मों में बड़ाः 
अन्तर आ गया था । यें अन्तर निम्नलिखित थे¬ 

(अ) वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियाँ देवता का स्वरूप धारण करती थीं, 
परन्तु महाकाव्यों के काल में वीर-पुरुष इनका स्थान ग्रहण करने लगे, जिनकी पूजा 
होने लगी यथा राम, कृष्ण आदि । 

(ब) वैदिक काल में कर्मकांड पर अधिक बल दिया गया है.। उपनिषदों में 
ज्ञान की प्रधानता बतलाई गई है, परन्तु महाकाव्य के काल में यज्ञों पर वड़ा वल | 


दिया गया । द 
(स) वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों के सूचक इन्द्र, वरुण, उषा आदि देव | 
ताओं का स्थान अब स्कन्द, विशाल जैसे देवता ग्रहण करने लगे ।' BP 


में 5‘) 2: 

i \ ¢ = (5 PRR + (2 
त्रिमुतिवाद का उत्कर्ष आरम्भ हो गया। वैदिक युग में सव देवता एक भगवान को | 
विभिन्न शक्तियों के सूचक थे | अब वे भगवान की तीन मुख्य शक्तियों--उत्पादक, 
द DENS Ee स | 


~ 


(द) वैदिक काल में एक्रेश्वरवाद का प्राबल्य था परन्तु महाकाव्यों के काल. 


fi 


हि. 


म्‌ 
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(र) वैदिक काल में निष्क्राम कर्त्तव्य-पालन पर विशेष बल दिया है । 

(ल) वेदिक विधियों का महाकाब्यों के युग में भी पालन होता था। सांख्य- 
योग का भगवद्गीता में स्पष्ट निर्देश हूँ। न्याय सव प्रकार के अध्ययन तथा विचार 
के लिये आवश्यक समझा जाता था । वेदान्त का ब्रह्मा भी महाभारत में स्पष्ट रूप से 
परिलक्षित होता है । 

(ब) वैदिक धर्म में मोक्ष का द्वार सबके लिए नहीं खुला था, परन्तु गीता में 
मोक्ष का द्वार सवके लिये खोल दिया गया है। वैदिक ग्रन्थों में यज्ञ तथा ज्ञान दो हो 
मोक्ष के साधन वतलाये गये थे, अतएव केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य ही मोक्ष के 
अधिकारी समझें जाते थे । परन्तु श्रीकृष्ण ने भक्ति को मोच का साधन वतला कर 
स्त्रियों, शूद्रों एवं अनायों के लिये भी मोक्ष का द्वार खोल दिया । 

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक देश तथा एक जाति की 
सभ्यता होते हुए भी वैदिक सम्यता तथा महाकाव्यों के युग की सभ्यता में बड़ा . | 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
अन्तर था। 
७ j | 
| 
i | 

ह शताब्दी ई० पू० का भारत | 

(INDIA OF SIXTH CENTURY B. 0.) 


I 

प्रशन ।- महात्मा बुद्ध के समय छठीं शताब्दी ई० पू० सें भारत को राज- 
नोतिक अवस्था का वर्णन कोजिए । 

Describe the political coddition of India in the time of Maha- 
tma Buddha in the 6th Century B. G. 

छटीं शताब्दी ई० पू० से लेकर चौथी शताब्दी ई० 
सञ्जाट नहीं हुआ । भारत में अनेक छोटे-छोटे राज्य थे। बौद्ध 
कि छठीं शताब्दी ई० पू० में समस्त भारत 76 महाजनपदों 


(!) काशी, (2) कोशल, (3) भंग, (4) मगच ; 
2 + , (5) वज्जि, (6 ; 

` (7) चेदि, (8) वत्स, (9) कुर, (0) पांचाल, (]) हे , 2) (Ls) 

अस्सक, (4) अवन्ति, (5) गान्धार और (]6) कम्बोज । Ri 
_ "षोडश महाजनपद' 
(!) काशी--इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा नदियों 
CG 30 ही माप थी, ग और असी नदिः 
& के संगम पर बसी हुई थी । गुत्तिल जातक के अनुसार यह नगरी ।2 योजन विस्तृत 
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. थी। यह भारतवर्ष की सर्वप्रमु्त नगरी थी । ब्रह्मदत्तों के शासन-काल में यह अत्यन्त 
, फूली-फली । इस युग में काशी और कोशल में सदैव संघर्ष रहता था। जैन तीर्थङ्कर 


पाश्वंनाथ के पिता काशी के ही राजा थे । 
(2) कोशल--कोशल के अन्दर अवध का देश आता था। महात्मा बुद्ध के 

समय में उसकी राजधानी श्रावस्ती थी । इससे पुर्व इस राज्य की राजधानी अयोध्या 

थो । कोशल और काशी में सदैव वैर रहा | कालान्तर में काशी को जीतकर कोशल. 

में मिला लिया गया । 

(3) अंग--अंग राज्य मगध के पश्चिम में था। अंग और मगध राज्य के 
बीच में चम्पा नदी बहती थी । अंग राज्य की राजधानी चम्पा नगरी चम्पा नदी के 
तट पर बसी थी । विम्वसार के समय में अंग को मगध राज्य के अन्तर्गत मिला लिया 
गया था। 

(4) सगध--मगधघ का राज्य वर्तमान बिहार के पटना तथा गया जिलों के 
स्थान पर स्थित था । गिरिब्रज या राजगृह इसकी प्रथम राजधानी थी । बृहद्रथ ने सर्व- 
प्रथम इसके वैभव को बढ़ाया था। बृहद्रथ के अतिरिक्त जरासंध भी यहाँ का प्रसिद्ध 
राजा था । विम्बसार और अजातशत्रु के समय में मगघ का उत्कर्ष चरम सीमा पर 
था । उनके समय में एक-एक करके सभी पड़ोसी राज्य इसी में मिला लिये गये । 

(5) चज्जि--डा० रिह.स डेविड्स ( R॥}५ 02४१५ ) का मत है कि वज्जि 
राज्य में आठ कबीले सम्मिलित थे । लिच्छवि, विदेह और ज्ञात्रिक महत्वपूर्णा थे । विदेह 
की राजधानो मिथिला, लिच्छवियों की राजधानी वैशाली और ज्ञा्रिकों की राजधानी 
कुण्डग्राम थी । आधुनिक बिहार के अन्तर्गत ये सारे राज्य आते थे। महात्मा बुद्ध के 
काल में वज्जि स्वतन्त्र राज्य था परन्तु बाद में अजातशत्रु ने इसे अपने राज्य में मिला 
लिया था । 

(6) मल्ल--मल्ल राज्य एक संघीय प्रजातन्त्रात्मक राज्य था । इस राज्य के | 
मल्लों की दो शाखाएँ थीं । एक कुशीनारा क़ी मल्ल शाखा और दूसरी पावा की मल्ल. | 
शाखा । ऐसा विश्वास किया जाता है कि आधुनिक गोरखपुर के निकट कसिया ही ; 
तत्कालीन कुशीनगर था और कसिया से बारह मील उत्तर की ओर स्थित पद्रोण ही 
तत्कालीन पावा था । इन स्थानों का घामिक' महत्व भी हूँ । पावा में ही बुद्ध ने अन्तिम 
भोजन किया था तथा वहीं वह वीमार भी पड़े थे । कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी । 
भल्ल जाति के लोग बड़े ही वीर थे। % 

(7) चेदि--इस राज्य में आधुनिक बुन्देलखण्ड और उसके आसपास के 
सम्मिलित थे । इसकी राजधानी . शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत 
भी हुआ हैं । शिशुपाल यहीं का राजा था। | 

(8) वत्स--यह चेदि राज्य के उत्तर पूर्व में यमुना नदी के किनारे 
इनकी राजधानी कोशाम्त्री थी, जो इलाहाबाद से लगभग 80 मील द 
मुख्य व्यापारिक केन्द्र थी ! यहाँ उदयन नाम का बड़ा प्रतिभाशाली राजा 


वासवदत्तम्‌' और प्रतिज्ञा यौगन्धरायणः नामक नाटकों 
हुआ 


(00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta 


78] [ [ प्राचीन भारत 


(9) कुरुकुरु राज्य के अन्तर्गत वर्तमान दिल्ली और मेरठ के पड़ोस के प्रदेश 
आते थे । कुरु की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । मूलसोम जातक के अनुसार इसमें 3 00 संघ 
थे । महाभारत काल का हस्तिनापुर नामक नगर कदाचित्‌ इसी राज्य का था क्योंकि 
हस्तिनापुर का उल्लेख अनेक स्थानों पर है। जैन सूत्रों के अनुसार इच्वाकु नामक राजा 
कुरु देश का राजा था। जातक कथाओं के अनुसार सूत, सोम, कौरव और घनंजय 
कुरु देश के राजा थे । यहाँ पहले राजतन्त्र शासन था पर वाद में गणतन्त्र स्थापित हा- 
गया था । महात्मा बुद्ध के समय यह गणतन्त्र था और इसका प्रताप क्षीण हो गया था । 

(१0) पांचाल--आधुनिक रुहेलखण्ड तथा उसमें कुछ जिले पांचाल राज्य , 
में आते थें। पांचाल राज्य दो भागों में विभक्त था--उत्तर पांचाल और दक्षिण 
पांचाल । उत्तर पांचाल की रांजघानी अहिच्छत्र और दक्षिण पांचाल की राजधानी 
काम्पिल्य थी । . 

(7) सत्स्य-मत्स्य राज्य कुरु राज्य के दक्षिण और यमुना नदी के पश्चिम 
में था । इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत के अनुसार शहाज नामक राजा 
ने चेदि तथा मत्स्य पर शासन किया था । पहले मत्स्य का राज्य चेदि के अधीन हो 
गया था । इस कारण दोनों का एक ही शासक था । बाद में इसे मगध के अधीन कर 
लिया गया । 

(2) सूरसेन--भत्स्ण राज्य के दक्षिण में सूरसेन राज्य था। मथुरा यहाँ की 
राजघानी थी। वोद्ध ग्रन्थों के अनुसार अवन्ति पुत्र वहाँ का राजा था । अवन्ति पुत्र 


बुद्ध का समयकालीन था । यहाँ पर पहले गणतन्त्र राज्य था वाद में राजतन्त्र स्थापित 
हो गया था । । | 


(3) अस्सक--यह राज्य गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसकी राज- 
घानी पोतन या पोतली थी । प्राखौद्ध काल में अवन्ति से इसका संघर्ष हुआ और कुछ 
समय पश्चात्‌ यह अवन्ति के अधीन हो गया । 


(.4) अबन्ति--्राचीन काल का अवन्ति वर्तमान भारत का मालवा प्रान्त 
या। अवन्ति के दो प्रमुख भाग थे-उत्तरी अवन्ति तथा दक्षिणी अवन्ति । उत्तरी 
अवन्ति की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी अवन्ति की महिष्मती थी। बुद्ध के समय 
अवन्ति में चण्डप्रद्योत का राज्य था। उसने कौशाम्बी के राजा उदयन से कई बार लोहा 

लिया, परन्तु अन्त में अपनी पुत्री का विवाह उदयन से करके शान्ति स्थापित कर ली. 
बाद में वह महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो गया था। / 


(5) गान्घार--यह आधुनिक अफगानिस्तान रा 
र : का पुव! भाग था । इस राज्य 
में तक्षशिला, कश्मीर तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश सम्मिलित थे। इसको राजधानी तक्षशिला 
थी । यहाँ का पुभकुशाली नामक राजा महात्मा बुद्ध का अनुयायी हो गया था । 
( l6) कम्बोज--वोद् अन्या में गान्धार ओर कम्बोज का नाम साथ-साथ आता .. 
हं। अतएव यहं कहा जा सकता है कि यह राज्य गान्धार का पड़ोसी राज्य था । कदा- | 


चित्‌ इसकी सीमा गान्धार के उत्तरी-पर्चिमी © 
000 शत हा मोम अभिवद र अ ० २ तराभधानो हाटक ची है 
PD soe Tia Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha EA 
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में युद्ध किया करते थे । पारस्परिक संघर्ष के फलस्वरूप कालान्तर में मगध कोशल, 
अवन्ति और वत्स नामक चार शक्तिशाली राज्य ही शेष रह गये। शेष राज्य इन्हीं में 
बिलोन हो गये । इन चार शक्तिशाली राज्यों का वर्णन आगे दिया गया हुँ । 

गणराज्य (8८०ण०४८०)--बुद्ध कालीन भारत में सोलह महाजनपदों के 
अतिरिक्त कुछ गणराज्य भी थे :-- 

(!) कपिलवस्तु के शाक्य-हिमालय पहाड़ की तराई में शाक्यों का राज्य 
था । शाबयों के राज्य के अन्तर्गत गारखपुर का पश्चिमी भाग और नेपाल का कुछ भाग | 
था । इनको राअघानी कपिलवस्तु थी। महात्मा बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु ही थी । 

(2) रामग्राम के कोलिय--रामग्राम के कोलिय कपिलवस्तु के शाक्यों से पुर्व 
की ओर निवास करते थे । शाक्य और कोलिय एक दूसरे के पड़ोसी थे। रोहिणी नदी 
उसकी सीमा थी । दोनों में प्रायः वैमनस्य बना रहता था । कभी-कभी रोहिणी नदी 
के जल कें लिए लड़ाई होती थी । इन दोनों के बीच शान्ति स्यापित करने के लिए ही 
भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोघन ने दो कोलिय कन्याओं से विवाह किया था । भगवान 
बुद्ध ने भी दोनों के झगड़ों को दूर करने का प्रयत्न किया । 

(3) पिप्पलिवन के सोरिय--विद्वानों के अनुसार मोरिय शाक्यों की एक शाखा 
के लोग थे । इनकी राजधानी के बारे में जानकारी नहीं है । 

(£) पावा के मल्ल-यह मूल मल्ल वंश की ही' एक शाखा थो। इनके 
निश्चित स्थानों के बारे में विद्वानों में मतभेद ह ' 

(5) कुशोनगर के मल्ल--गोरखपुर जिले के अन्तर्गत कसिया के निकट मल्ल. 
लोग राज्य करतं थे । 

(6) मिथिला के विदेह--नेपाल को सीमा पर जनकपुर के निकट ही मिथिला 


स्थित था। मिथिला विदेहों की राजधानी थी । जातकों के अनुसार यह प्रसिद्ध व्यापारिक 
नगरी थो । 


(7) चशाली के लिच्छवि--वर्तमान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित 
बसाढ़ ग्राम के निकट लिच्छवि राज्य करते थे । लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी । 
वैशाली महावीर स्वामी का जन्म-स्थान था । अक्सर भगवान बुद्ध भी वेशाली जाया 
करते थे । लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के सम्पर्क में आकर उतके 
उपदेश को सुना तथा उनसे पुरा लाभ उठाने का प्रयत्न किया । | 

(8) चु सनार गिरि के भग्य-वतंमान मिर्जापुर के निकट इनका राज्य था। _ 
इसी जिले में इनकी राजधानी थी । i 

(9) कल्लकप्प के बुलो--आधुतिक बिहार के कुछ जिलों के बीच बुलियों का 
राज्य था । 

(.0) केशपुत्त के कलाम--इनके विषय में ठीक जानकारी नहीं प्राप्त है । गोतम 
बुद्ध के गुरु आलार इसी जाति के थे । RP 

निष्कृष--इस प्रकार हम देखते हुँ कि छठों शताब्दी ई० पू० में पुरे भारत i म 


[ प्राचीन भारत 
प्रहन 2--बुद्ध-कालीन उत्तर भारत के मुखय राज्यों के विकास का संक्षेप में 
वर्णन कीजिए । , 

Eo Describe briefly the growth and development of the chie 
states of Nothern India in the time of Lord Buddha, 
बुद्ध-काल के 4 बड़े राजतन्त्रात्मक राज्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए । 
Give a brief account of the four big Monarchies of Buddhist. 
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period. र र 
महात्मा बुद्ध के काल में भारत में « प्रमुख राजतन्त्र थे (!) कोशल, (2) 


मगघ, (3) वत्स, (4) अवन्ति । 

(!) कोशल--महात्मा बुद्ध के समय में यहाँ प्रसेनजित नाम का राजा राज्य 
कर रहा था । बौद्ध साहित्य में इसका नाम प्रसेनजित प्राप्त होता है । इक्ष्वाकु वंश के 
इस राजा का नाम अग्निदत्त भी प्राप्त होता है । 

` साहित्यिक साक्ष्यों से यह्‌ स्पष्ट होता हू कि कोशल और काशी में बहुत समय 
तक युद्ध हुआ । आरम्भ में काशी नरेश ने कोशल को बहुत अधिक दबाया था परन्तु 
कालान्तर में कोशल राज्य ने अपनी शक्ति को संगठित किया और काशी नरेश से 
बदला लिया । घट जातक से यह पता चलता हैं कि कोशल नरेश बंक ने काशी को 
अपने अधीन कर लिया था। प्रसेनजित के पिता महाकोशल के काल में भी काशी का 
कुछ भाग कोशल के अधीन था, महाक्रीशल ने अपनी पुत्री के विवाह के उपलक्ष में 
अपने दामाद विम्वसार को काशी का एक ग्राम दान दिया था । 

प्रसेनजित के काल में कोशल राज्य अत्यधिक साम्राज्यवादी हो गया । कहा 
जाता है कि उसने शाक्यों और मल्लों के गणराज्यों पर अपना अधिकार कर लिया 
था । बौद्ध साहित्य से यह पता चलता है कि पाँच अन्य राज्यों ने भो उसकी अधीनता 
स्वीकार कर लौं थी । प्रसेनजित के समम में ही कोशल को मगष से लोहा लेना पड़ा । 
बात यह थी कि कोशल नरेश प्रसेनजित की बहन कोशलदेबी का विवाह मगध नरेशः 
विम्बसार के साथ हुआ था । कोशल नरेश ने विवाह के उपलक्ष में काशो का एक ग्राम 
मगध नरेश को दिया था। कुछ समय पश्चात्‌ मगध नरेश विम्त्रसार के पुत्र अजात- 
शत्रु ने उसकी हत्या कर दी और स्वयं राजा बन बँठा। अत्यधिक शोक के कारणः 
कुछ समय बाद कोशलदेवी का भी देहान्त हो गया | अजातशत्रु के इस जन्य अपराध 
से क्रोधित होकर कोशल नरेश प्रसेनजित ने काशी पर अपना अधिकार कर लिया । 

इस बात को लेकर ही कोशल और मगध में संघर्ष हुआ । प्रारम्भ में प्रसेनजित पराजित 
हुआ परन्तु अन्त में उसने अजातशन्नु को पराजित करके उसे बन्दी बना लिया । दोनों 
में सन्धि हुई और प्रसेनजित ने अपनी कन्या वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ 
'कर्‌ दिया। Rs 
प्रसेनजित बहुपत्नीक था । उसने शाक्यों की दासी मल्लिका से विवाह किया 
 था'। इस दासी से उसे विरुद्धक नाम का एक पुत्र हुमा । बड़ा होने पर निरुद्धक ने" 
__ 500 न्तियो को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लिया और प्रसेनजित को हटाकर ' | 
` स्वयं राजा बन बैठा । लाचार होकर प्रसेनजित अपने दामाद भजातशन्नु की शरण के लिए 


Ei: so १7 CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छठीं शताब्दी ई० पू० का भारत ] [ 87 


चल पड़ा, परन्तु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। प्रसेनजित की मृत्यु के पश्चात्‌ 
विरुद्धक ने शाक्यों से वदला लेने का निश्चय किया । इस बदले का कारण यह था कि 
शाक्यों ने विरुद्धक के पिता प्रसेनजित का बिवाह दास कन्या के साथ उसे शाक्य कुमारी 
कह कर किया था । विरुद्धक ने अत्यन्त छलपूर्वक शाक्यों का विध्वंस किया और उनकी 
राजधानी कपिलवस्तु को पूर्णतया वीरान कर दिया । इस विजय के कुछ ही दिनों के 
बाद विरुद्धक का देहान्त हो गया । रत्नावली नामक नाटिका से पता चलता है कि वत्स 
के राजा उदयन ने कोशल राज्य पर आक्रमण करके उसे मार डाला था | सम्भव है 
कि यह कोशल राजा विरुद्धक ही रहा हो । 

पुराणों में विरुद्धक का नाम चुद्रक प्रास होता है। उसके बाद कुलक सुरथ 
और सुमित्र नाम के निर्वल राजा कोशल के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और अन्त में 
कोशल राज्य मगध की बढ़ती हुई शक्ति में विलीन होकर उसका एक विजित प्रदेश 
बन गया । 

(2) मगध राज्य-वैदिक साहित्य में मगध को अपावन देश कहा गया है। 
मगघ राज्य में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का श्रेय बृहद्रथ को है । बृहद्रथ का पुत्र 
जरासंघ अत्यन्त प्रतापी राजा था। छठों शताब्दी ई० पृ० में बृहद्रथ के राजकुल का 
शासन समास हो गया । जिस समय महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुआ उस समय मगध 
पर पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश का शासक बिम्बिसार राज्य कर रहा था । महात्मा 
बुद्ध के समय में बिम्बसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध पर राज्य किया । यहाँ . 
हम इन दोनों शासकों की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं :--- | 

_ (अ) बिम्बिसार--विम्बिसार एक कुशल शासक था । उसने मगध में अपनी 
शक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए राजाओं से वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित किए । उसने 
कोशल के राजा महाकोशल की पुत्री कोशलदेवी से विवाह किया । कोशलदेवी, प्रसेन 
जित की वहन थी । इससे कोशल और मगध के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध भी स्थापित 
हो गये और कोशलदेवी के पिता ने विवाह में काशी का एक ग्राम विम्विसार को दिया । 

उसकी वाधिक आय 2 लाख थी । इसके अतिरिक्त विम्बिसार ने वेशाली के लिच्छवि 
'राजा' चेटक को पुत्रो चेल्लना (छलना) से भी विवाह किया और लिच्छवियों से मैत्री- 
पूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया। उसने तीसरा विवाह खेमा से किया, जो मब्र देश की 
राजकुमारी थी। इस प्रकार अनेक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित कर उसने 
विभिन्न राजाओं से मित्रता की । डर 
. विवाह के अतिरिक्त रणकौशल से भी बिम्विसार ने अपने. राज्य की सीमाओं 
को बढ़ाया | उसने अङ्ग राज्य पर आक्रमण किया और वहाँ के राजा ब्रह्मदत्त को 
मारकर अङ्ग राज्य को मगध में मिला लिया । 'महावग्ग' के अनुसार बिस्बिसार 
अधीनता में 80,009 ग्राम थे । 'बुद्धचर्या? के अनुसार बिम्बिसार का साम्राज्य 
योजन तक विस्तृत था । Re? 
मगघ की राजधानी कुशाग्रपुर थी । इसे गिरिब्रज भी कहते 
के कारण कुशाग्रपुर पर सदैव संकट छाया रहता था। 
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मा राज्य के बीच में गंगा नदी बहती थी। नदी के पास ही एक खान.थी और बन्दरगारद 


* में बिम्बिसार ने बौद्ध घर्म को ग्रहण कर लिया और वह अत्यन्त नञ्ज हो गया । 


अजातशत्रु ने चेटक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
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राजगृह. को अपनी राजधानी बनाया । 5 
विम्विसार का शासन कठोर था और उसके दण्ड-विधान में किसी के प्रति दया 
जाता है किं अपने जीवन के अन्तिम काल 


दिखाते का प्रश्‍न ही नहीं उठता था । कहा 


बम्बिसार की मृत्यु के विषय में पर्याप्त मतभेद है । कुछ विद्वानों का कथन है 
कि वह bs मृत्यु से मरा परन्तु चौद्ध-ग्रन्थों के अनुसार अजातशत्रु ने अपने पिता 


बिम्बिसार की हुत्या करके उसके सिंहासन पर अधिकार कर लिया । विम्बिसार के 


शासन-क्राल के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है परन्तु डा० राधा ` मुकर्जी का यह्‌ 
मत है कि उसने 603 ई० पू० से 55 ई० पू० तक राज्य किया (?) हि 
(ब) अजातशद्र--विस्विसार के पश्चात्‌ उसका पुत्र अजातशत्रु मगध 
(सहासन पर बैठा | उसका दूसरा नाम कुणिक था। राजकार्यं में वह अत्यन्त कुशलं 
था । अपने पिता के शासन-काल-में वह चम्पा (अंग) का गर्वनर रह चुका था। विभिन्न 
विद्वान उसका शासन-काल 55! ई० पू० से 5.6 ई० पू० तक मानते हैं (?) 
साम्राज्य-विस्तार--अजातशत्रु ने भी अपने पिता. की तरह ही साम्राज्यवादी 
नीति को अपनाया । वह वड़ा ही महत्वाकांक्षी सम्राट था । अजातशत्रु ने हर्य्क वंश के 
गौरव और शक्ति को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था । उसने निम्नलिखित युद्ध किये 
(!) कोशल से युद्ध-उसने सर्वप्रथम कोशल से युद्ध किया। इस युद्ध का 
कारण यह था कि बिम्बिसार की मृत्यु के वाद कोशलदेवी को भी मृत्यु हो गई, जो 
कोशल राज्य के शासक की पुत्री और प्रसेनजित की वहन थी । प्रसेनजित के लिए यह 
असह्य था कि विम्बिसार के हत्यारे अशातशत्रु का काशी पर अधिकार रहे। अतः 
उसने उसका विरोध किया और मगघ व कोशल में युद्ध छिड़ गया । कभी अजातशत्रु _ 
विजयी होता तो कभी प्रसेनजित। अन्त में सन्धि हो गई और प्रसेनजित ने अपनी 
पुत्री वाजिरा का विवाह अशातशन्रु से कर दिया तथा काशी पर से अपना राजदण्डं 
हटा लिया । काशी को मगध राज्य में मिला लिया गया। इस प्रकार काशी पर अजातं” _ 
शत्र का अधिकार हो गया । 
„ ` (2) वैशाली से युद्ध--अजातशत्रु ने दूसरा युद्ध लिच्छवियों के साथ कियां। | 
बिम्बिसार ने वैशालो से मैत्रीपूर्ण सम्त्रन्ध स्थापित करने के लिए ही यहाँ के राजा | 
चेटक की वहन छलना से सम्बन्ध स्थापित किया था परन्तु अजातशत्रू के समय एक | 
नया झगड़ा उन्न हो गया । जैन साहित्य के अनुसार वैशाली की लिच्छवि राजकुमारी | 
के त्रिम्विसार के दो पुत्र ये-हल्ल ओर बेहल्ल । बिम्त्रिसार ने उनको अपना प्रसि 
हाथी सेचनक ओर अपनी कीमती मुक्तामाला उपहार में दी थी । जैसे ही अजातशर्दै 
राजा हुआ उसने उनसे उपहार में दी हुई वस्तुओं को माँगा, परन्तु उन्होंने उन्हें वापस | 
करने से इन्क्रार कर दिया और भाग कर अपने नाना चेटक की शरण ली । अतः 


बोद्ध साहित्य के अनुसार इस युद्ध का दूसरा ही कारण था । मगघ और बर्जि _ 


Le और खान के आधे-आघे भाग पर मगध व वज्जि दोनों राज्यों 
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* अधिकार था । परन्तु अजातशत्रुं के समथ में ' वज्जि संध, मगध को उनको उपयोग 
` नहीं करने दे रहा था फन्ञस्वरूप, अजातशत्रु ने युद्ध करने की ठानी । 


सर्वप्रथम उसने अपने योग्य मंत्रियों सुनीघ व ससकार को लिच्छवि राजाओं में 
फूट डालने के लिए भेजा । फल यह हुआ किं जब अजातशत्र्‌ ने आक्रमण किया तो 
लिच्छवि राजाओं ने सम्मिलित रूप से उसका सामना न किया और अन्त में विजयश्री 


अजातशत्रु के हाथ लगी । अजातशत्रु ने वैशाली पर अपना अधिकार स्थापित कर 
जिया । 


अजातशत्रु के मुख्य शस्त्र--अजातशत्रु के पास दो मुख्य शस्त्र थे-महाशिला 
करटक तथा रथमूसाल, जिनका प्रयोग उसने लिच्छवियों के विरुद्ध सफलतापुर्वक किया | 
था । 'महाशिलाकरटक' एंक प्रकार का अपपेक्षी (Gapapu।१) था जिसके द्वारा बहुत 
वड़े-वड़ें पत्थर दुश्मनों पर फेंके जाते थे । रथभूसाल एक प्रकार का ऐसा अस्त्र था जो 
शन्नुओं को स्वयं ही कुचल देता था। इस शस्त्र के विषय में होनंले (H०३८०।८) ने 
लिखा है-“इसमें एक प्रकार का स्वचालित यंत्र था क्योंकि यह घोड़ों और चालक के 
वगैर ही चलता था । शायद मध्य युग के अन्य यन्त्रों को तरह एक व्यक्ति उसके अन्दर 
छिपा रहता था और पहिये घुमाता था ।' - 

अजातशत्रु का धर्म--अजातशत्रु के धर्म के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद 
है । कुछ विद्वान्‌ उसे जैन धर्मानुयायो बतलाते हैं और कुछ, उसे वोद घर्मानुपायी । जैन 
धर्मानुयायी मानने वाले यह तक देते हैं कि जैन ग्रन्थों में उसे पितृहुन्ता नहीं कहा गया - 
है तथा अजातशत्रु अपने पत्नी और समर्थकों संहित स्वामी महावीर से मिलने वैशाली 
गया था । बुद्ध घर्मानुयायी मानने का कारण यह है कि उसने महात्मा बुद्ध के अवशेषों 
को लेकर राजगृह में एक स्तूप बनवाया था तथा प्रथम बौद्ध संगीत के लिए बेकार की 
घाटी में एक सभा-मवन वनवाया था । मरुत लेख से यह पता चलता हैँ कि उसने 
महात्मा बुद्ध से भेंट की थी । ऐसा प्रतोत होता है कि आरम्म में अंजातशत्रु जैन घर्मा- 
नुयायी था परन्तु अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ उसने वोद्ध घर्म को अपना लिया। 
यौद ग्रन्थों से स्पष्ट है कि पिता की हत्या के उपरान्त अजातशत्रु को अत्यधिक रलानि 
उत्पन्न हुई और उसने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी तथा वह बोद्ध धर्म-अनुयायी हो गया। 

(3) वत्स राज्य-चत्स राज्य की राजधानो कौशाम्बी थो । यह वाणिज्य 
ओर व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र था छठीं शताब्दी ई० पू० में यहाँ का राजा उदयन 
था। बौद्ध कृतियों में उदयन को एक युद्धप्रिय और शक्तिशाली राजा कहा गया है । 
संस्कृत साहित्य में उदयन की अनेक प्रेम-कथाओं का वर्णन हुआ है । आरम्भ में अवन्ति | 
राज प्रद्योत और उदयन में वैमनस्य था 'प्रन्तु प्रद्योत को पुत्रों वासवदत्ता का विवाह . 
उदयन से सम्पन्न हो जाने के पश्चात्‌ दोनों के मैतरोपर्ण सम्पन्ध हो गये। उदयन के 
कुशल मंत्री यौगन्घरायण ने मगध से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाने के लिए अपने स | 
का विवाह मगधराज दर्शक की पुत्री पद्मावती से करा दिया । A) 


ता 
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उदयन की दिग्विजय का वर्णन है । कहा जाता है कि पूर्व में उसने वंग और कलिंग 
को और दक्षिण में चोल-राज्य तक के प्रदेश को जीता था। पश्चिम भारत में उसने 
म्लेच्छों, पारसीकों और हुणों को पराजित किया । उदयन बहुपत्नीक था । वासव दत्ता 
और पद्मावती के अतिरिक्त उसने अंग नरेश दृढ़वर्मा की पुत्री से भी विवाह किया था। 
कदाचित्‌ उसकी चौथी पत्नी मागन्दीया थो । इन सभी विवाहों का अत्यधिक महत्व हैं । 

उदयन के पश्चात्‌ वत्स का राजा कोन हुआ इस विषय. में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता । पुराणों में 'वहीनर' का नाम मिलता है। वौद्ध ग्रन्थों से 
पता चलता है कि उसके पुत्र का नाम बोधि था। 'कथासरिरप्तागर' और वृहुत्कथा- 
मंजरी' के अनुसार उसका नाम नरवाहनदत्त था । सत्य चाहे जो कुछ भी हो परन्तु 
इसमें किचित्‌मात्र भी सन्देह नहीं कि उदयन के पश्चात्‌ बत्स राज्य की शक्ति बहुत कम 
हो गई और कालान्तर में वह मगघ राज्य का एक अंग बन गया । 

(4) अवन्ति राज्य-महात्मा बुद्ध के समय में अवन्ति में प्रद्योत नाम का एक 
वीर राजा राज्य कर रहा था | उसकी राजघानी उज्जैन थी। बौद्ध साहित्य में उसे 
बड़ा क्रूर और महात्वाकांक्षी राजा 'कहा गया है । प्रारम्भ में अवन्ति के राजा और 
वत्स के राजा उदयन में वैमनस्य था परन्तु प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का विवाह 
उदयन से हो जाने के पश्चात्‌ यह वैमनस्य समास हो गया । पुराणों के अनुसार वह 
अत्यन्त प्रचण्ड स्वभाव का था और उसे पड़ोस के अनेक राजा कर देते थे । कहा जाता 
है कि उसके भय के कारण मगघ के राजा अजातशत्रु ने अपनी राजघानी राजगृह की 
प्राचीरें दृढ़ करवाई । 

प्रद्योत ने 23 वर्ष तक राज्य किया । उसके दो पुत्र थे-गोपाल तथा पालक। 
गोपाल बड़ा था परन्तु उसने अपने छोटे 'भाई पालक के लिए राजगद्दी छोड़ दी । 
कालान्तर में गोपाल के पुत्र आर्यक ने पालक को पराजित करके राज्य पर अपना 
अधिकार कर लिया और 24 वर्ष तक राज्य किया। आर्यक के वाद उसका पुत्र अवन्ति- 
वर्धन राजा बना । 'कथासरित्सागर' उसे पालक का पुत्र बताता हूँ । अवन्तिवर्घन के 


So राज्य का एक ग्रंग बन गया । 
“६० प्‌० छठों शताब्दी भारत में बोद्धिक हलचल ओर घासिक 


है. 02 युग था ।” इस कथन को पुष्टि कीजिए । 


‘The 6th century 8. 6, in India is a period of intellectual 
ferment and religious upheaval.” . —Elucidate. 
छठीं शताब्दी ई० पू० बौद्धिक हलचल और घामिक क्रान्ति का युग हूँ । इस 
युग में समस्त विश्व में एक असाधारण आध्यात्मिक लहर उठी जिसने मनुष्यों के 
धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक जौवन में बड़े क्रान्तिकारी परिवर्तन प्रस्तुत किये । 


यह क्रान्ति केवल भारत तक ही सीमित न थी बल्कि संसार के विभिन्न देशों में व्याप्त | 


थी । विभिन्न देशों में इस क्रान्ति की चर्चा यहाँ संक्षेप में की जा रही है: 


कर्मकाण्ड और अन्धःविशवासों के विरोध मे एक भयंकर क्रान्ति इई।-इस. क्रान्ति को 
| थे ४ 
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(!) ईरान की ऋग्ति--कठीं शताब्दी ई० पू० ईरान में प्राचीन मू्ति-युजा, 5 
बज -एक भयंकर क्रान्ति को | 
ज्रथु्त्र' (2072४27) । ज्रथुस्त्र ने.एकेश्वरवाद की स्थापना की और |. 


= 


क 


छठी शताब्दी ई० पू० का भारत ] [ 85 


- अहुर मज्दा की उपासना की । उनके घाभिक सुधारों के के फलस्वरूप ईरान में जिस घामिक 


. साहित्य का निर्माण हुआ “अवेस्ता” के नाम से पुकारा जाता है। न्‍ 


(2) यूनान की फ्रान्ति-इसी युग में युनान में भी क्रान्ति हुई परन्तु यह क्रांति 
धार्मिक न होकर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक थी । इस क्रान्ति के लाने वाले 
“हिराक्लिटस' थे । उन्होंने सामन्तों के अत्याचारों, न्यायाधीशों के अन्यायपूर्ण निणयों, 
मुद्रा के जमाव और अत्यधिक ब्याज लेने वाली प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन चलाया और 
इस आन्दोलन ने महान्‌ जनतांत्रिक क्रान्ति का रूप धारण कर लिया । 

(3) चीन की क्लान्ति--छठीं शताब्दी ई० पू० में चीन ने भी राजनीतिक, 
सामाजिक और घामिक चेत्र में क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति के नेता थे--कन्फ्युशस, 
लाओत्जे तथा मोजे । इन दार्शनिकों ने अपने विचारों से चीन को जनता को अत्यधिक 
प्रभावित किया और उसके सम्मुख नैतिक जीवन आदर्श रखा । 

(4) भारतीय क्ान्ति-छठों शताब्दी ई० पू० में जो क्रान्ति हुई वह भारतीय 


इतिहास की एक अभूतपूर्व धटना है । यह. क्रान्ति मूलरूप से घामिक ओर सामाजिक 


थी । इसके पूर्व उपनिषद्‌ कर्मकाण्ड के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द कर चुके थे । इन 
उपनिषदों ने ब्राह्मण अनुष्ठानों और यजञों के विरुद्ध बगावत का झण्डा खड़ा कर दिया 
था । कालान्तर में यह बगावत अपने विकसित रूप में स्पष्ट हुई । 

धार्मिक क्रान्ति के कारण-इस घामिक क्रांति'के निम्नलिखित कारण थे-- 

(!) धार्मिक चिन्तन को स्वतन्त्रता-भारत में घामिक चिन्तन की स्वतन्त्रता 
आरम्भ से ही रही है । इस चिन्तन ने घमं में आयी हुई कुरीतियों को दूर करने कें 
लिए लोगों को प्रभावित किया । 

(2) देवंवाद का विकृत रूप--धामिक क्रान्ति का दूसरा कारण देववाद का 
विकृत रूप था । वेदिक काल में आर्य प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की देवताओं और 


` ईश्वर के रूप में अराधना करते थे | उनके देवता और ईश्वर उनके मित्र थे । परन्तु 


कालान्तर में ईश्वर और देवताओं के रूप में परिवर्तन हो गया | ईश्वर को स्वेच्छा- 
चारी, निरंकुश, समस्त कार्यों का कर्ता. भौर नियंता माना गया । देबताओं को उसका 
आज्ञा-पालक समझा गया । इस स्थिति में मनुष्य भी ईश्वर का मित्र न रह कर उसकी 
दया और भिक्षा का पात्र बन गया । अतएव यह आवश्यक था कि घामिक विचारक 
मनुष्य के प्रति सहानुभूति रखकर उसकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करें । | 

(3) घामिक जटिलता--वैदिल काल का घर्म अत्यन्त सरल था परन्तु घीरे- 
धीरे उसमें जटिलता आ गई । उसमें अनेक देवी-देवताओं को पूजा और आडम्बर आदि. 
का समावेश हो गया । फलस्वरूप, उसका विरोध होना अवश्यम्भावी था । BR SS 

(4) कर्मकाण्ड का जोर--छठीं शताब्दी ई० पु० तक कर्मकाण्डों का बहुत | 
अधिक जोर हो गया । घर्म में शुद्ध आचार तथा आत्म-निवेदन के स्थान प ्सकाण्ड .._ 
की प्रमुखता आ गई थी । पुरोहित वर्ग का मान बहुत अधिक बढ़ गया था । कभी-कभी 
घामिक यज्ञों का कार्य पूर्ण करने के लिये 6-7 पुरोहितं की आवश्यकता पडती 
थी । यज्ञों में पशुबलि भी दी जाती थी । यज्ञों के लिए जिन मुल्यवान त्यवान सामग्रिय 
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आवश्यकता थी उतनी सामग्री साधारण वर्ग के लिए जुटा पाना दुष्कर कार्य था। 
फलतः साधारण वर्ग के लोग यज्ञ नहीं करवाते थे | घनी वर्ग ही यज्ञ करवाता था । 
शूद्रों के लिए वेदों का पठन-पाठन और यज्ञ करने का निषेध था । यही कारण था कि 
समाज में कर्मकाण्डों के विरुद्ध असन्तोष की भावना व्याप्त होती जा रही थी । 

(5) सामाजिक कुव्यवस्था--धामिक क्रान्ति का एक अन्य कारण सामाजिक 
कुव्यवस्था थी । समाज का ढाँचा दिन-प्रति-दिन विगड़ता जा रहा था और लोग परे- 
शान होते जा रहे थे । वर्ण-व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई थी और जाति-प्रथा 
का बोलबाला हो गया था | ब्राह्मणों को अत्यधिक महत्व प्रदान किया जाता था और 
अन्य वर्णो का महत्व गिरता जा रहा था। समाज में अन्धविश्वास की भावना प्रवल 
होती जा रही थी । मनुष्य का विश्वास भूत-प्रेत, जादू-टोना आदि में दृढ़ होता जा रहा 
था । इस कुव्यवस्था के विरोध में एक क्रान्ति का होना स्वाभाविक था । 

(6) ब्राह्मणों का नैतिक पतन--ब्राह्मणों का नैतिक पतन भी धामिक क्रान्ति 
का एक प्रमुख कारणा था। ब्राह्मण सन्मार्ग छोड़कर असत्य की ओर बढ़ चुके थे । इनमें 
भोग-विलास की मात्रा अत्यधिक हो गई थी | वे साधनामय जीवन से विमुख होकर 
बहुमुखी सांसारिकत में प्रवृत्त हौ गये थे। उनके नैतिक पतन के बाद भी समाज में जो 
उनका मान था उसके फलस्वरूप लोगों में क्षोभ की भावना व्याप्त हो गई थी और इन 
परिस्थितियों में क्रान्ति का होना स्वाभाविक था । 

भन्ति की विशेषताएँ--छठीं शताब्दी ई० पू० में जो घामिक क्रान्ति हुई 
_उसकी तीन मुख्य विशेषताएं थी - - 

(!) सभी सुधार आन्दोलनों का विकास गण॒राज्यों के स्वतन्त्र वातावरण में 

हुआ ! गौतम बुद्ध, शाक्य गणराज्य. ओर महावीर लिच्छवि गणराज्य में हुए थे। 
\,(2) घामिक क्रान्ति के फलस्वरूप स्वतन्त्र विचारधारा और अन्वेषणों को 
बढ़ावा मिला और फलस्वरूप 'भारतीय दर्शन के अधिकांश विचारों का प्रादुर्भाव हुआ । 
 `(3) धामिक आन्दोलन की अन्य विशेषता यह थी कि आरम्भ में राजाश्रय 
प्राप्त होने के फलस्वरूप बोद्ध धर्म और जैन धर्म को उन्नति करने का बहुत अधिक 
अवसर प्राप्त हुआ । 

क्रान्ति का स्वरूप--छठीं शताब्दी ईश पूं० की धार्मिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
नये-नये मतों तथा का उदय हुआ । इस युग में अनेक महात्मा हुये । उन्होंने 
अपने विचारों से घामिक जगत्‌ में क्रान्ति मचा दी। इन महात्माओं में महात्मा बुद्ध 
और महाबीर का नाम प्रमुख है । वौढ ग्रन्थों में विभिन्न मतों के प्रचारक तैथ्यकों 
का वर्णन मिलता है--पूणं काश्यप, मक्खलि गोशाल, अजित केशकम्बलि, प्रक्रृध 
कात्यायन, संजय वेलिष्ठपुत्र, निग्न॑न्ध ज्ञातुपुत्र। . | 

(7) पूर्ण काश्यप-पूरा काश्यप युद्ध के सिद्धन्तों के घोर विरोधी थे । वे 
नितान्त अक्रितवादी थे । वे चोरी, डकैती, बेईमानी आदि को पाप और तप, संयम, 

` आदि को पुण्य नहीं मानते थे। उनके अनुसार मनुष्य को कर्मों का फल नहीं प्राप्त 


... होता था। F 
ht hs | 


, 
> 
® 


(2) मक्खलि गोशाल--भुमंगल विलासिनी’ के अनुसार यह दासु ये । 
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पहले वह जैन घर्म में विश्वास' करते थे परन्तु बाद में इन्होंने भाजीविक सम्प्रदाय की * 
नींव डाली । कहा जाता है कि गोशाल ने महावीर से शास्तार्थ भी किया था। बौद्ध 
साहित्य के अनुसार गोशाल नियतिवादी, दैववादी और अहेतुवादी थे। 

(39) अजितकेश कम्बलि--यह नितान्त भौतिकवादी थे । इनका मत था कि 
यह शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु नामक चार तत्वों से निर्मित हूँ! पाप-पुण्य, 
सत्य-असत्य, यज्ञ-होम, दान आदि समस्त वातें झूठी हैं । 

, (4) प्रक्ध कात्यायन--यह घोर अक्ृतवादी थे | इसके अनुसार संसार की 
सात वस्तुएँ पृथ्वी, जल, तेज, सुख, दुःख और जीवन-अकृत, अनिमित और अचल हूं! 
इसलिये संसार में न कोई मरता हून मारा जाता है, न कोई सुनने वाला है, न कोई 
सुनाने वाला । इन्होंने संसार में आध्यात्मिक और नैतिक जीवन की आवश्यकता पर बल 
नहीं दिया । 

(5) संजय वेलिष्ठपुत्र--यह अनिश्चततावादी थे । परलोक है या नहीं, इस 
सम्बन्ध में यह निश्चित नहीं थे । जीवन की प्रत्येक समस्या पर उनका अनिश्चय था । 

(6) निर्ग्रन्थ ज्ञतृपुत्न--यह महावीर स्वामी थे । 

इनके अतिरिक्त बोद्ध साहित्य में निग्रोघ, वच्छगोत्र, कुएडलिय, अजितों और 
वरधारों आदि महात्माओं का भी उल्लेख हुआ । 

«ईस युग में महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी ने जन-जीवन को जितना अधिक 
प्रभावित किया उतना अधिक अन्य किसी ने नहों । वौद्ध घर्म और जॅन धर्म ने समस्त 
भारत में क्रान्ति की लहर दोड़ा दी । इन दोनों ही धर्मो में ब्राह्मण धर्म के सिद्धान्तो 
का विरोध किया गया था। उनमें यज्ञां और बलिदानों का घोर विरोध था । सम्प्रदाम- 
वाद और जाँति-पाँति के कठोर वन्धन ब्राह्मण धर्म ने उत्पन्न कर दिये थें उन . 
बन्धनों को तोड़ फेंकने का संदेश था । बौद्ध तथा जैन दोनों ही सम्प्रदाय नास्तिक ही 
प्रतीत होते हैं । दोनों ही सम्प्रदायों में चरित्र-बल पर विशेष जोर दिया गया है । अनु- 
शासन संयम, सदाचार और सत्कर्म को दोनों ने ही अत्यधिक महत्व प्रदान किया है । 
दोनों सम्प्रदायों ने समाज में ब्राह्मणों की प्रधानता को स्वीकार नहीं किया और एक. 
ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की कल्पना की जिसमें न कोई ऊंचा हो, न कोई नीचा, 
न कोई बड़ा और न कोई छोटा । महात्मा बुद्ध और महावीर दोनों ने मानव-कल्याण 
किया। दोनों के विचार मौलिक नहीं हैं और उन पर उपनिषदों का प्रभाव है, परन्तु इसमें 
किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं कि उपनिषदों के उन विचारों को जिस नवीन रूप में _ 
उन्होंने भारतीय जनता के सम्मुख रखा उससे घामिक जगत्‌ में क्रान्ति उत्पन्न हो गई | 
और कालान्तर में भी यह क्रान्ति भारतीय जन-जीवन को प्रभावित करती रही । 3 द पट 


हो है । इस सम्बन्ध में श्री वी० जी० गोखले ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा 
‘The 6th century B. G. when some of the majo 


जेन धसे 
(THE JAINISM) 


प्रश्‍न !--महावोर स्वामी के जोवन-चरित्र पर संक्षेप में प्रकाश डालिए तथा 
, जैन धर्म के सिद्धान्त लिखिए । 
Briefly describe the career of Mahavir Swami and throw light 
on the teaching of Jainism, 
भूमिका--जैन धर्म के जन्म के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्याप्त काल तक मतभेद 
रहा । पहले यह विश्वास था कि महातमा बुद्ध के समकालीन महावीर ही जैन मत के 
प्रवर्तक थे, परन्तु अब स्पष्ट हो गया है कि महावीर जन तीर्थङ्कुरों की 24 वीं कड़ी 
थे ) इनके पूर्व 23 तीर्थङ्कर जैन घर्म का प्रचार कर चुके थे। वे ये हैँ-(!) नरषभ, 
(2) अजीत, (3) सम्भव, (4) अभिनन्दन, (5) पद्म प्रभ, (6) सुपाशर्व, (7) चन्द 
प्रभ, (8) सुविधि, (9) शीतल; (।0) श्रेयांस, (7) वासुपूज्य, (।2) विमल, (]3) 
अनन्त, (।4) धर्म, (5) शान्ति, (6) कुन्थ, (7) अर, (।8) मतिल, (9) 
मेनिसुब्रत, (20) नेमि, (22) अरिष्ट नेमि, (22) पार्श्वनाथ । 
पाश्वंनाथ--पहले 22 तीर्थङ्करो के विषय में हमारी जानकारी अधिक नहीं 
हैं । परन्तु 23 वें तोर्थङ्कर पाश्वंनाथ के विषय में हमें पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती 
है । पाश्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष थें और ये 28 वें तीथंड्कूर थे । जैकोबी के अनुसार 
जन घर्म के वास्तविक संस्थापक पाश्व॑नाथ ही थे उनका जन्म लगभग 750 वर्ष 
` ई० पु० हुआ था । ये बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनका विवाह सम्राट नर- 
वर्मा की पुत्री प्रभावती से हुआ था । 30 वर्ष की आयु में ये संन्यासो हो गये। 83 
दिनों की समाधि के बाद इनको सम्मेय पंत पर ज्ञान प्राप्त हुआ । ज्ञान-प्राप्ति के बाद 
ये अनेक नगरों में घूमे और धर्म-प्रचार किया । !00 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो 
गई । पाश्व॑ंनाथ ने चार गणों की स्थापना की । प्रत्येक गण एक गणधर के निरीक्षण 
में कार्य करता था । 
पाशवंनाथ ने जैन भिन्षुओं के लिए चार व्रत आवश्यक बताये थे¬(]) मैं 
जीवित प्राणियों की हिंसा नहीं करूँगा, (2) मैं सदा सत्य बोलूंगा, (3) मैं चोरी नहीं 
करूँगा और मैं कोई सम्पत्ति नहीं रखूंगा । इन्हीं सिद्धान्तों को जैन धर्म के भिक्षुओं ने 
` अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का नाम दिया है । 
 _ पार्श्वनाथ देववाद और यज्ञवाद के विरोधी थे। वेदों पर भी उनका विश्वास 
था। 


वे प्रत्येक व्यक्ति को मोक्ष का अधिकार मानते थे। - [ ; 


a 
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महावीर का जीवन चरित्न--जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि 
महावीर को जैन घर्म का संस्थापक मानना भ्रमपूर्ण है । यह जैन-धर्म के 24 वें अर्थात्‌ 
अन्तिम तीर्थङ्कूर थे । उनके जीवन. की चर्चा यहाँ हम संक्षेप में कर रहे हैं :— 

जन्म एवं बाल्यकाल--इनका जन्म वैशाली में कुणडग्राम नामक स्थान में ई० पु० 
599 में हुआ था । इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके दो नाम मिलते हैं--श्रेयाम्स 
और यसाम्स । महावीर को माता का नाम त्रिशला था, जो वेशाली के राजा चेटक की 
बहन थीं । उनकी माता के लिये प्रियकारिणी और विदेहदत्त नाम भी प्रयुक्त हुये हैं । 
सिद्धार्थ और त्रिशला के तीन सन्तानें हुई थीं--एक कन्या और दो पुत्र । छोटे लड़के 
का नाम वद्धमान रखा गया । यही आगे “चलकर महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुये । 
कालान्तर में उनको वीर, अहत्‌, जिन और भगवत्‌ आदि नामों से भी सम्बोधित किया 
रया । रद 
वर्धमान का वाल्य-जीवन राजकुमारों को भाँति व्यतीत हुआ । छोटी आयु से 
ही उन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी प्रारम्भ हो गई और शीघ्र ही वह समस्त विद्याओं और 
शिल्पो में निपुण हो गये । 

विवाह एवं गृहस्थ जीदन-वद्धपान का विवाह यशोदा नामक राजकन्या के 
साथ सम्पन्न हुआ । उनके एक पुत्री भी हुई जिसका विवाह जमालि नामक क्षत्रिय से 
हुआ । 30 वर्ष की आयु तक वर्धमान गृहस्थ जीवन व्यतीत करते रहे | 30 वर्ष को 
आयु में अपने पिता के स्वर्गवास के पश्चात्‌ उन्होंने मिक्षुं बनने का दुढ़ निश्चय किया । 

ज्ञान को खोज--तोस वर्ष तक वर्धमान ने सांसारिक जीवन अवश्य व्यतीत 
किया था परन्तु उनकी प्रवृत्ति श्रेय मार्ग की ओर उन्मुख होना चाहती थो । यही कारण 
था कि उन्होंने अपने बड़े भाई नन्दिवर्धन और अन्य सम्बन्धियों से अनुमति प्राप्त कर 
गृह का परित्याग कर दिया और ज्ञान को खोज में चल पड़ें। महावीर और उनके 
परिवार के अन्य सदस्य पहले ही पाश्व॑नाथ के जैन घमं के अनुयायी थे, अतः स्वाभाविक 
रूप से महावीर जन भिक्षु बन गये । उन्होंने जेन भिचुओं के समान दाढ़ो, मुं और 
सिर के बाल मुड़वा लिये भोर तपोमय जीवन व्यतीत करने लगें। उसके बाद उन्होंने 
अत्यन्त कठोर तप करना आरम्भ किया । वे शारीरिक यंत्रणा एवं आत्महनन का जीवन 


` , व्यतीत करने लगे। 


ज्ञान को प्राप्ति--बारह वर्ष तक घोर तपस्या करने के पश्चात्‌ 'जाम्मिक' 
नामक ग्राम के पास ऋजपालिका नदी के तट पर वद्धमात को केवल्य ( ज्ञान) की 
प्राप्ति हुई तभो से उन्हें 'केवलिन्‌' की उपाधि मिली । इन्द्रियों को जीतने के कारण 
“जिन कहलाये और अहत्‌ (पुज्य), निग्रन्य (बन्धनहीन) तथा महावीर आदि नामों से | 
विख्यात हुए । वे 24 वें तीर्थङ्कर स्वीकार किये गये । : 

महावीर का धमं-प्रचार--ज्ञात की प्राप्ति के पश्चात्‌ महावीर ने 
का कार्य प्रारम्भ किया । तत्कालोन भारत में विभिन्न धर्मो के अनेक सम्प्रद 


स्पर्द्धा प्रवृश उन्हें अनेक राजघरानों 
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मगघ नरेश विम्बसार, कौशाम्बी के राजा उदयन्‌, सिन्धु सौवीह नरेश स्तानिक, अवन्ति 
नरेश प्रद्योत, चम्पा नरेश दविवाहन जो महाबीर के सम्बन्धी थे, आदि ने महावीर 
स्वामी के धर्म-प्रचार में बहुत बड़ा योग दिया । चेटक स्वयं महावीर का बड़ा भक्त था । 
गणराज्यों में वैशाली राज्य में महावीर स्वामी का प्रभाव व्यापक था । चम्पा का राजा 
दधिवाहन, महावीर स्वामी के प्रति विनम्र था। जैन साहित्य के अनुसार कोशाम्वी नरेश 
की पत्नी मृगावती भी जैन घर्म में दीक्षित थी । 
धर्मःप्रचार में जिन धामिक शिष्यों ने महावीर को अत्यधिक सहयोग प्रदान 
किया उनके नाम हैं-(7) आनन्द, (2) सुरदेव, (3) कामदेव, (4) संद्धाल पुत्र, 
(5) नन्दिनीपिया, (6) चुलानिपिया, (7) साल्होपिया (8) महासभग, (9) चुल्लसभग, 
7 कुण्डक्रोलिय आदि । i 
ˆ भेरत्यु-- महावीर अपने धर्म के प्रचार के लिए जीवन-पर्यन्त संघर्ष करते रहे। 


ई०पू० 527 में पटना जिले के. पावापुरी नामक स्थान पर महावीर का देहान्त हो 
गया । 


जेन धर्म का सिद्धान्त--जैन धर्म की वास्तविक शिक्षाएँ क्या थीं इस पर 
प्रकाश डालना एक दुष्कर कार्य है। इसका कारण यह है कि जो जैन साहित्य' उपलब्ध 
होता है वह महावीर के समय ।से बहुत पीछे संकलित हुआ । महावीर की मृत्यु के कई 
सौ वर्ष वाद वल्लम की महासभा में इस साहित्य का संकलन किया गया। इस बीच 
जैन धर्म के सिद्धान्त और उसकी शिक्षाओं में निरन्तर परिवर्तन होता गया । फिर भी 
जैन धर्म का जो वर्तमान रूप परिलक्षित होता है उसके आधार पर जैन धर्म की 
शिक्षाओं की चर्चा यहाँ की जा रही है। 

(.) अनीश्वरवाद--जैन धर्म ईश्वर को इस सृष्टि का निर्माता और पालन- 
कर्ता नहीं स्वीकार करता । उसके अनुसार “ईश्वर उन शक्तियों का उच्चतम, शाली- 
नतम और पूर्णतम व्यक्तीकरण है जो मनुष्य की आत्मा में निहित रहती है।” जैन 
घर्मानुयायी संसार को अनादि और अनन्त. मानते हैँ ।*ज्र्क अनुसार छह द्रव्य हैं-- 
जीव, पुदंगल, धर्म, अघर्म, आकाश .और काल । संसार इन्हीं छह द्रव्यों का योग है । 
ईश्वर की कृति नहीं । यही कारण है कि जैनी ईश्वर पूजा में विश्वास नहीं करते और 

उन तीर्थङ्करों की पूजा करते हूँ जिनकी आत्मा समस्त बन्धनो से मुक्त हो गई है और 
` जो पृ, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं । 
(2) आत्मवाद--जैन धर्म में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकर किया गया है । द 
हिन्दू धर्म की भांति ही जैन धर्म भी आत्मा को अजर और अमर मानता है । उसके ग 
अनुसार आत्मा सर्वेद्रष्टा है परन्तु कर्म के जाल एवं बन्धन उसकी शक्तियों को कम 
कर देते हैं । जिस प्रकार जीव भिन्न है उसी प्रकार आत्मा भी भिन्न हैँ। आत्मा सुख' 
और दुःख का अनुभव करती है। यद्यपि आत्मा धर्म से अलग है और उसकी कोई 
 आजङ्गतिनहीं होती परन्तु प्रकाश की भाँति वह अपना अस्तित्व रखती हुँ । आत्मा 

स्वभाव से निविकार है परन्तु कर्मो के कारण वह बन्धनों में पड़ जाती है| आत्मा की 
युक्ति के लिए उसे कर्म के बन्धन से मुक्त करना आवश्यक है । है ० 
. (6) कर्म की प्रधानता--जैन धर्म कर्म को अत्यधिक प्रमुखता प्रदान करता हैँ 


3० 


; है । संसार दुःख से पूर्ण है, संसार के सुख क्षणिक हैं जिनकी प्राप्ति से व्यक्ति सुखी 


जनी इस वात में विश्वास .करते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म का फल अवश्य मिलता है 
अपने कर्मो के अनुसार ही यह निश्चित होता है कि हमारा जन्म कहाँ होगा और हमारा 
शरीर कैसा होगा ? व्यक्ति के रूप, रंग, आयु आदि बातों का निश्चय कर्मों के अनुसार 
ही होता है । जैन घर्म में कर्मों के ८ भेद बताये गये हैं । ये हैं-- 

(7) ज्ञानावरणीय (आत्मा के ज्ञान को ढकने वाला कर्म) । 

(2) दर्शनावरणीय (आत्मा की सम्यक्‌ दर्शन शक्ति को रोकने वाला कर्म) । 

(3) वेदनीय (सुख-दुःख के सम्यक्‌ ज्ञान को रोकने वाला कर्म) । | 

(4) मोहनोय (मोह में डालने वाला कर्म)। 

(5) आयु कर्म (मनुष्य की आयु को निर्धारित करने वाला कर्म)। 

(6) नाम कर्म (गति, शरीर और परिस्थिति को निर्धारण करने वाला 


(7) गोत्र घर्म (गोत्र के ऊँच-नीच स्तर को निर्धारित करने वाला कर्म) । _ 
(8) अन्तराय कर्म (सत्करमो में. बाधक कर्म) । 
(4) निवृत्ति मागं -वौद्ध घर्म की भाँति जैन धर्म निवृत्ति मार्ग का पोषक 


नहीं रह सकता । व्यक्ति जितना संसार में लिप्त होता है उसका बन्धन उतना हीं 
बढ़ता है। संसार में कामनाओं की तृप्ति विषय-भोग के रूप में है। दुःखों से निवृत्ति 
जैन धर्म का प्रधान उपदेश है। जैन धर्म के भिन्नु संसार त्याग का संसार-कल्याण के 
लिए उपदेश देते थे । 

(5) निर्वाण--बौद्ध धर्म की भाँति जैन घर्म भी निर्वाण को चरम लक्ष्य 
मानता है । कर्म फल से मुक्त होने के बाद ही व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति होती है। | 
निर्वाण प्राप्त होने के बाद सुख-दुःख से छुटकारा मिल जाता है तथा अनन्त शान्ति | 


` की प्राप्ति होती है । निर्वाण, शरीर के विनाश या भौतिक तत्व के विनाश का नाम 


हैँ । जीव में आत्मिक तत्व का नाश नहीं होता । | 
जब निर्वाण प्राप्त हो जाता है तो भौतिक तत्व का विनाश हो जाता है ओर 
आत्मिक तत्व ऊपर की ओर चढ़ता है | इस प्रकार, मोच, चिर शाश्वत, ऊर्ष्वामिनो | 
गतिहै। |: 5 
(6) त्विरत्नों का विधान--जैन धर्म के अनुसार मनुष्य अज्ञानतावश ही काम, ् 
क्रोध, मद, मोह और लोभ के वशीभूत होता है। पूर्व जन्म के कर्मफल से बचने के... 
लिए जैन घर्म न्रिरंत्नों के पालन का आदेश देता है। ये त्रिरत्न हैं सम्यक-ज्ञान, सम्यक 
दर्शन और सम्यक्‌ चरित्र । इन त्रिरत्नों को जैन धर्म ने बहुत अधिक महत्व 
बिना सम्यक्‌ ज्ञान के मुक्ति नहीं प्राप्त होती | इसका ज्ञान उन तीर्थ 
से प्राप्त होता है जिन्होंने कर्म वन्धनों से मुक्ति प्राप्त कर ली है । इसके 
दर्शन भी अत्यन्त आवश्यक है । सम्यक्‌ चरित्र के लिए मनुष्य के 
भाषण और कर्मों पर पूरा नियन्त्रण रखना चाहिए । ऐसा करने 
सांसारिक प्रवाह में नहीं वहेगी और उसको मुक्ति भी प्रा 
(7) पंचमहात्रत--कर्म-बन्धत्तों से म्‌ त् 
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के प्रवाह में बहने से अपने को दूर रखना प्रत्येक जैन भिक्षुः का कत्तव्य है । इस उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 7 स्थान बताये गये हैं जिनमें से 'पंचमहान्नत' अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है । पंचब्रत, जैन भिक्षु के लिए अत्यन्त आवश्यक हूँ। ये पंचमहात्रत हैं--- 
अहिंसा-महात्रत, सत्य-महात्रत, अस्तेय-महात्रत, ब्रह्मचर्यं ओर अपरिग्रह-महात्रत । 

(!) ्हिसा-महात्रत--व्यक्ति जाने व अनजाने किसी प्रकार हिंसा न करे । 
इस हेतु निम्नलिखित कार्यों का करना आवश्यक है-- 


(क) ईर्या समिति--एऐसे मार्ग से चलना जिससे कीट-कीटाणुओं, किसी की 


हिंसा न हो । 

(ख) एबणा समिति--भोजन में किसी जीव की हिसा न हो । 

(ग) भाषा समिति-मधुर वाणी का प्रयोग, जिससे वाचिक हिसा न हो। 

(घ) आदान अपेक्षा समिति-सम्पूर्ण सामग्री की देख-रेख कर लेना जिससे 
जीव हिंसा न हो । 

(ङ) व्यृत्सर्जन समिति-मल-मूत्र त्याग ऐसे स्थान व समय में हो जिससे जीव 
हिसा न हो । 


अपेक्षा है-- 
(क) अनुविम भाषो--बिना सोचे-समझे न बोले । 
(ख) कोहं परिजानाति--क्रोध के समय न बोले । 
(ग) लोम परिजानाति-लोभ के आने पर न बोले । 
(घ) भयं परिजानाति--भय के समय असत्य न बोले । 
(ङ) हासं परिजानाति--हँसी के समय असत्य न बोले । 
` (3) अस्तेय महाद्नत विना आज्ञा प्राप्त किये किसी वस्तु को नहीं छूना 
चाहिए । इस ब्रत के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं-- 
(क) विना आज्ञा किसी के घर न जाये। 
(ख) गुरू की आज्ञा विना भिक्षा के भोजन को ग्रहण न करे । 
(ग) बिना आज्ञा किसी के घर न रहे । 
(च) घर में रहते हुए मालिक को आज्ञा बिना किसी वस्तु का प्रयोग न करें । 
(ङ) यदि कोई भिक्त किसी घर में रहता है तो उस घर में बिना मालिक की 
आज्ञा न जाय | 
ब्रह्मचर्य महाव्रत ब्रह्मचर्यं का पालन एक भिक्षु के लिए आवश्यक है। 
इस सम्बन्ध में पाँच वात ध्यान रखने योग्य हैं-- 
(क) किसी स्त्री से वार्ता न करे । 
(ख) किसी स्त्री को न देखे । 
(ग) नारी संसर्ग का ध्यान न करे। 


जा 


) 

` (च) सरल तथा थोड़ा भोजन करे | 

(ङ) कोई स्त्री जहाँ रहती हो वहाँ न रहे । 

i £ (5) अपरिग्रह महाव्रत--अपरिग्रह महाव्रत का अभिप्राय बड़ा विस्तृत तथा 
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(2) सत्य महा।ब्रत -वार्ता सदैव सत्य हो, इसके लिए निम्नलिखित बातों की | 


जैन घर्म ] [ 93 
गम्भीर है । भित्षु के लिए यंह आवश्यक है कि वह किसी भी सम्पत्ति का संचय न करे 
ओर किसी भी वस्तु के साथ किसी प्रकार का मोह न रखे । इन्द्रियों द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श तथा शब्द का जो अनुभव मनुष्य को प्राप्त होता है उससे विरत हो जाना 
ही “अपरिग्रह ब्रत' का पालन है । इस ब्रत का ठीक प्रकार से पालन करने से मनुष्य 


मोच का अधिकारी बनता है । 


(8) पंच अणुब्रत-ऊपर जिन 5 महान्रतों का वर्णन किया गया है उत्का 
उसी रूप में पालन करना गृहस्थ लोगों के लिए दुष्कर है। भिक्षु ही उन कठोर ब्रतों का 
पालन कर सकते हैं । गृहस्थो के लिए भी 5 व्रतों का विधान किया गया है जिन्हें 'पंच 
अणुव्रत’ कहा जाता है । ये व्रत उतने कठोर नहीं हैं जितने कि 'पंचमहाब्रत' । ये अण- 
्रत हूँ--(क) अहिंसा अझुद्रत, (ख) सत्य . अणुब्रत, (गर) अस्तेय अणुन्रत, (घ) ब्ह्म- 
चर्य अणुब्रत और (च) अपरिग्रह अणुक्रत । 

इन व्रतों के आधारभूत सिद्धान्त महान्रतों के समाम ही हैं केवल इनमें कठोरता 
और अतिवादिता नहीं है । 

(9) तीन गुणब्रत--उपर्युक्त अणुब्रतों का पालन तो गृहस्थों को सदा करना 
ही चाहिए परन्तु समय-समय पर कुछ कठोर ब्रतों को करना भी आवश्यक हुँ । ये ब्रत 

गुणब्रत' के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये निम्नलिखित हैं-- 

(क) गृहस्थ कभी-कभी ऐसे ब्रत ले ले कि में, इस निश्चित प्रदेश में ही रहूंगा 
और इसके बाहर नहीं जाऊंगा । 

(ख) वह कोई ऐसा कार्य न करे जिससे उसका कोई सम्बन्ध न हो। 

(ग) वह अपने भोजन का भी परिमाण निश्चित कर दे और उससे अधिक न 
खाये | उसे अपने माँग की भी सीमा निश्चित करनी चाहिए । 

(0) ब्रत तथा तपस्या को विशेष महत्व--ऊपर लिखी बातों से यह स्पष्ट 
होता है कि जैन घम में ब्रत, उपवास और तपस्या को विशेष महत्व दिया गया हूँ । 


` आमरण अनशन करके प्राण त्युग कर देना जन घर्म में बहुत अच्छा माना गया है । 


इसके द्वारा मनुष्य की निङ्ष्ट प्रवृत्तियाँ दब जाती हैं और वह कर्म-बन्धनों से मुक्ति 
पराप्त करता हूँ । र 

(!) साधु का आदशं--जैन धमं में साधु के लिए एक निश्चित आदर्श निर्धा- 
रित किया गया है । कुछ ऐसे श्लोकों, जिनमें कि इन आदशों का निर्धारण किया गया 
हुं, का अनुवाद यहाँ किया जा रहा है :-- 

“जिन वस्तुओं के साथ तुम्हारा पहले स्नेह रहा हो उनसे स्नेह तोड़ दो । अब | 
किसी नयी वस्तु से स्नेह न करो जो तुमसे स्नेह करते हैं उनसे भी स्नेह मत करो। | 
तभी तुम पाप ओर घृणा से मुक्त हो सकोगे ।'” हा 

“साधु को चाहिए कि आत्मा के बल बन्धनों को काट दे। किसी वस्तु से नृणा ` 
न करे। किसी से स्नेह न करे । किसी प्रकार को' मौज में अपने क्रो न लगावे ह 


चाहिए 2 
“साध को केवल अपनी जीवन-यात्रा के 


94 ] [ प्राचीन भारत 


माँगनी चाहिए। उसका भोजन स्वादिष्ट नहीं होना चाहिए ।” थ 
« (१2) स्त्रियों को स्वतन्त्रता-महावीर स्त्री-स्वतन्त्रता में विश्वास करते थे। 
महात्मा बुद्ध की भाँति महावीर की दृष्टि में भी स्त्रियाँ निर्वाण की अधिकारिणी थीं । 
तीर्थद्धुर पाइ्वनाथ भी इसी विचार के समर्थक थे । जैन धर्म में अनेक स्त्रियाँ भिक्षुणियाँ 
हूँ ॥ 
के (9) ब्राह्मण धर्म का विरोधो--जैन धर्म ने ब्राह्मण धर्म की क्रियाओं, वेदवाद, 
यज्ञवाद, जातिवाद आदि का विरोध किया। वेद ज्ञान को .महावीर प्रामाणिक नहीं 
मानते । अहिंसा के कारण महावीर स्वामी ने यज्ञों का भी विरोध किया। 'श्री जे० 
एस० नेगी का मत है-- बौद्ध धर्म को तरह ही जैन धर्म भी वेदों को मान्यता नहीं 
प्रदान करता और ब्राह्मणों के योग कर्मों आदि को महत्व नहीं देता 7 


‘Tike Buddhism, Jainism rejects the authority of the Vedas 
and attaches no importance to the sacrificial ritual of the Brahma- * 
nas.” —]. S. Negi. 

निर्वाण का द्वार सभी के लिये खुला है। समी जातियों के लोग निर्वाग प्राप्त 
कर सकते हैं । 

इस प्रकार. हम देखते हैं कि जैन घर्म मानवीय भावनाओं से अत्यधिक प्रभावित 
था । उसमें सात्विक और पवित्र, जीवन की महत्ता पर बल देकर अहिंसा का जो मार्ग 
निर्धारित किया गया वह चिरंतन और चिरकालीन हू । 

प्रन 2--जैन धमं के सीमित प्रसार ओर पतन के कारणों क! संक्षिप्त परिचय 
दोजिए और उसके योगदान पर प्रकाश डालिए । 


Give a brief account of the reasons for the limited spread and 
downfall of Jainism and throw light on its contribution. 


जैन घर्म, वौद्ध धर्म की अपेक्षा कम प्रचलित हुआ। महावीर के समय में वह 
मगध और अंग में हो विशेष रूप से प्रचलित रहा । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ भी इस धर्म 
को देशव्यापी ओर अन्तर्देशीय धर्म होने का गौरव प्राप्त नहीं हुआ | भारत के 
अतिरिक्त अन्य किसी देश में तो यह धर्म कभी पनपा ही नहीं । इस धमं के सीमित 
विकास के निम्नलिखित कारण थे :-- 

(7) अव्यावहारिक सिद्धान्त महावीर स्वामो के अहिसा, नग्नता, केश मुएडन 
और आमरण भनशन तथा कठोर तप के सिद्धान्त साधारण जनता के लिए अत्यन्त 
अव्यावहारिक सिद्ध हुए । इसी कारण यह घर्म कभी लोक घम न बन सका । 

(2) जातिगत भेद-भाव--महावीर स्वामी जाति-भेद के विरोधी थे, परन्तु 
उनके अनुयायियों ने जाति बिहीनता के सिद्धान्त को नहीं अपनाया । संघ-प्रवेश के समय 
उच्च जाति में लोगों को सदेव प्रायमिकता दी गयी । | 

(3) ब्राह्मण धमं से सम्बन्ध -ज्राह्मण घर्म के बहुत से सिद्धान्त जैन घम में 

मिलने लगें । ब्राह्मण धर्म के अनेक सामाजिक संस्कार, भक्तिवाद, बहुसंख्यक देवीदेवता, 


जैन धर्म में प्रवेश पा गये । फलस्वरूप, जैन घ्म की नूतनता और नवीनता समाप्त होती _ j 


= गयी थर्‌ इस कारण इसका प्रभाव अत्यन्त ब्यापक न हो सका । | 
Fe ie: 


~ द E 
a, हैः 
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(4) जैन संघों का संगठन--जैन संघ बौद्ध संघ की अपेक्षा कम जनतन्त्रात्मक 

थे । इनमें गणधरों अथवा घर्माचार्यो की शक्ति अत्यधिक थी । जैन संघों की कोई विकसित 

वैधानिक व्यवस्था और व्यावहारिक जनःप्रणाली भी न थी । यही कारण था कि जैन 
घर्म को कभी जनता की व्यापक सहृदयता न प्राप्त हो सकी । 

(5) विद्वानों का अभाव--जहाँ बौद्ध धर्म को प्रतिभाशाली प्रचारकों भौर 
उद्भट विद्वानों का प्रश्रय मिला वहाँ जैन धर्म में विद्वानों को संख्या कम रही । अश्वघोष, 
नागार्जुन, और बुद्धघोष जैसे विद्वान यदि जैन घर्म को अधिक मात्रा में प्रास होते तो 
जैन धर्म, धर्मों की दौड़ में पीछे न रहता । 

(6) राज्यघमं पर प्रतिष्ठित न होना--यद्यपि महावीर के समय में कुछ राज- 
घरानों ने जैन धर्म को स्वोकार किया था परन्तु कभी भी इस घर्म को राजःधम के 
पद पर प्रतिष्ठित होने का गौरव न प्राप्त हो सका । बहुसंख्यक भारतीय नरेश 
इस धर्म के प्रति उदार तो अवश्य रहे परन्तु यह उदारता धर्म की देश“व्यापकता 
और अन्तर्देशीयता के लिए पर्याप्त न थी | इस देश में यदि कोई जैन अशोक, समुद्र- ` 
गुप्त अथवा हर्ष उत्पन्न हुआ होता तो जैन घर्म का प्रचार भी सीमित न रहा. होता । 

(7) धर्म-प्रचारकों का अभाव--जैत्त धर्म को बौद्ध धर्म जैसे प्रचारक भी नहीं 
आप्त हुए । बौद्ध धर्म के विदेश में प्रचार का श्रेय बौद्ध भिक्षुओं को है, जिन्होंने 
निरन्तर कठिनाइयों का सामना करते हुए सुदूर देशों में अपने धर्म का प्रचार किया । 
वौद्ध धर्म के ग्रन्थों के लिए फाह्यान और ह्ये न्रांग जैसे विद्वान भारत आये । परन्तु 


धर्म-प्रचारकों के अभाव के फलस्वरूप जैन धर्म किसी विदेशी श्रद्धालु को आकर्षित न 
कर सका | 


(8) कलाकारों का अभाव--किसी भी धर्म का प्रचार जितना अधिक लेखनी 
से होता हे उससे कहीं अधिक छेनी और तूलिका से । योद्ध धर्म के प्रचार में कलाकारों 
ने महान योगदान दिया । जिस कुशलता से पाषाण खण्डों के द्वारा उन्होंने अपने धर्म 
का प्रचार करना चाहा हुँ वह निस्पन्देह प्रशंसनीय है। दुर्भाग्यवश जैन प्रचारकों ने 
जैन धर्म के प्रचार फे लिए कला को माध्यम नहीं बनाया । अतः साधारण जनता जो 
ग्रन्थों और प्रवचनों से दूर रहती है, जैन धर्म की ओर आकर्षित न हो सकी । 

(9) जैन साहित्य को भाषा--जैन साहित्य की भाषा संस्कृत थी जो लोक 
भाषा न रही थी। किसी भी घर्म के प्रचार के लिए लोक-भाषा के” साहित्य की 
अत्यधिक आवश्यकता होती है और इस भाषा के साहित्य के अभाव में जैन घर्म अधिक 
प्रचलित न हो सका । र 

जैन धर्म का पतन--वास्तविकता तो यहं है कि जैन घर्म का अधिक उत्थान . हद 
कभी नहीं हुआ कि उसके पतन की बात की जा सके । यह घर्म सभी युगों में बहुत 
प्रचलित था परन्तु उसने अपनी जन्म-भूमि से अपने अस्तित्व को नहीं खोया 
का बौद्ध धर्म, जो देश-विदेश में खूब प्रचलित हुआ और आज विशव का पाँचवाँ भाग 
जिस धर्म का अनुयायी है, अपनी जन्म-भूमिं से आज प्रायः विलुप्त हो चुका ह परन्‌ र 
इसके विपरीत जैन धर्म का प्रचार यद्यपि विदेशों में नहीं है फिर 
भारत में वह आज भी विद्यमान है । उसके अनुयायियों की 
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के अनेक मन्दिर आज भी भारत में विद्यमान हैं और आज भी जैनी: अपने पर्व और 
त्यौहार बड़े उत्साह से मनाते हैं । अतः- जो-आलोचक इस धर्म के पतन के दशन करते 
हैं वे भ्राति में हैं । वास्तव में यह घमं आज. भी भारत में विद्यमान हूँ। इस घम के 
स्थायित्व के निम्नलिखित कारण हैं--- DEE ; हे 

() जैन घर्मानुयायी सदैव से कम संख्या में रहे । अल्पसंख्यक समुदाय में 
एकता, संगठन और सम्पर्क सुगम होता है और वह समुदाय समाप्त नहीं होता है । 
जैन धर्म के विषय में यही बात हु। ' ; ४ हे छः 

(2) जैन घर्म के अनुयायी एक जाति के रूप में संगठित हो गये। उन्होंने 
अपने समुदाय के भीतर ही विवाह आदि किये । इस प्रकार उसकी संस्थायें घामिक 
ही नहीं रहीं वरन्‌ सामाजिक भी हो गयीं। अतएव जैन घर्म के स्थायित्व का एक 
कारण उसमें प्रतिष्ठित एक जातीयता भी है । 

(3) जैन घर्म और ब्राह्मण धर्म में बड़ी एकरूपता है। ब्राह्मण धर्म के बहुत 
से सिद्धान्त जैन घर्म में प्रविष्ट हो गये | बहुत-सी बातों में यह घर्म ब्राह्मण घर्म से 
अभित्त दिखाई पड़ा । आपातकाल में यही वात इस धर्म के स्थायित्व का कारण 
बनी । अन्य घमो का मूलोच्छेदन करने पर तुले हुए अतिवादी ब्राह्मण धर्मावलम्बी 
अपने घर्मानुयायियों ओर जैन वर्मानुयायियों में अन्तर ही नहीं स्पष्ट कर सके । 
इसका प्रभाव यह हुआ कि बौद्ध धर्म पर तो कुठाराघांत हुआ परन्तु जैन घर्म बच 
र ॥ इस सम्बन्ध में मिसेज स्टीवेन्सन (Mrs. Stevenson) ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 
लखा हे 

‘So when storms of persecution swept over the land Jainism 
simply took refuge in Hinduism, which opened capacious Eosom: 
to receive it, and to the conquerors it seemed an ind istinguishable 
part of that great system.” | 

जैन घर्ष कौ देन--जैन धर्म भारतीय दर्शन में अपना एक अलग स्यान रखता 
हैं । इस धर्म का केवल दार्शनिक महत्व नहीं है वरन्‌ साहित्य और कला के क्षेत्र 
a इस घर्म की महान देन है । यहाँ हम संक्षेप में इस धर्म की महान देन की चर्चाः 
करेंगे । 

(क) दा्रोनिक देन--जैन दर्शन अति व्यापक और विस्तृत है । इस दर्शन पर 


वेदिक दर्शन की छाप तो कही जा सकती है परन्तु फिर भी इक्र दर्शन का अलग महत्व ` 


'हं। उदाहरण के लिए 'स्यातवाद' बिल्कुल नवीन और मौलिक दर्शन हे। 

। जैन दर्शन जहाँ एक ओर अति व्यापक है वहाँ दुसरी ओर गम्भीरता से युक्तः 
है । इस दर्शन में जहाँ एक ओर व्यष्टि की उन्नति की ओर ध्यान दिया गया वहाँ 
दसरी ओर समष्टि के कल्याण की कामना है। 

` (ख) अहिसाका सिद्धान्त--जैत घर्म का अहिंसा का सिद्धान्त कोई नवीन 
सिद्धान्त नहीं है। परन्तु जैन धर्म में वैदिक धर्म की अपेक्षा अहिसा पर अधिक बल 


दिया गया । महावीर. स्वामी का सिद्धान्त या कि किसी भी जीव को कष्ट न देना 
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` चाहिए | जैन घम' के इस अहिसा के सिद्धान्त का व्यापक प्रसार हुआ । कालान्तर में | द 


जैन धर्म ] - [ 97 
- वैदिक कम काएड ओर यजञों में बलि देना समाप्त कर दिया गया । बैदिक धम' में भी 
. अहिंसा पर अधिक जोर दिया गया । आधुनिक युग में कोई वैदिक युग का उपासक, 
किसी जैनी से कम अहिसा-प्रमी नहीं है । परन्तु इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीं 
हुँ कि वेदिक धर्मानुयायियों ने जैन घर्मानुयायियों से अहिसा के चेत्र में बहुत कुछ 
सीखा है । अहिंसा का भ्रचार जितना जेन घर्म के कारणा जनता में हुआ, उतना और 
किसी अन्य घर्म के कारण नहीं हुआ । अतः अहिंसा के चेत्र में इस घर्म की महान्‌ 
देन है । ५ 
(ग) साहित्यिक देन--जैन धर्मावलम्बियों ने बोल-चाल की भाषा को साहित्यिक 
रूप प्रदान किया । उनके अधिकतर ग्रन्थों की रचना प्राकृत भाषा में हुई | अपअश में 
भी महान्‌ साहित्य का सृजन किया गया । भ्राकृत साहित्य को सामृद्ध बनाने में जैन 
धर्मानुयायियों का विशेष हाथ है। दक्षिण के साहित्य पर भी जैन धर्म का प्रभाव स्पष्ट | 
है ।” जैन विद्वानों ने केवल धर्म और दर्शन के ग्रन्थों का सृजन ही नहीं किया वरन्‌ 
गणित, व्याकरण, काव्य आदि पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये । संस्कृत भाषा में, जैन 
'धर्मानुयायियों की अपेक्षाकृत कम ग्रन्थों का निर्माण किया गया । 
महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात्‌ जैन लेखकों ने अपनी: लेखनी बहुत तीव्र 
गति से चलाई । उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद पाटलिपुत्र में एक जैन सभा हुई जिसमें 
साहित्यिक चेत्र की ओर अधिक ध्यान दिया गया । शवेताम्ब्रर ओर दिगम्बर दोनों ही 
जैनियों ने धामिक ग्रन्थों का निर्माण किया । जैन साहित्यकारों में हेमचन्द्र, हरिभद्र, 
सिद्धसेन, पूज्यपाद आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
(घ) कलात्मक देत--धर्म और दर्शन के अतिरिक्त कला के चेत्र में भी जैनियों 
की महान्‌ देन है। इस धर्म के अनुयाथियों ने अनेक गुफाओं का निर्माण करवाया । 
उदयगिरि की टाइगर केव और एलोरा की इन्द्र सभा विशेष रूप से उल्लेखनीय हू । _ 
अनेक मन्दिर, पाषाण स्तम्भ, मूर्तियों आदि का निर्माण भी इस धर्म के अनुयायियों 
ने किया । श्रमण बेल गोला में गोमतेश्वर की 75 फोट ऊंची मूरति की रचना ग्रेनाइट 
पत्थर काट कर को गई है । ग्वालियर के जैन मन्दिरों को देखते ही बनता है। 
खजुराहो और आबू के जैन मन्दिर कला से पूर्ण हैं। ग्ारहवीं और बारहवीं सदी 
के मध्य जैन-कला बहुत अधिक विकसित हुई। दक्षिण भारत के राज्यों ने भो इस 
कला को अत्यधिक पल्लवित किया । इस युग में मध्य प्रदेश तथा 'बुन्देजखण्ड में 
अनेक जैन कला-कृतियों का सुजन हुआ । इस धर्म के अनुयायियों ने अनेक स्तूप. | 
बनवाये । स्तूपो की पाषाण रेलिंग, अलंकत प्रवेश:द्वारा, पाषाण-छत्र आदि कलाके 
सुन्दर नमूने हैँ 27 
जैन चित्र कला के दर्शन हस्तलिखित पुस्तकों में होते हुँ । . कह: 
इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न चेत्रों में जैन धर्म की महान्‌ देन है । जैत घः 
यद्यपि भारत का मुख्य धर्म नहीं कहा जा सकता परन्तु फिर भी पल्लवित 
रहा है । एक विद्वान ने ठीक ही लिखा है-- A 
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“यद्यपि यह भारत में अधिक प्रभुत्वशालो घर्म नहीं रहा तथापि देश में एक 
- सशक्त सम्प्रदाय अवश्य ही वना रहा । जैन घर्म की रूढ़िवादिता, ब्राह्मण धर्म से . 
सादुश्यता, घर्म-प्रंचार की उग्न भावना का अभाव तथा अन्य “घर्मो से निरोधाभास का 
दुर्भाव होने से जैन घर्म देश के विभिन्न भागों में आज भी विद्यमान है। 


I0 


बौद्ध धर्म 
(THE BUDDHISM) 


_ प्रश्न ।--भगवान बुद्ध के जीवन-चरित्न तथा उनकी शिक्षाओं पर संक्षेप में 

प्रकाश डालिए । 

Describe briefly the career and teaching of Lord Buddha. 

महात्मा बुद्ध को जवनी -चौद्ध घर्म संसार के विभिन्न धर्मों में अपना विशिष्ट 
स्थान रखता है। इस धमं के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध के विषय में बौद्ध 
साहित्य से पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि यह ठीक है कि महात्मा बुद्ध के 
अनुयायियों ने अनेक मनगढ़न्त कहानियाँ बाद में गढ़ लीं, परन्तु सही तथ्यों का भी 
अभाव नहीं है । इस सम्बन्ध में स्मिथ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 


‘Though the stories of the prophet are obscured by a veil 


of legend and mythology, certain facts seem to be established with 
sufficient certainty.’” 


प्रारम्भिक जीवन--महात्मा बुद्ध कई नामों से प्रसिद्ध हैं। उनको बुद्ध और | 

शाक्यमुनि भी कहा जाता है। उनके पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन थे, जिनकी 

राजधानी कपिलवस्तु थी । महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ई० पू० में लुम्बिनी नामक | 

: स्थान पर मायादेवी (महामाया) के गर्भ से हुआ था। कहा जाता है कि प्रसव-काल | 
न | में जब मायादेवी अपने बहन प्रभावती, जो राजा की दूसरी रानी थी, के साथ अपने पिता _ 
| . - के घर जा रही थी उसी समय मार्ग में लुम्विनी नामक स्थान पर गौतम का जन्म 
/ हुआ । गौतम के जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ उनकी माता का स्वर्गवास हो गया 
और उनके पालन-पोषण का भार उनको सौतेली माता प्रभावती पर पड़ा । उनके जन्म _ 
के समय ही कालदेवल नामक एक तपस्वी ने यह भविष्यवाणी की थी कि यह बालक अं 

` आगे चलकर बुद्ध होगा। गौतम के समस्त कार्य भविष्य में सिद्ध हों इसी ; E 
` सका नाम सिद्व रखा गया । क | ; 
._ सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यन्त रम्मीर प्रकृति के थे और वह घष्टो एकान्त मे . 
चिन्तन किया करते थे। प्रायः वह वन में जाकर किसी वृक्ष की छाया में. 
जाते थे । राजा शुद्धोदन ने उनका पालन पोषण बड़े लाइ-प्यार से. 
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` किया । उनके लिए आमोद-प्रमोद की सभी वस्तुएँ एकत्रित की गयी परन्तु गोतम का 
* मन किसी में भी नहीं लगा । ४ 
राजा शुद्धोदन की यह प्रवल इच्छा थो कि गौतम राजकीय वैभव में लिप्त 
रहें और उनका मन सांसारिक क्रिया-कलापों में लगा रहे । इसी कारण उन्होंने गौतम 
का विवाह यशोधरा नाम की एक सुन्दरी राजकुमारी से कर दिया । यशोधरा का 
नाम गोपा, महकच्छा ओर विम्बां भी था । यह अत्यन्त सुन्दरी थी । परन्तु इस विवाह 
के पश्चात्‌ भी गौतम के विचारों में कोई अन्तर नहीं आया । कुछ समय प्रश्‍चात्‌ गौतम 
के एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। पुत्र जन्म पर गोतम को कोई 
प्रसन्नता नहीं हुई और उनके मुंह से “राहु (बन्धन) उत्पन्न हुआ' शब्द निकला । गौतम 
दिन-प्रतिदिन सांसारिक बन्घनों से छुटकारा पाने के लिए चिन्तित रहने लगे । 
चार बड़े संकेत ओर गृह त्याग--गोतम की दशा को देखकर महाराज शुद्धोदन 
अत्यन्त दुःखी हुए । उन्होंने गोतम को सांसारिकता में लिप्त रखने के अनेक प्रयत्न 
किये परन्तु वह सफल नहीं हुए । इन्हीं दिनों गौतम ने चार ऐसे दृश्य देखे जिनसे 
उनका जीवन पूर्ण रूप से पलट गया। एक दिन जब वह अपने रथ पर सवार 
होकर शहर की ओर जा रहे थे तो उन्होंने एक वृद्ध को देखा जिसकी कमर झुकी हुई 
थी, दाँत किंटकिटा रहे थे और जो एक लकड़ी के सहारे घिसटता हुआ-सा चल रहा 
था । उसको देख कर गौतम ने सोचा, “मनुष्य कितना मूर्ख-है कि अपनी युवावस्था पर 
इतना गवं करता है ।” दूसरे अवसर पर उन्होंने एक रोगी देखा जिसका शरीर ज्वर 
से जल रहा था, जिसका न कोई घर था ओर न मिंत्र। काल उसे अपने में समटने का 
अयत्न कर रहा था। रोगी की इस अवस्था को देख कर गौतम ने सोचा, घिवकार 
है ऐसे स्वास्थ्य को जिसका विनाश रोग द्वारा होता है।' तीसरे अवसर पर उन्होंने एक 
अर्थी देखी जिसके पीछे मृत व्यक्ति के सम्बन्धी रोते हुए चले जा रहे थे उसको देखकर 
गोतम ने विचार किया, ऐसे जीवन का क्या आकर्षण जिसका अन्त इतना दुःखमय हो । 
अन्तिम बार उन्होंने एक संन्यासी देखा जो सांसारिक वन्धनों को तोड़ कर मोक्ष के लिए 
प्रयत्नशील था । गोतम संन्यासी के. जीवन से अत्यधिक प्रभावित हुआ ओर उन्होंने 
संन्यासी होने का दृढ़ निश्चय किया । एक रात्रि अपने पत्नी और बच्चे को सोता हुआ 
छोड़ कर घर से निकल पड़े । उनके साथ केवल छन्दक नाम का सारथी था। समस्त 
रात्रि वह अश्व-परिचालन करते हुए प्रातःकाल अनीमा नदी के किनारे पहुँचे।वहां | 
उन्होंने अपने राजसी बस्त्र ओर हीरे-जवाहरात छन्दक को दे दिये ओर संत्यासीखू्प | 
घारण कर लिया । ON 
ज्ञान को खोज में--गृह-त्याग के पश्चात्‌ गौतम ने सात दिन अनुपीय नामक 
आम कें बाग में व्यतीत किया । तत्पश्चात्‌ वह गुरु की प्राप्ति के लिए मः 5 
राजधानी राजगृह पहुँचे । वहाँ के राजा ने गौतम को पर्याप्त ऐश्वर्य प्रदान करना | चाहा 
परन्तु गौतम ने इन्कार कर दिया। तत्पश्चात्‌ वह आलारकालाम नामक एक तप 
के पास गये । यह किसी सीमा तक सांख्योपदेशक थे | कुछ दिन वह आ 
के पास रहे परन्तु यह जानकर कि आलारकालाम 


`= मंगल है, मध्य मंगल है और अन्त भी कल्याणकारी है।” इस संघ ने बोद्ध धर्म : हू 
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के लिए और न निर्वाण के लिये है, गौतम ने आलारकालाम का साथ छोड़ दिया । 

इसके वाद गौतम रामपुत्र नामक एक आचार्य के पास गये । यह “नेव सज्ञाना- 
संज्ञा यतन' नामक योग पर उपदेश देते थे।येभी गौतम को सन्तोष प्रदान न कर 
सके । गौतम पुनः ज्ञान की प्राप्ति को दिशा में बढ़ते गये । वे उरूवेला नामक स्थान में 
पहुँचे जहाँ उनको कौण्डिन्य आदि 5 साधक मिले । 

जव गौतम को कहीं भी सन्तोष की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने स्वयं तप करना 
आरम्भ कर दिया । कठोर तप करने के कारण उनका शरीर अत्यन्त जर्जर हो गया 
परन्तु उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई । गौतम ने तपस्या को व्यर्थ जानकर उसका 
परित्याग कर दिया और पुनः भोजन करना प्रारम्भ कर दिया । उनके साथी 5 ब्राह्मण 
तपस्वियों ने समझा कि गौतम अपने मार्ग से विलग हो गये हैं, अतः उन्होंने गौतम का 


साथ छोड़ दिया । 
ज्ञान की प्राप्ति--इसके बाद गौतम गया पहुँचे और वहाँ एक वट-वृक्ष के 


नीचे समाधि में लीन हो गये । उन्होंने समाधि तव तक न त्यागने का निश्चय किया 
जब तक ज्ञान की प्रापि न हो जाय (सात दिन और रात वे समाधि में स्थिर रहे) । 
आठवें दिन वैसाख पूर्णिमा पर गोतम को ज्ञान प्रास हुआ और इस प्रकार उनकी जीवन 
साधना पूर्ण हुईं । उसी दिन से वे तथागत हो गये । उनके बोध प्राप्ति के कारण गया 
'ब्रोध गया? और चट वृक्ष 'योधि वृक्ष के नाम से प्रख्यात हुआ । यह घटना महान्‌ बोधः 
(Great enlightenucnt) के नाम से प्रसिद्ध है और इसके बाद वह. महात्मा बुद्ध 


कहूलाने लगे । 
धर्म प्रचार--एक दिन गौतम बुद्ध बोध गया में जव एक वृक्ष के नीचे बैठे 


थे तो उनके समच तपस्तु और मल्लिक नाम के दो बन्जारे उपस्थित हुए । महात्मा 
बुद्ध ने उन्हें उपदेश देकर अपना शिष्य बना लिया। यही दो व्यक्ति बौद्ध धर्म के 
सर्वप्रथम अनुयायी थे। तत्पश्चात्‌ महात्मा बुद्ध ने सोचा कि पीड़ित मानवता केः 
कल्याण के लिए धर्म-प्रचार आवश्यक है | गौतम बुद्ध इस निश्चय पर पहुँचे कि 
हे ज्ञान द्वारा मानव मात्र 3 कल्याण होना चाहिए । सर्वप्रथम वह काशी के 
सारनाथ स्थान पर पहुँचे । वहाँ पर उनको वे मिले जिन्होंने 
साथ छोड़ दिया था | गौतम बुद्ध के इन. शिष्यों Rone ग 
उन्होंने इनको अपने घर्म का उपदेश दिया | इस घटना को “धर्म चक्र प्रवर्तन कहते 
हैँ । इसके पश्चात्‌ बुद्ध जी की कीति चारों दिशाओं में फैलने लगी और उनके 
अनुयायियों और शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी । अब बुद्ध जी ने अपने शिष्यों का एक | 
संघ बनाकर उन्हें घर्मःप्रचार करने का उपदेश दिया, 'भिक्षुओं जाओ और इस 
सर्वोत्तम धर्म का प्रचार करो । तुम लोगों के हित के लिये, लोगों के कल्याण के लिए, | 
देवों और दानवों के कल्याण के लिये धूमो । इस धर्म का प्रचार करो जिसका आदि EE 
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चौद्ध धर्म ] [ 0I 
महात्मा बुद्ध का पुनः कपिलवस्तु आना--प्रचार करते हुए गोतम बुद्ध अपनी 


` जन्म-भूमि कपिलवस्तु पहुँचे जहाँ लोगों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया । यहाँ पर * 


उनका पुत्र राहुल और उनका भाई नन्द उनके शिष्य हो गए । उनकी पत्नी यशोधरा 
उनकी शिष्या बन गई । कुछ समय यहाँ रुककर गौतम ने अपने धर्म का प्रचार किया । 
परिनिर्वाण--अपने धर्म का प्रचार करते हुए अस्सी वर्ष की आयु में वह कुशी- 
नगर पहुँचे । यहाँ उन्हें अतिसार रोग ने घेर लिया। मृत्यु शैय्या पर लेटे हुए उन्होंने 
अपने एक शिष्य को धैर्य देते हुये कहा “मेरे विदा होने पर मत रोओ और धीरज 
धारण करो और अपना निर्वाण अपने प्रयत्नो द्वारा पूरा करो ।” इसके पश्चात्‌ उनकी 
जीवन-लीला समाप्त हो गयी । इस घटना को उनके अनुयायी “महानिर्वाण' कहते है । * 
बौद्ध धर्म के सिद्धान्त--महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन-वृत्त को जानलेनेके : 
पश्चात्‌ उनकी शिक्षाओं तथा बौद्ध धमं के सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त करना आवश्यक 
है । उन्होंने अपने समस्त उपदेश, मानव-जाति के कल्याण के लिये सरल और सुबोध 
भाषा में दिए हैं । उनके उपदेश क्रियात्मक एवं व्यावहारिक थे । 
नैतिक शिक्षाएं (चार आयें सत्य)--महात्मा वुद्ध के चार आर्य सत्य थे । इन 
सत्यों को वह सरल और व्यावहारिक भाषा में जनता के सामने प्रस्तुत करते थे । उनकी 
समस्त शिक्षाओं का सन्निवेश उनके आर्यसत्य चतुष्टय' नामक सिद्धान्त में है । 
(!) दुःख ही जीवन का सत्य है--वास्तव में यह संसार दुःखमय हूँ । मानव 
को अनेक कारणों वश दुःख उठाना पड़ता है । वृद्धावस्था दुःख हूँ, जन्म तथा सत्य भी 
दुःख है, प्रिय का मिलन दुःख हूँ, और इच्छाओं का पूरा न होना भी दुःख ही है । 
(2) दुःख की जननी तृष्णा है--संसार दुःख से भरा है। उन्होंने दुःखों का 
कारण भी बताया है । दुःखों की वास्तिवक जननी तृष्णा है। तृष्णा के कारण ही अहं- 


कार, ममता, राग-द्वेष, कलह आदि उत्पन्न होते हैं । 
(3) बुःखों का अस्त तुष्णा-नाश से सम्भव है--दुःख के कारण का ज्ञान हो 


जाने पर दुःख का निरोध करना भी सम्भव हो जाता है। तृष्णा को समाप्त कर देने 
पर मानव जरा-मरण, अतृ्त कामना,. संयोग-वियोग तथा उससे सम्बन्धित सभी दुःखों 
से मुकत हो जाता है। तृष्णा का अन्त हो जाने पर मानव दुःखऽरहित हो जाता हैं और 
इस प्रकार उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है । 

(4) तुष्णा का नाश अष्टांगिक मागां द्वारा--निर्वाण प्राप्त करने के लिये 


गौतम बुद्ध ने जिस मार्ग पर लोगों को चलने के लिये कहा है, उसे 'आर्याष्टांग मार्ग 
कहा जाता है । इसमें आठ साधन बताए गये हैँ, जो इस प्रकार है--(2) सम्यक्‌ दृष्टि, 
(2) सम्यक्‌ संकल्प, (3) सम्यक्‌ वाक्‌, (4) सम्यक्‌ कर्म, (5) सम्यक्‌ जीविका, (6) 
सम्यक्‌ व्यायाम्‌, (7) सम्यक्‌ स्मृति और (8) सम्यक्‌ समाधि । उक्त आर्याष्टांग मार्ग को 
मज्झिम परिपदा' भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जीवन के अतिवाद से हटकर मध्यम 
मार्ग पर चलने का उपदेश दिया गया है । क 
गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में आचरण पर भी विशेष बल दिया था । उन्हों 

दस आचरणों का पालन आवश्यक बताया हें । वे इस प्रकार हैं-- 


सत्य (३) तेम (चोरी ते करना i (4) अपरि, 
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त्याग, (7) सुगन्ध आदि का त्याग (8) असमय में भोज॑न का त्याग, (9) कोमल शय्या ' 
का त्याग और (।0) कामिनी-कंचन का त्याग । उनके उपदेश सबके लिए थे और नर- 
नारी, युवा-वृद्ध, घनी-निर्धन सभी उस पर आचरण कर सकते थे । 

गौतम बुद्ध के दार्शनिक विचार 

() इश्वर के अस्तित्व में अविश्वास--अधिकांश विद्वान्‌ बौद्ध धर्म को अनी- 
श्वरवादी मानते हैं और उनका मत हैँ कि महात्मा बुद्ध ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। 
परन्तु सत्य तो यह है कि कमंवादी होने के कारण गौतम ईश्वर सम्बन्धी दार्शनिक 
पचड़ों में नहीं पड़े । ईश्वर है या नहीं, यदि हूँ तो उसका रूप क्या है और वह कहाँ 
रहता है, इन गूढ़ समस्याओं का विवेचन गौतम ने नहीं किया । 

(2) बदों में अविशवास--महात्मा बुद्ध वेदों और उपनिषदों भादि में विश्वास 
नहीं करते थे। उनका कथन था कि वेद आदि ग्रन्थ जिनका विषय इतना जटिल और 
स हैं कि वह आसानी से समझ में नहीं आ सकते, जनता के लिए लाभदायक 

हे 


(3) अनात्मवाद--महात्मा बुद्ध आत्मा में भी विश्वास नहीं करते थे ।:उनका 
मत था कि शरीर अनेक तत्वों से बना है । मृत्यु के पश्चात्‌ ये समस्त तत्व अलग हो जाते 
हैं । मैनसमूलर ने लिखा है कि गौतम, जो संसार का कल्याण करना चाहते थे, आत्मा 
के सम्बन्ध में कोई दार्शनिक विचार नहीं रखते थे। वह जन-कल्याण की भावना से 
प्रभावित थे । 

(4) कवाद बुद्ध जी क्मवाद के कट्टर समर्थक थे। उनका विचार था 
कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल भोगना पड़ता है। श्रेष्ठ . 
कर्मों का फल दुःखों से छुटकारा पाना है, और बुरे कर्मो का फल दुःख, पाप और 
आवागमन है । उनका विचार था कि मनुष्य अपने कर्मो के अनुसार विभिन्न योनियों में 
जन्म लेता है । 

(5) पुनजेन्स में विश्वास--ईश्वर तथा आत्मा की सत्ता को अस्वीकार करते 
हुए बुद्ध जी ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त को माना है। पुनर्जन्म भी कर्म के नियम द्वारा 
संचालित होता है ।: वासना के पूर्ण ख्पेण समाप्त हो जाने पर मनुष्य का अहंकार नष्ट 
हो जाता हैं तब वह आवागमन के कष्ट से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर लेता है । 

(6) जाति प्रथा का विरोध--बुद्ध जी ने जन्म पर आधारित जाति-व्यस्वथा 
का विरोध किया। वह ऊँच-नीच, छुआ-छूत के भेद-भाव को नहीं मानते थे । बुद्ध जी 
का द्वार प्रत्येक मानव के लिए खुला था । f 

' (7) महसा परमो घर्मः--गौतम बुद्ध वेदिक हिसा, बलि तथा यज्ञों के घोर _ 
घी थे और अहिंसा पर बड़ा बल देते थे । समस्त प्राणियों पर.दया करने का उपदेश | 
देते थे । वे “पर पीड़ा सम नहिं अधमाई” मानते थे । 

Fs आ (8) सर्वोच्च उद्देश्य निर्वाण--वह कहते ये कि मनुष्य का सबसे बड़ा उद्देश्य. 

निर्वाण भ्राप्त करना है। ।निर्वाण का शाब्दिक अर्थ बुक जाना' है। जब मनुष्य की | 
वसनाय बुझ जाती हैं तो वह निर्वाण की स्थिति को प्राप्त करता है । निर्वाण प्राप्ति के 

` पश्चात्‌ मानव आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता ह. . 
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उपसंहार--उपरोकत विवेचन से स्पष्ट है कि महात्मा बुद्ध के रूप में विश्व 
- को एक महान्‌ शिक्षक प्रात हुआ। महात्मा बुद्ध और उनकी शिक्षाओं का प्रभाव आज. 
भो संसार की अधिकांश जनसंख्या पर है। मेक्समूलर ने बौद्ध धर्म के विषय में लिखा 
है कि “संसार के समस्त धर्मों में बौद्ध धर्म ही ऐसा है जो अपनी पवित्रता एवं शुद्धता 
के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रशंसित किया गया हूँ ।” 

“Amongst all religions, Buddhism almost alone has been 
praised by all and everybody for its elevated, pure and humanising 
character —Maxmuller 

महात्मा बुद्ध और उनके धर्म के विषय में इब्ल्यू० डब्ल्यु० हण्टर ने लिखा है-- 

In his own person Buddha, appears as a prince and preacher 
of ancient India. In legendary developments of his story, Buddha 
ranks as divine.... incarnation of Vishnu. As a religious founder, 
he left behind a system of belief which is accepted by nearly half 
of the human race?’ —W. W. Hunter. 

प्रश्‍न 2--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :-- 

(!) बोद्ध संघ, (2) बोद्ध साहित्य, (3) बौ& संघ की चार संगीतियां 
(सभायें) तथा (4) महायान और हीनयान । 

Write short notes’ on the following :— 

(I) Bouddh Sangh, (2) Buddhist Literature, (3) Four 
Buddhist Councils and, (4) Mahayana and Hinayana 

(!) बौद्ध संघ--महात्मा बुद्ध ने अपने धमं प्रचार के हेतु संघ की स्थापना 
की । इस संघ का संगठन अत्यन्त सुन्दर ढंग से किया गया था । पन्द्रह वर्ष की आयु 
के ऊपर का प्रत्येक स्त्री-पुरुष संघ का सदस्य हो सकता था । संघ में किसी प्रकार का 
जातिगत भेदभाव नहीं होता था । 

संघ में प्रवेश पाने के इच्छुक व्यक्तिको कुछ समय तक एक भिक्षुक के पास 
रहना होता था जो उसे प्रारम्भिक शिक्षा देता है । प्रारम्भिक शिक्षा को प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ ही कोई व्यक्ति संघ में सम्मिलित हो सकता था। प्रत्येक भिक्षु को संघ के 
नियमों का पालन करना होता था और भिक्षु बनते समय उसे तीत प्रतिज्ञाये लेती 
पड़ती थीं । उसे बुद्ध, धर्म और संघ के शरण में आने का वचन लेना होता था । संघ 
में रहकर भिक्षु को अत्यन्त कठोर एवं संयमित जीवन बिताना होता था । उसे त्याग 
एवं पवित्रता की भावना से युक्त होना होता था । 

घामिक संघों की स्थापना में महात्मा बुद्ध ने संघ-राज्य की कार्य विधि. 
अपनाया । सब जगह भिक्षुओं का अलग-अलग संघ होता था और प्रत्येक संघ का ' 
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(2) वौद्ध साहित्य-बौद्ध साहित्य में तीन पिटक (त्रिपिटक) हैं । हय 
'त्रिपिटक निम्नलिखित हैं :-- 

(!) विनय पिटक, (2) सुत्त पिटक, (3) अभिधम्म पिटक । 

(!) विनय पिटक--विनय पिटक में आचार सम्बन्धी नियमों की चर्चा हुँ। 
इन नियमों का पालन प्रत्येक मिक्ष, के लिये आवश्यक है। इसके तीन भाग हैं--- 
(2) सुत विर्भग, (2) खन्धक, ($) परिवार । 

विनय पिटक का सार परिवार में है, और इसमें प्रश्नोत्तर के रूप में बौद्ध 
भिक्षुओं को निर्देश किया गया है । 

(2) सुत्त पिटक--इसके अन्तर्गत पाँच निकाय हैँ--(!) दीर्घ निकाय, 
(2) मज्फिम निकाय, (3) अंगुत्तर निकाय, (4) संयुक्त निकाय, (5) खुहक निकाय । 

दीर्घं निकाय में महात्मा बुद्ध के संवाद संकलित किये गये हैं । मज्मिम निकाय 
का विषय भी वहो है । '्रंगत्तर निकाय में 2,300 सुत हूँ और संयुक्त निकाय में 56 
सुत हैं । खुहुक निकाय की ]5 पुस्तके हैँ जिनमें 'घम्मपद' अविशेष प्रसिद्ध है। यह 
बौद्ध गीता है। 

जातक कथाओं का भी विशेष महत्व है । लगभग 500 कथाएं महात्मा बुद्ध 
के पूर्व जन्म से सम्बन्धित हैं । 

(3) अभिधम्म पिटक”-इस पिटक में दार्शनिक और आध्यात्मिक चिन्तन 
किया गया है । इसमें सात ग्रन्थ हैं-- (!) धम्म संगनि, (2) विभंग, (3) घातु कथा, 
(4) पुम्गल पन्जति, (5) कथा-बस्तु (6) यमक, (7) पट्ठान । 

इन ग्रन्थों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कथा-वस्तु है । 

बौद्ध ग्रन्थों में 'मिलिन्द पन्हों' 'अट्ठकथा' भी उल्लेखनीय हैं । 

(3) बोद्ध धर्म की चार संगीतियाँ (सभाएँ)--महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उनके उपदेशों को संकलित करने और उसमें समयानुसार परिवर्तन करने के 
लिये इस धर्म की संगीतियाँ या सभायें बुलाई गयीं । इन संगीतियों की चर्चा यहाँ हम 
संक्षेप में कर रहे हैं । 

(7) राजगृह को प्रथम संगीति (483 ई० पू०)-महात्मा बुद्ध को मृत्यु के 
उछ सपाह बाद राजगृह के निकट सप्तपूर्ण गुहा में प्रथम संगीति का आयोजन किया 
गया । इस संगीति में बुद्ध की शिक्षाओं का विभाजन दो पिटकों में किया गया-- विनय 
पिंटक तथा घम्म पिटक | इनमें भिक्षुओं के आचार तथा सिद्धान्त निर्धारित किये गये 


हैँ । इस समिति में लगभग 500 मिक्षुओं ने भाग लिया था और इनका प्रधान महा- 
कस्सप था । 


(2) वंशालो को द्वितीय संगीति (387 ६० प्‌०) महात्मा बुद्ध की मृत्यु के 

. 00 वर्ष पश्चात्‌ वैशाली की द्वितीय संगीति का आयोजन किया गया । इस संगीति 
` का आयोजन करने का मुख्य कारण यह था कि भिक्षुओं के सम्मुख कुछ ऐसी बातें | 
अझ गयी थीं जिनका अभ्यास “विनय पिटक' के नियमों के विरुद्ध था । इस संगीति में | 
देश के कोने-कोने से भिक्ष आये। वैशाली के भिचुओं के हठ के कारण बौद्ध संच 

में बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया । जिन लोगों ने विनय पिटक? की परम्परागत आस्था 
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रखी वे “स्थविर! कहलाये और जिन्होंने उसमें कुछ परिवर्तन करके उसे माना वे 
. “महासांधिक' कहलाये । 

. (3) पाटलिपुत्र को, तृतीय संगीति (25 ई० पू०)--सम्राट अशोक के समय 
तक बौड़ों में बहुत अधिक मतभेद हो गया था और उनमें अनेक सम्प्रदाय चल पड़े थे । 
इन मतभेदों को दूर करने के लिये 25] ई० प० में सम्नाट अशोक ने माग्गलिपुत्त तिस्स 
की अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में एक सभा बुलाई । नौ महीने के वाद-विवाद के बाद 
संगीति ने कुछ निश्चय किया। इस संगीति में दो महान्‌ कार्य हुए। प्रथम यह कि 
वौद्ध धर्म के शास्त्रों में एक नया पिटक 'अभिधम्म पिटक' जोड़ दिया गया । जिसमें शेष 
दो पिटकों के सिद्धान्तो की दार्शनिक व्याख्या की गई थी । इस प्रकार महात्मा बुद्ध के 
उपदेश त्रिपिटक नाम से विरुप्रात हुए। दूसरा महान्‌ लाभ, इस संगीति से यह हुआ कि 
इस धर्म का साहित्य निश्चित एवं प्रमाणित रूप से स्थिर हो गया । 

(4) काश्मीर की चतुथं संगीति--सञ्जाट कनिष्क के शासनकाल में वोद्ध 
चर्म की चौथी और अन्तिम संगीति का आयोजन काश्मोर में किया गया । इस संगीति 
के प्रधान वसुमित्र और अश्वघोष थे । इस संगीति में उन विवादग्रस्त प्रश्नों का निर्णय 
“लिया गया जो काश्मीर और गान्धार के भिक्षओं में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण 
उठ खड़े हुए ये । साथ ही त्रिपिटक पर एक विभाषा शास्त्र और तीन महाभाष्यों की 
“रचना करके, महाभाष्यों को ताम्र-पत्रों पर खुदवा कर एक स्तूप सुरक्षित करवा दिया 
गया । चतुर्थ संगीतिः के पश्चात्‌ बौद्ध धर्म महायान और हीनयान दो भागों में विभा- 


"जित हो गया । 
(4) महायान और हीनयान कनिष्ठःकाल में बौद्ध भिक्ष्‌ ओं की चौथी 
संगीति (सभा) हुई जिसमें बोद्ध धर्म दो सम्प्रदायों में वेट गया-हीनयान और 
महायान । संक्षेप में यहाँ दोनों सम्प्रदाओं को समझ लेना आवश्यक है। वौद्ध घर्म 
.का प्रारम्भिक रूप हीनयान कहलाया । इसके अनुयायी बुद्ध को गुरु, आचार्य और पथ- 
-प्रदर्शक के रूप में मानते थे। महायान सम्प्रदाय बाले बुद्ध में ईश्वरत्व “को कल्पना 
करते हैं । इसमें महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वो को मूति बनाकर आराधना को गई । 
-दोनों सम्प्रदायों के अन्तर को हम निम्नलिखित रूप में स्पष्ट कर सकते हैं-- _ 
(।) हीनयान सम्प्रदाय बौद्ध घर्म के प्राचीन रूप को मानता है परन्तु महायान 
-सम्प्रदाय उसके संशोधित रूप को । EER 
(2) हीनयान सम्प्रदाय अनोश्वरवादी हैं और महायान सम्प्रदाय में महात्मा | 
बुद्ध में ईश्वरत्व की कल्पना की गई। द । 
(3) होनयान पवित्रता पर बल देता है और महायान उपयोगिता पर । 
(4) हीनयानियों ने व्यक्तिगत सिद्धन्तों पर विशेष बल दिया है और 
यानियों ने बुद्धोपासना पूर | महायान सम्प्रदाय में मूर्ति-पूजा और संस्कार 
दिया गया है । {3 BTR 
(5) होनयानियों के ्रन्य पालि भाषा में हैं और महायानिः के संर 
भाषा में | : 5, 422 कि 
300  । 
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संख्या में बहुत अधिक थे। हीनयान का प्रचार विदेशों में नहीं हुआ परन्तु महायान 
सम्प्रदाय का प्रचार बहुत अधिक हुआ । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, “महा- 
"यानी बौद्ध घर्म के फ़लस्वरूप ही प्रथम शताब्दी में भारत और चीन एक दूसरे के 
निकट आये और इनमें आपसी सम्बन्ध दृढ़ हुआ ।” 

“It was through Mabayana Buddhism in the frst Century 
A. D. that China and India came near to each other and develop- 
ed many contacts.’ —Pt. Tawabar Lal Nehru, 

महायान सम्प्रदाय के प्रतिपादिकाओं में नागाजु'न, वसुवन्धु, असंग व घर्मकी दि 
के नाम उल्लेखनीय हूँ । 


3 आर ' प्रशन 3--बौद्ध घमं के उत्थान और पतन के कारणों का संक्षिप्त परिचय 
के. 


Give a brief account of the rise and the fall of Buddhism, 

बौद्ध घर्म विश्व का मुख्य और जनप्रिय घर्म है । इसका प्रसार विश्व के प्रत्येक 
स्थान पर हुआ है। समस्त संसार में इसके अनुयायी हिन्दू, मुसलमान एवं अन्य धमो के 
अनुयायियों से अधिक संख्या में हैं। इस विचार का समर्थेन करते हुए मैक्समूलर ने 


लुप्तप्राय-सा ह गया है, परन्तु आज भी यह विश्व का एक प्रभावशाली घर्म हैं और 
द खरो में लका, बर्मा, श्याम, तिब्बत, मंगोलिया, चीन और जापान में पाया 
जाता है ।” 


५व्ौद्ध धर्म के उत्थान के कारण-बौद्ध घर्म के उत्थान के निम्नलिखित 
प्रमुख कारण हैं पक 
(वेदिक धर्म के दोष--बौद् धर्म का जन्म घामिक क्रान्ति के फलस्वरूप 
दजा चा । वेदिक धर्म में इतनी जटिलताए आ गयी थीं कि साधारण जन दार्शनिक 
 सिदान्तों को नहीँ समझा'पा रहे थे। वर्णव्यवस्था कठोर हो चुझी थी और अब वर्ण 
र आधार जन्मजात माना जाने लगा था। यज्ञों तथा घामिक कार्यो में अधिक धन 
व्यय करना पड़ता था, जो जन-साधारण की शक्ति से बाहर था। इन दोषों से ऊबकर 
किसी नये धर्म की खोज में थे जिसमें वाह्य आडम्बर और जटिलता न हो । ऐसी 


बुद्ध जी के. व्यक्तित्व का परिचय हमें बौद्ध 
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उस पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ जाती थी । सैनियर विलियम्स ने उनके 


, व्यक्तित्व की प्रशंसा करते हुए लिखा है, “उनके व्यक्तित्व चरित्र, और रुचिकर शिक्षा 


का प्रभाव अचूक होता था ।” ' 

(4) संगठन की श्रेष्ठता--वौद्ध धर्म की महान्‌ उन्नति, का रहस्य बौद्ध 
भिक्षुओं का आश्चर्यजनक संगठन भी था। धर्म-प्रचार के लिये बुद्ध जी ने अनेक संघों 
की स्थापना की थी । भिक्षुओं को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा था, “'मिक्षुओं 
जाओ और सर्वोत्तम धर्म का प्रचार करो । तुम लोगों के हितों के लिये, लोगों के कल्याण 
के लिए, देवों और मानवों के कल्याण के लिए धूमो, तुम में से कोई दो एक साथ न 
जाय । इस ध्म का प्रचार करो जिसका आदि मंगल है, मध्य मंगल हुँ और अन्त भी 
कल्याणकारी है ।” बौद्ध धर्म की उन्नति में संघों के प्रभाव को बताते हुए स्मिथ महोदय 
ने लिखा है, “मिक्षु और भिक्षुणियाँ सुसंगठित संघ इस घर्म के हाथ में सबसे अधिक 
प्रभावशाली अस्त्र था | 

(5) विभिन्‍न सञ्जाटों का संरक्षण--वौद्ध धर्म को हिन्दू काल के अनेक प्रमुख 
सञ्राटों का संरक्षण प्राप्त था । इनके प्रयत्नो से यह धर्म विश्वब्यापी हो गया । अशोक 
महान्‌ ने इस धर्म का प्रचार तन-मन-धन सब कुछ लगाकर किया । अशोक ने इस धर्म 
को राजधर्म बनाया था। अशोक के पश्चात्‌ कनिष्क और हर्षवद्धन भी वौद्ध धर्म से 
लक प्रभावित थे । इन दोनों सम्राटों ने इस धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान 

[था। 

(6) सरल.भाषा में प्रचार--वौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने अपनी शिक्षाओं. 
का प्रचार लोक-भाषा में किया था । बुद्ध जी ने स्वयं कहा था, “हूं अपना सन्देश गरीबों: 
की भाषा द्वारा गरीबों तक पहुँचाना चाहता हूँ 7 

(7) जाति प्रथा का विरोध--बौद्ध धर्म की उन्‍नति का एक यह भी कारण. 
है कि इस धर्म में जातिगत भेदभाव और ऊँच-नीच का भेद नहीं था । इस घर्म का 
द्वार मानव मात्र के लिए खुला हुआ था भौर सभी जातियों तथा वर्गों के लोग इसमें. 
प्रवेश ले सकते थे । संघ में आने के वाद निम्न वर्ग का व्यक्ति भी सहधर्मियों के समान: 
हो जाता था और उसमें किसी प्रकार का बर्ग भेद नहीं होता था । 

(8) सरल सिद्धान्त--वौद्ध धर्म की उन्तति का कारण इस घमं के सरलः 
सिद्धान्त भी थे । वैदिक घर्म इतना जटिल था कि कोई भी घामिक कृत्य बिना पुरोहितः 
की सहायता के नहीं होता था। लोग वैदिक घर्म की जटिलता से ऊब चुके थे ओर | 
इसीलिए उन्होंने संहर्ष नवीन घर्म का स्वागत किया । i ul 

(9) अन्म घमां का विरोध न करना--इस धर्म के प्रचारकों ने 
की आलोचना नहीं की वरनू दूसरे धर्मो की अच्छाइयों को ग्रहण करने पर 
इस प्रकार बौद्ध धर्म के विचार उदार तथा महात्‌ थे। यही कारण थ 
में ऐसी चुम्बकीय शक्ति उत्पन्न हो गई कि सभी लोग इसकी ओर थ 

(१0) अनुकूल सामाजिक स्थिति--छटीं शताब्दी ई 
सामाजिक स्थिति ने बौद्ध धर्म की उन्नति में सहायता 


सहीत जगा मर. त्याचार हो, 
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यह धर्म दैवोय वरदान के रूप में सिम हुआ | 

(7) राजनीतिक घटनाओं की अनुकूलता--राजनीतिक घटनाओं की अनु- 
कूलता भी वौद्ध धर्म की उन्नति का महत्वपूर्ण कारण है । विस्विसार और अशोक 
आदि सम्राटों ने बौद्ध धर्म की सहायता की थी। इसी प्रकार सम्राट कनिष्क और 
हषंवर्द्धन न केवल इस धर्म के अनुयायी ही थे, वरन्‌ उन्होंने तन-मन-धन से इस घर्म 
का प्रचार किया था। द 

(22) बौद्ध सभाओं का प्रभाव--बौद्ध धर्म के प्रचार तथा उसके भीतर आये 
दोषों को दूर करने के लिए समय-समय पर बौद्ध घर्म की प्रचार-सभाओं से बड़ी सहायता 
मिली । इन सभाओं दवारा इस घर्म के दोषों का निराकरण होने के अतिरिक्त प्रचार 
कार्य में प्रत्येक वार सहायता मिली । संगठन की दृढ़ता और भिक्षुकों के उत्साह सम्बर्द्धन 
के फलस्वरूप यह घर्म विश्वव्यापी हुआ । 


(73) नालन्दा विश्वविद्यालय द्वारा प्रचार--वौद्ध धर्म के प्रचार में नालन्दा 
विश्वविद्यालय ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया! इस विश्वविद्यालय में सुदूर देशों से 
विद्यार्थी आकर अध्ययन करते थे। यहाँ के आचार्य अपने विषय के प्रकाण्ड पण्डित 
होते थे, जिनका प्रभाव विद्यार्थियों पर भी पड़ता था। इस प्रकार ये विद्यार्थी अपने 
देशों में लौटकर उक्त धर्म का प्रचार करते थे । 

(4) प्रचारकों की लगन--बोद्ध धर्म के प्रचारकों का-सा अदम्य उत्साह और 
लगन सम्भवतः अन्य धर्म-प्रचारकों में नहीं था । इन लोगों ने अपना परिवार त्याग कर, 
स्वजनों को त्याग कर, मानव-मात्र की सेवा के लिए, अपरिचित व्यक्तियों के मध्य 
जाकर बुद्ध जी की शिक्षाओं को सुनाया । 

(5) सध्यम मार्ग का अनुसरण--त्रौद्ध घर्मं की जनप्रियता का कारण मध्यम 
माग का अनुसरण हू । गौतम बुद्ध ने 'अतिसर्वत्र वर्जयेत्‌' के पालन की शिक्षा देते हुए 
कहा कि मनुष्य को चाहिए कि न तो वह भोग-विलास के लुभावने क्षीर-जलधि में इब 
जाय और न तपादि द्वारा ही अपने शरीर को गला दे। अतः जनसाधारण के लिए यह 

माग सरल, सुगम तथा सुवोध बन गया । 
| (I6) उन्नत तथा विशाल साहित्य--बौद्ध साहित्य की व्यापकता और 
| विशालता.भी धर्म के प्रचार में सहायक सिद्ध हुई । अनेक सुदूर देशों के यात्री ज्ञानार्जन 


I) प्रबल प्रतिद्वन्दियों का अभाव--वौद्ध धर्म को घर्मःभ्रचार में प्रबल 
चली गई। यदि बम का कोई प्रवल विरोधी होता तो ॒ 
 'पाती। ९ हा ह जा शा एतत उषा न हो 
बौद्ध धर्म के पतन के कारण--उत्यान के प्रचात्‌ पतन, प्रकृति का शाश्‍वत | j 
। भारत में वौद्ध धर्म का प्रचार बहुत दिनों. करिल ।2वों शताव्दी | 

| हु तक रहा, किन्तु ।2वी श गदी FS 
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के बाद भारत से इस घर्म का लोक्ष होता गया | डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टर का विचार 


“The downfall of Buddhism seems to have largely resulted 
from new movement of religious thought rather than from any 
general supression by the sword.” —W. W. Hunter. 


बौद्ध धर्म की अवनति के निम्नांकित कारण हैं-- 
() हिन्दू धर्म का पुनरुत्यान--कनिष्क की मृत्यु के पश्चात्‌ शुङ्ग वंश के राजा 
हुए । ये लोग ब्राह्मण थे और वैदिक धर्मों के अनुयायी थे । गुप्त काल के सञ्राटों ने भी 


वैदिक धर्म को स्वीकार किया था । इस प्रकार हिन्दू धर्म के पुनरुत्यान से बौद्ध धर्म,को 
घवका लगा था । 


(2) सञ्चाटों का संरक्षण समाप्त होना--भारतीय राजाओं द्वारा जो सहायता . 
आर प्रोत्साहन बोद्ध धर्म को मिलता था, वह समाप्त हो गया । हर्ष तथा पाल सञ्नाटों 


. के अतिरिक्त शेष सभी सञ्राटों ने हिन्दू घर्म को प्रोत्साहन दिया । इस प्रकार हिन्दू धर्म 


के राज धर्म बन जाने से बौद्ध घम अवनति करता गया । 

(3) भिक्षुओं के आचरण का पतन--बोद्ध भिक्षुओं का चरित्र भ्रष्ट होना 
भी इस धर्म की अवनति का मुख्य कारण है । उनका जीवन और चरित्र अब पहले के 
समान नहीं था। राजाओं को ओर से आथिक सहायता मिलने के कारण बोद्ध मठ 
और, बिहार समृद्धिशाली होकर भ्रष्टाचार के केन्द्र बन'गये थे । बौद्ध धम के अनुयायी 
बुद्ध जी के उपदेशों को भूल गये । अतः साधारण जनता इस धर्म की ओर से उदासीन 
हो गयी । - 

(4) भाषा में परिवतंन-आरम्भ में इस धर्म का प्रचार बोलचाल की भाषा 
में हुआ था। परन्तु आगे चलकर वौद्ध विद्वानों ने अपने उपदेश संस्कृत भाषा में देने 
प्रारम्भ कर दिये । सामान्य जन संस्कृत भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण इस धम 
की शिक्षाओं को मली प्रकार नहीं समझ सकते थे । हे 

(5) सम्प्रदायवाद का विकास--आगे चलकर बौद्ध घमः वर्गों और सम्प्रदायों 


` में विभक्त हो गया । इनमें निरर्थक विवाद और संघर्ष होता रहता था।अब इसके 


अनुयायी धर्म -प्रचार के स्थान पर वाद-विवाद करने में समय नष्ट करने लगे । इसका _ 
परिणाम यह हुआ कि मिचुओं का अदम्य उत्साह तथा लगन समाप्त हो गयी और ' « 
इस धमः का पतन प्रारम्भ हो गया । Re 
(6) बोद्ध धर्म द्वारा हिन्दुओं का बेदवाद अपनाना--गौतम बुद्ध मनुष्य हे 
हुए भी अनेक शक्तियों से सम्पन्न थे | वह ईश्वर तथा देवी-देवताओं | 
सदैव मोन रहे । उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ उनके अनुगामियों ने बौद्ध धम 
प्रवेश कर लिया । इस प्रकार बौद्ध धर्म में हिन्दू घर्म के रीति-रिवाज बढ़ 
क्रमशः इन दोनों घमो का अन्तर समास होने लगा । | आ 
(7) मिष्याडम्बरों का प्रवेश-बुद्ध जी के सरल और 
कारण यह धर्म फलीभूत हुआ था । आगे चलकर लोग इन 
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ढकोसले बढ़ने लगे। इस प्रकार आन्तरिक दोषों के कारण बौद्ध घर्म का पतन अवश्यम्भावी 
था। 
` (8) अन्य धर्मों के साथ प्रतिदन्दिता--वौद्ध धर्म॑ की अवनति का एक अन्य 
कारण अन्य घर्मो के साथ प्रतिद्वन्द्रिता का होना हुँ। जैन, शंव, वैष्णव आदि घामिक 
सम्प्रदाय की होड़ में वौद्ध धर्म सफल न हो सका। इन घर्मो की लोकप्रियता का भी 
चौद्ध धर्म पर व्यापक प्रभाव पड़ा और उक्त घर्म अवनति की ओर अग्रसर होने लगा । 
(9) बोद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश--बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश से विहार 
ओर मठ भ्रष्टाचार के केन्द्र बनने लगे । भिशुओं और भिक्षुणियों का चारित्रिक पतन 
होने लगा और कालान्तर में बौद्ध विहार और मठ विलासिता और व्याभिचार के केन्द्र 
| चन गये । एक दिन बुद्ध जी ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से कहा था, “आनन्द, मैंने 
जो धर्म चलाया था वह पाँच हजार वर्ष तक टिकने वाला था, लेकिन अब वह केवल 
पाँच सौ वर्ष ही चलेगा, क्योंकि हमने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति दे 
दी है ॥! न 
(१0) राजपुतों का प्रबल होना--राजपूतों ने बुद्ध जी के अहिसा के सिद्धान्त 
को अस्वीकार कर दिया । राजपूत युद्ध-स्थल में अहिंसा के स्थान पर तलवार ओर शान्ति 
के स्थान पर कृपाण का प्रयोग करते थे। राजपुत बौद्ध घर्म की तुलना में हिन्दू धमं की 
ओर अधिक आशइष्ट हुए । इससे बोद्ध धर्म पतनोन्मुख होने लगा। | 
[ (!7) योग्य नेता तथा संगठनकर्ता का अभाव--जब वोद्ध धर्म का पतन 
आरम्भ हुआ तो उसमें कोई ऐसा योग्य नेता और संगठनकर्ता नहीं था जो इस धर्म को 
पतनोन्मुख होने से रोकता । इस प्रकार कुशल नेता के अभाव में यह्‌ धर्म इुतगति से 
. पतन की ओर अग्रसर हुआ। 


(:2) विदेशी आक्रमण-- विदेशी आक्रमणों ने बौद्ध घर्म की इति-श्री कर ` ॒ 


उनके विहारों तथा मठों को विध्वंस कर दिया । 


 _ निष्कषं-उपरयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता हैँ कि भारतवर्ष में बौद्ध घर्म 
| र ने जिस दुतगति से उन्नति की, उसी बुतगति से उसका पतन भी हो गया । प्रसिद्ध | 
.  विदान्‌री भैक्समूलर का कहना है कि जिस स्रोत से बौद्ध र्म उत्पन्न हुआ था, उसी. 
(लक में वह समा गया । यद्यपि भारतवर्ष में इसका अन्त हो गया तथापि विदेशों में अब ै 
भी गह घम बहुसंख्यक जनता को प्रभावित किये हुये है। श्री डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टर : 
" ने अ आ में ठोक ही लिखा है, “यद्यपि एक हजार वर्षो से बौद्ध घम | 
_ जना अन्मःस्यतो से समाम-सा हो गया है परन्तु इसने अपने देश निकाले हि 
` भातृभूमि से अधिक ख्याति प्राप्त की है।” हि 
a “During nearlya thousand years Buddbism ४ F 
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_ ‘its cxile than it could have ever achieveq in thr 


as been banished 


2 —W. W. Hunter, 
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` करता है कि अगला जन्म किस कोटि में होगा । 


चौद्ध घर्म ] [III 
प्रशन 4--बोद्ध घमं तथा जैन धर्म फे सिद्धान्तों को आपस से तुलना कीजिए । 


Compare and contrast the principles of Buddhism and 
Jainism. हि 
यदि हम जैन और बौद्ध घर्म का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें दोनों घमो 
में अनेक समानताएँ दुष्टिगो चर होती हैं । इन समताओं के आधार पर कतिपय इति- 
हासकारों ने जैन घम को बौद्ध धर्म एक सम्प्रदाय माना है । श्री . वेडर साहब का विचार 
है कि “जैन लोग वौद्ध घ्म के प्राचीन सम्प्रदाय हैँ।' श्री लेसन का विचार है कि 
“जैन लोग बौद्धों को एक विभक्त शाखा हैं ।” श्री वार्थ भी. उक्त विचार की पुष्टि करते 
हुए लिखते हैं कि “जैन मत वौद्ध धर्म से उत्पन्न एक सम्प्रदाय है परन्तु आधुनिक अन्वे- 
पशों द्वारा उक्त विद्वानों के विचार सत्य नहीं प्रतीत होते हैं । दोनों धर्मों में कुछ समा- 
नतायें होते 'हुए भी अनेक असमानतायें हैँ । इतिहासकार स्मिथ महोदय ने कहा है, 
“कतिपय समानताओं के आधार पर जैन और बौद्ध भक्तों को एक ही धर्म के विभिन्न 


` सम्प्रदाय मानना गलत है । ये दोनों मत एक दूसरे से भिन्न हैं, चाहे इनको दर्शन के 


विभिन्न सम्प्रदायों के रूप॑ में लिया जाय या धर्मों के रूप में ।” 

‘rhe close parallelism induced some scholars to regard 
Jainism as the sect of Buddhism. That opinion is recognised to be 
erroneous. The two systems whether regarded as philosophies or © 
religions are essentially different.” —V. Smith 

अस्तु दोनों धर्मों में कुछ साम्य होने के कारण इन्हें एक मूल से उद्भूत कहा 
जाता है, यद्यपि दोनों में अनेक विषमताएँ भो हैं । 

बौद्ध और जैन धर्म की समानता--दोनों धर्मों की तुलनात्मक समीक्षा _ 
करने पर निम्नलिखित समानतायें दृष्टिगोचर होती हैं-- 0 अ 

(]) प्रारम्भ सम्बन्धी समानता--इन दोनों घमां का उद्भव एक सामान्य 
उद्देश्य से हुआ था । जैन तथा वोद्ध धर्म की उत्पत्ति हिन्दू धर्म की जटिलता, रूढ़ि- 
चादिता और कर्मकाण्ड की प्रधानता के फलस्वरूप हुई थी । दोनों घमां ने वैदिक यज्ञों 
तथा कर्मकाण्डों का विरोध किया और अहिसा को परम घर्म मानकर सव प्रकार की 
हिंसात्मक वृत्ति का विरोध किया । कुछ विद्वान्‌ इन दोनों धर्मों को ब्राह्मण धर्म की... 
विशिष्ट शाखा की ही उपज मानते हैं | मोनियर विलियम्स (Monier Williams) | 
ने लिखा है-- | 274 
“Both the systems in fact ‘Were the product of Brahmanism. | 
Both were the forms of materialistic philosophy engendered f 
separate kindered germs. — Monier W 

दोनों घमो का कर्मवाद सें विश्वास--जैन, वौद्ध घम दोनों ही कमवाद 
आस्था प्रकट करते हैं । इन दोनों धर्मों के अनुसार संसार में उत्पन्न होने वाला 
मानव पूर्व जन्म में किये कर्मों का फल अवश्य पाता है। मनुष्य का क 


(8) दोनों का ईश्वर में अविश्वास--दोनों धर्मों 
में विश्वास नहीं करते । बौद्ध घर्म के अनुसार' संसार 
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जेनियों का कहना है कि जो गुण ईश्वर में हुँ वे सभी जीवों में पाये जाते हैं । इस प्रकार 
का अस्तित्व न मानने में दोनों धमों में साम्य है । इस साम्य को मोनियर विलिम्यस इस 
"प्रकार स्पष्ट करते हैं। द 
“According to both systems there is no supreme being, no 
supreme divine soul, no separate human eternal soul. The only 
eternal thing is matter,’” — Monier Williams. 


(4) दोनों का वेदों में अविश्वास--ये दोनों धर्म वेदों की प्रामाणिकता को | 
अस्वीकार करते हैं । यह दोनों वेदों के स्थान पर तर्क और अनुभव को प्रघानता देते .| 
हैं । वेदों का खण्डन करने के कारण इन दोनों दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा गया है । । 

(5) .दोनों धर्मों का पुनर्जन्म में विश्वास--दोनों घमों ने पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
को माना है । दोनों धर्मों का कथन हू कि मनुष्य अपने जीवन में किये गये कर्मों के 
अनुसार ही जन्म लेता हैं । यदि मानव . श्रेष्ठ और उत्तम कार्य करता है तो उसका 
जन्म निम्न योनि में होता है । 4 ह ऐे 

(6) दोनों धर्म जाति-पाँति विरोध--दोनों घमो ने जाति-पाँति का विरोध 
किया । दोनों का हो विश्वास है कि मनुष्य का वर्ण जन्मजात न होकर कर्म पर आधा- . 
रित होता है कर्म करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है । इस प्रकार दोनों धर्मों ने 
हरिजनों के लिए भी निर्वाण का द्वार खोल रखा है । | 

(7) दोनों धर्मों का अन्तिम उद्देश्य निर्वा है--दोनों धों का कहूना है क्रि. .| 
संसार में दुःख ही दुःख है, दुःख अनेक प्रकार के, और अन्नत हूँ। हम यदि इनंसे छुटकारा | 
पाना चाहते हैं. तो इमे अपने कर्म उत्तम बनाने चाहिए। उत्तम कर्मों द्वारा ही हम | 
आवागमन के बन्धन से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं । इस प्रकार दोनों धर्म | 

मनुष्य का अन्तिम उद्देश्य निर्वाण मानते हैं । | 

(8) दोनों के प्रचारकों में साम्य--दोनों धर्मों के प्रवर्तक क्षत्रिय राजकुमार | 
थे, जिन्होंने घर-बार छोड़कर सत्य की खोज प्रारम्भ की थी । | 

(9) दोनों घों का प्रचार, संघ द्वारा किया गया--दोनों धर्मों का प्रचार 

संघ द्वारा किया गया था । बौद्ध संघ ने धर्म-प्रचार में महत्वपुर्ण योगदान दिया । 
5 


oo 
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(0) बोलचाल की भाषा में प्रचार--इन दोनों ने संस्कृत भाषा को छोड़कर 
साधारण बोलचाल की माषा में धर्म-प्रचार किया । बौद्ध घर्य का पालि भाषा में और 
जन धर्म का प्राकृतिक भाषा द्वारा प्रचार - किया गया । र 
Br ( II) दोनों ही के त्रिरत्न हैं-दोनों धमों के तीन रत्न हैं। जैन धमं के 
तरिरत्न-सम्यक्‌ दरशन, सम्पक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र हैं और बौद्ध घर्म के तोन रत्न, बुद्ध, 
धर्म तथा संघ हैं । दो इस प्रकार दोनों धर्मों में त्रिरत्नों का साम्य है । 
'(!2) दोनों घ्म दो प्रधान सम्प्रदायों में विभक्त--कालान्तर में दोनों धर्म 
द प्रधान सम्प्रदायों में विभाजित हो गये । जैन घर्म श्वेताम्बर तथा दिगम्वर में और 

` बौद्ध धर्म महायान तथा हीनयान्र सम्प्रदायों में विभाजित हो गया । 
._ (3) अन्य समानतायें--() दोनों घमां ने आचरण सम्बन्धी सिद्धान्तों पर 
बलदियाहै ` 
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(2) दोनों धर्मों के तीन धामिक ग्रन्थं हैं । जैनियों के भ्रंग उपांग तथा मूल 

` और वोद्धों में सूत्र ग्रन्थ, विनय ग्रन्थ और आर्य ग्रन्थ, ग्रन्थ हैं । 

(8) दोनों घर्म संयम, सेवा और सदाचार पर बल देते हैं । 

(4) दोनों धर्म पशु-बलि का विरोध करते हैं । 

जेन और वौद्ध धर्म में असमानता --उपर्युक्त समानताओं के आधार पर जैन 
और बो! धर्म मूलतः एक हैं, परन्तु यदि इनके दूसरे पहलू पर विचार करें तो हमें इन 
दोनों घमो में निम्नलिखित विषमतायें दुष्टिगोचर होती हैं-- 

(!) निर्वाण और कंवल्प में अन्तर--आवागमन के चक्र से छुटकारा पाने को 
दोनों घर्म जीवन का मुख्य उद्देश्य मानते हैं, परन्तु बोद्ों के निर्वाण और जैनों के कैवल्य 
में महान्‌ अन्तर है । जैनियों के अनुसार कैवल्य वह अवस्था है जब आत्मा दुःखों से 
छुटकारा पा जाती है, लेकिन बौद्धों के अनुसार निर्वाण का अर्थ व्यक्तित्व को पूर्णरूपेण 
समाप्त कर देना है । 

(2) निर्वाण प्राप्ति के साधनों में अन्तर--दोनों धमो के निर्वाण प्राप्ति के 
साधनों में अन्तर है। जैन लोग व्रत या तप को निर्वाण प्राप्ति का साधन मानते हूँ, 
परन्तु बौद्ध धर्मावलम्बी शरीर को व्यर्थ कष्ट देना अनुचित मानते हैं । बौद्धों के अनु- 
सार सत्य की खोज शरीर को स्वस्थ रखकर ही की जा सकती है । महावीर जी ने 
कठोर मार्ग पर चलने को कहा है जबकि बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग पर चलने को 


कहा है । 
कप (3) अंहिसा सम्बन्धो विचारों में अन्तर--जैनी लोग हिंसा को सबसे बड़ा 
पाप मानते हैं । ये प्रत्येक जीव की रक्षा करने का प्रयास करते हैँ । परन्तु बौद्ध मानते 
हैं । विदेश में, जहाँ बौद्ध धर्मावलम्बी रहते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में माँस-भक्षण 
को बुरा नहीं मानते हैं । ; 
(4) समाज ओर व्यक्ति सम्बन्धी विचारों में अन्तर-बौद्ध धम के अनुसार, 
“संच शरणां गच्छामि ।” इसमें संघ को अधिक महत्व दिया गया है। मानव-मात्र का 
कल्याण संघ की शरण में जाने पर हो सकता है । इसके विपरीत जैन लोग संघ के 
स्थान पर गृहस्थ को अधिक महत्व देते हैं । इस प्रकार हम कह सकते हूँ कि जैनी 
व्यष्टि को मान्यता देते हैँ। | 
(5) दोनों धर्मों की व्यापकता और प्रचार में अन्तर--जैन घम” का प्रचार | 
शनैः-शनैः हुआ जब किं बौद्ध घमः का प्रचार द्रुतगति से हुआ । बौद्ध धर्मावलस्वियों 
की संख्या जैनियों को तुलना में कई गुर्नी अधिक है । बौद्ध धम का प्रचार भारत के | 
अतिरिक्त विदेशों में भी अत्यधिक हुआ है, परन्तु जैन धर्म का प्रचार भारत तक ही | 
सीमित रहा । बौद्ध धर्म अपनी जन्मभूमि में समास हो गया है, परन्तु जैन घम अब 
सी भारत में जीवित है । ल “आ 
(6) प्राचीनता में अन्तर--वहुत समय तक विद्वानों में इन दोनों घमो को 
प्राचीनता में मतभेद था । परन्तु अब यह 
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(7) तीर्थङ्कूरों को संख्या में अन्तर--जैन लोग 24 तीर्थङ्कुरों को मानते हुँ 
परन्तु बौद्ध धर्म के लोग 24 बुद्धों को मानते हूँ । 

(8) घमं ग्रन्थों में अन्तर--दोनों धर्मों के धामिक ग्रन्थों में भी अन्तर है। 
जैनियों के धम' ग्रन्थ “आचारांग” में आचारण सम्बन्धी नियमों का संग्रह है । परन्तु 
*'सुत्तपिटक” में बुद्ध जी की शिक्षाएँ और “निगम पिटक” में संघ के नियम संग्र: 

हीत हैं । 
(9) भाषा में अन्तर --जैन धम' के ग्रन्थ संस्कृत या प्राकृत में लिखे गये हुँ । 
परन्तु बौद्ध साहित्य पालि भाषा में लिखा गया है । 

(0) परिवर्तनशोलता में अन्तर--जैन धर्म की तुलना में वौद्ध घम को 
अधिक राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ । अशोक और कनिष्ठ आदि सम्नाटों के आश्रय में 
बौद्ध घम' अन्तर्राष्ट्रीय घमः बन गया, परन्तु जैन धर्म को ऐसे महान्‌ सम्नाटों का 
संरक्षण नहीं प्राप्त हुआ । 

(.7) राजकीय संरक्षण में अन्तर--जैन घम' की तुलना में बौद्ध धर्म अधिक 
परिवर्तनशील था । बोद्ध धर्म में परिवर्तित परिस्थितियों में अपने को ढाल लेने की 
अधिक क्षमता थी । इसी कारण विदेशों में बौद्ध धम का प्रचार हो सका था | 

निष्कषे-उपर्युक्त तुलनात्मक विवेचन द्वारा सिद्ध होता है कि दोनों धर्मों में 
समानताएँ होते हुए भी पर्या विषमताएं भी हैं । इनके वैषम्य से सिद्ध होता है कि 
दोनों घमः अपनी निजी स्ततन्त्र विचारधारा के पोषक हूँ । कुछ समय पुर्व कुछ विद्वानों 
का यह विचार था कि इन दोनों घर्मो का पारस्परिक सम्बन्ध पिता-पुत्र का रहा होगा। 
परन्तु यह उचित नहीं है। डब्ल्यू० डब्ल्यू० हुण्टर और मोनियर विलियम्स ने उक्त 
विचारों का खण्डन करते हुए लिखा है-- 

“Jainism is a much independent from other sects, especially 
from Buddhism as can be expected from any other sect. Notwith- 


standing certain similarities, it differs from Buddhism in its ritual 
and objects of worship.’” —W. W. Hunter, 


‘Buddhism and Jainism were not related to each other as 
parent avd child but rather as children of common parent born at 
different intervals, though at about the same period of time and 
marked by distinct characteristics though possessing a storng family 
of resemblances." — Monier Williams. 

प्रशन 5---भारतीय संस्कृति को बौद्ध घमं को क्या प्रमुख देन है ? 

What is the main contribution of Buddhism to Indian 
Gulture ? 
भारतीय संस्कृति को बौद्ध घम की अपार देन है । घम, दर्शन, साहित्य और 
कला सभी क्षीत्रों में इस घम ने भारत पर जो अमिट छाप डाली है वह चिरन्तन और | 

 तिरकालीन है । एक विद्वान का मत है--“यद्यपि वौद्ध घम भारत से लुप्त है फिर भी अ 
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इतना अधिक प्रभाव छोड़ा जो अभी तक विद्यमान है ।” 

बौद्ध धम के देन की चर्चा हम निम्नलिखित ढंग से करेंगे 

() सरल तथा स्पष्ट घर्म फो स्थापना--बुद्ध को सबसे बड़ी देन है, एक 
सरल ओर सुबोध धम का आदश प्रस्तुत करना । वेदिक धम, कर्मकाण्ड और जाति 
भेद के फलस्वरूप बोझिल हो गया था । उसके स्थान पर एक ऐसे घमः की स्थापना 
की आवश्यकता थी जो सर्वग्राह्म हो। महात्मा बुद्ध ने एक ऐसे ही धमः का आदर्श 
जनता के सम्मुख रखा । डा[० जदुनाथ सरकार ने लिखा है-- 


“It gave us a popular religion, without any complicated and 
unintelligible ritual such as could be performed only by a priestly 


class —Jadunath Sarkar 

(2) ब्राह्मण घर्म पर प्रभाव--महात्मा वुद्ध ने सरल औरं स्पष्ट घम" को 
चलाया था । उन्होंने ब्राह्मण घम को प्रभावित किया । ब्राह्मण घम पूर्णतया नष्ट 
नहीं हुआ परन्तु इसमें किंचित मात्र भी सन्देह नहीँ कि बौद्ध घमः के प्रभाव स्वरूप 
ब्राह्मण धर्म की मान्यताओं में अन्तर आ गया । इतिहास का अध्ययन करने से प्रतीत 
होगा कि वोद्ों की अहिंसा के फलस्वरूप ही हिन्दू घमः से पशु-बलि का प्रायः लोप हो 
गया । जटिल कर्मकाण्डों को उसमें स्थान देना कम कर दिया गया। बौद्ध धर्म के 
कारण ही भागवत, शेव आदि सम्प्रदायों का जन्म हुआ । इन सम्प्रदायों ने यज्ञ और 
बलि को महत्व न देकर भक्ति को महत्व प्रदान किया ।' पं० जवाहर लाल नेहरू ने 
लिखा है-- 

‘Buddhism influenced Indian life in a hundred ways. Even 
in the long years of its decline in India, and when later it remain: 
ed asa part of the Hindu faith and in national ways of life and 
thougbt — Pt. Jawahar Lal Nehru 

(7) सुति-पूजा का बिकसित रूप--वौद्ध धर्म के प्रभाव के फलस्वरूप ही मूति- 
पुजा का विकसित रूप देखने को मिला। वेदिक काल में देवताओं को पूजा प्रतीक के 
रूप में की जाती थी । कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि मूति-यूजा का प्रारम्भ 
बौढ़ों द्वारा ही हुआ क्योंकि बौद्ध घमं के पूर्व मूति-पूजा को यह स्थान प्राप्त नहीं हुआ 
था क्योंकि वौद्ध घर्म के महायान सम्प्रदाय ने बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनको पुजा प्रारम्भ 
की और फलस्वरूप उसका प्रभाव अन्य घमो पर भी पड़ा । 

(4) दर्शन पर प्रभाव-दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म की महान्‌ देन है। भारतीय 
दर्शनः का. विकास वैदिक काल में ही नहीं समाप्त हुआ । बौद्ध विद्वान्‌ नागार्जुन ने. ड द 
वाद तथा माध्यमिक दर्शन को प्रतिपादित किया। इस धम के चिन्तन ने अतेः 
सम्प्रदायों को जन्म दिया जैसे प्रतीत्य, समुत्यवाद, योगाचार, सर्वास्तवाद, सौत्रान्तिक 


नाथ और घर्मकीति के अध्ययन की आवश्यकता है |! बौद्ध 
लिए ही अनेंक दार्शनिक आये । इन दार्शनिकों pr 
परन्तु हंकदाचासआ्षोद्र/्चं -ते्षातितु तीतः 
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की विचार-सारिणी का प्रभाव है। उनका भार्ग्यवाद नागार्जुन के शून्यवाद का दूसरा 
रूप प्रतीत होता है । शंकराचार्य के दर्शन ने अन्य दार्शनिक विचारघाराओं को प्रभावित 
किया । 

(5) संघ व्यवस्था--संघ व्यवस्था को जन्म देने का श्रेय भी वौद्ध धर्म को ही 
है । इन संघों के द्वारा बौद्धों ने अपने धर्म का प्रचार कार्य प्रारम्भ किया । भारत में ' 
इससे पूर्व संघ-व्यवस्था का यह रूप देखने को नहीं मिलता | हिन्दू धर्म में यद्यपि 
संन्यासी तप के लिए वनों में जाते थे और एकान्तवास करके धर्म का चिन्तन किया 
करते थे, परन्तु धर्मोपदेश के लिए इस प्रकार के संघों की व्यवस्था नहीं हुई थी । इस 
प्रकार घर्म-प्रचार के लिए एक नई शैली का जन्म वोद्ध घर्म की एक बहुत बड़ी देन है । 
(6) अनुशासन भावना का प्रसार--बौद्ध संघों और मठों के द्वारा अनुशासन 
भावना का प्रचार देश में हुआ । जदुनाथ सरकार का मत है, “बौद्ध धर्म की विशेषता 
यह थी कि उसमें अनुशासनपूर्ण ढंग का भिचू-मणडली में संगठन किया गया था । यह 
ठीक है कि बौद्ध-धर्म के विकास के पूर्व भी भारतवासी वृद्धावस्था में एकान्त में रहकर 
अपना सारा समय चिन्तन में बिताते थे, किन्तु भिक्षुओं का एक सूत्र में बंध कर रहना 
तथा र ही नेतृत्व में धम के नियमों का दुढ़ता से पालन करना बौद्ध धर्म की विशे- 
षता है । 
वास्तव में बौद्ध भिक्षुओं ने जिस अनुशासन का परिचय दिया वह देशवासियों 

के लिए आदर्श था । ४ 
(7) साहित्यिक देन--साहित्य के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म की महान देन है । 
संस्कृत व्याकरण, में चन्द्रगोविल का व्याकरण एक विशिष्ट स्थान रखता था। “अमर- 
कोष के रचियता विद्वात्‌ अमरसिंह भी बौद्ध थे । आयुर्वेद सम्राट नागार्जुन ने एक 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ की रचना की। अश्वघोष ने बुद्धथरित और 'सौन्दरानन्द' नामक 
मंहाकाब्यों का सृजन किया । “ राष्ट्रपाल” व “सारिपत्र” नाटक भी उन्होंने लिखे । 
हषं ने “नागानन्द की रचना की | पाली भाषा के साहित्य में “त्रिपिटक” नामक 
ग्रन्थ के लिखने का श्रेय भी बौद्ध धर्मानुयायियों को ही है। वौद्ध साहित्य की जातक 
कथायें संसार में प्रसिद्ध हैं । एक विद्वान ने लिखा है, “इतना कहने में कोई हिचक नहीं 
कि बोद्धों के धार्मिक ग्रन्थों की उपयोगिता केवल इसलिये नहीं है कि उनके द्वारा हमें 
इस धर्म के सिद्धान्तों का परिचय प्राप्त होता है वरन्‌ उन्होंने प्राचीन भारत के इति- 
हास के पुननिर्माण जैसे दुःसह कार्य में विद्वानों की काफ़ी सहायता की ।” 
« (8) लोक-भाषाओं का विकास--लोक-भाषाओं के विकास के क्षेत्र में भी बौद्ध 
घर्म का योगदान है । भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश लोक-भाषा में ही दिये । पालि 
साहित्य का प्रचार इसी कारण हुआ । धर्मानुयायियों द्वारा मिलिन्द पंहों महावस्तु और 
“दीर्घ निकाय जैसे ग्रन्थों की रचना पालि भाषा में हुई है ।” 
। (9) कला के क्षेत्र में देन--कला के क्षेत्र में वौद्ध धर्म की वहुत बड़ी देन है। . $ 
भारतीय शिल्पकला, मूर्तिकला की अभिवृद्धि में वौद्ध घर्म ने बहुत बड़ा योगदान दिया। 
. एक विद्वान के शब्दों में, “यद्यपि भारतीय कला की परम्परा काफी प्राचीन है तथापि हमें 
सिन्धु घाटी की कला को छोड़कर भारत में कला के जो नमूने भास होते हैं उनमें से 
2 tri GydanKosha 


et CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGahgo 


i > 


pi ls me 


चौद्ध घमं ] [II7 


अधिकांश वौद्ध कला के ही नमूने हैं । मूर्तिकला और शिल्प-कलाओं का तो उद्भव ही 
सम्भवतः वौद्ध धर्म के द्वारा हुआ। एक यह भी महत्वपूर्ण वात है कि बौद्ध कलाकारों 


` ने जिन कला-कृतियों का निर्माण किया उनका सौन्दर्य और सौष्ठव साधारण नहीं है ।” * 


गुहा मन्दिरों का निर्माण सबसे पहले बौद्धो ने किया । सांची और भरहुत के 
स्तूप वौद्ध कला की ही देन है। गान्धार और मथुरा कला-केन्द्र, भारतीय बौद्ध कला 
की महान्‌ देन हैं । अजन्ता और वाघ आदि की चित्रकारी में वोद्धों का बहुत बड़ा 
योगदान हैं । ऐलोरा, अजन्ता, कारली आदि में पहाड़ों को काटकर बनाये गये भव्य 
प्रासाद वौद्ध शिल्पियों की कला के उत्कृष्ट नमूने हैं । प्रोफेसर कोहन (P7०. C०९) 
का मत है, “यह स्पष्ट है कि वौद्ध कला का अनुभव हम सवों के लिए एक गम्भीर 
अनुभव होना चाहिए । सभी क्षेत्रों में, चित्रकला में, स्थापत्य में, वस्तुकला और कारी- 
गरी में बौद्ध धर्म ने ऐसी कलाकृतियों का निर्माण किया है जो पाश्चात्य कला को 
श्रेष्ठतम कृतियों के समक्ष रखा जा सकता है । 

(20) विचारों एवं बौद्धिक विकास को स्वतन्त्रता-बोद्ध घर्म ने विचार 
स्वातन्त्र्य की ओर विशेष बल दिया । महात्मा बुद्ध का उपदेश था कि किसी को अन्धा- 
नुकरण नहीं करना चाहिए । आत्मदीप बन कर ही आत्मा को प्रकाशित करना चाहिए। 
इस प्रकार बोद्ध धर्म ने बौद्धिक विकास एवं विचारों की स्वतन्त्रता में योगदान दिया । 

(7) राजनीतिक तथा सामाजिक एकता--बौद्ध घमं ने देश में राजनीतिक 
और सामाजिक एकता को स्थापित करने और राष्ट्रीयता के विकास का महान्‌ कार्य 

_किया। देश के जातिगत बन्धनों को छिन्न-भिन्न करके अन्ध-विश्वासों और रूढ़ियों को 
तोड़कर, भारतीय जनता को अन्धकूप से निकालने का श्रेय बौद्धों को ही है। जैन-भाषा 
और जैन-साहित्य ने राष्ट्रीय भावनाओं को प्रवल किया और देश में धामिक एकता के 
साथ ही राजनीतिक एकता की स्थापना हुई । 

(2) भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार--भारतीय संस्कृति के प्रसार 
के क्षेत्र में बौद्ध घर्म को महान्‌ देन है । इस घर्म के फलस्वरूप हमारी संस्कृति का प्रसार 
चीन, जापान, मंगोलिया, बर्मा, जावा, सुमात्रा, तिब्बत और लंका आदि देशों में हुआ | 
बौद्ध घमं देश की सीमाओं में बंधकर नहीं रहा । फलस्वरूप, उसका विदेशों में प्रसार 
हुआ ओर विदेशियों ने भारत को एक तीर्थ समझा । श्री जदुनाथ सरकार ने लिखां है, 
“बौद्ध घर्मं ने भारत तथा विदेशों के बीच सम्बन्ध स्थापित किया । यह देश का विश्व- 
व्यापी आन्दोलन था, जिसमें जाति का कोई बन्धन नहीं था, अतः समी प्राचीन पूर्वी 
देशों ने इसे स्वतन्त्रतापू्वक अपना लिया । भारतीय भिक्षु तथा विद्वानों ने बौद्ध घर्म का 
सन्देश ईसा से तीन शताब्दी पूर्व ही विदेशों में पहुँचा दिया था, अतः इस घर्म के मानने 


बाले विदेशी भारत को पवित्र तीर्थ-स्थान तथा अपने धर्म का मूल स्रोत मानने लगे थे _ i 


और गृहस्थ भारत की यात्रा को तीर्थ यात्रा समझने लगे थे । 


देन है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की महान्‌ | 
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सगध का उत्थान 


(RISE OF MAGADH) 


Mmm pees cree omer या जलाण "बा ता जाता जाए ना 
प्रश्‍न ]--नन्द कोन थे ? नन्द शक्ति के उत्थान और पतन फा वरान 


कीजिए । 
Who were Nandas ? Describe the rise and fall of Nanda 
Empire, है 
बिम्बसार से लेकर चन्द्रगुप्त मौर्य तक एक साम्राज्य के रूप सें मगघ के 
इतिहास पर प्रकाश डालिए । 
Sketch the history of the growth of Magadha as an empire 
from Bimbisara to Chandragupta Maurya. . 
मगध का उत्थान किस समय हुआ इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता | 6ठीं शताब्दी ई० पू० में मगध 76 महाजनपदों में से एक था । 
महात्मा बुद्ध के समय में मगध ने अत्यधिक उन्नति की थी । वहाँ का राजा बिम्बसार 
ओर उसके पुत्र अजातशत्रु ने मगध के उत्यान में महान्‌ योगदान दिया था । उनके | 
शासनकाल में मग्ध के उत्थान की चर्चा हमने अध्याय (8) के प्रश्‍न (2) के अन्तर्गत 
की है। 
अजातक्षत्रु के उत्तराधिकारी--अजातशत्रु के उत्तराविकारियों के सम्बन्ध में 
विद्वानों में मतभेद है। पुराणों के अनुसार उसके बाद उसका पुत्र दर्शक मगध के सिंहा- 
सन पर आहूढ़ हुआ जिसने 25 वर्ष तक राज्य किया । 'महावंश' के अनुसार अजात- 
शत्रु का उत्तराधिकारी 'उदयभद्र' था जिसका नाम उदयन भी था। बौद्ध ग्रन्थों के 
अनुसार उदयभद्र ने अपने पिता को मारः कर सिंहासन ग्रहण किया था । परन्तु जैन 
-अन्य उसे पितृह॒न्ता नहीं . मानते । उदयभद्र जैन धर्म का अनुयायी था । सम्भवतः उसने 
'अवन्ति के शासक को पराजित किया था। एक षड्यन्त्र द्वारा उदयभद्र की हत्या कर 
दी गयी । उदयभब्र के तीन पुत्र थे--अनुरुद्ध, मुण्ड और नागहासक । इन तीनों ने थोड़े- 
थोड़े समय तक राज्य किया । इन तीनों के शासन-काल में पारिवारिक कलह के फल- 
स्वरूप राजवंश दुर्बल होने लगा और प्रजा में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त हो गया । ` 
शिश्ुनाग वंश--जब प्रजा में अत्यधिक असन्तोष व्याप्त हो गया और . 
भशासक जनता के हित में कार्य करने में असफल सिद्ध हुए तो मगघ में राजनीतिक 
विप्लव हुए तथा मन्त्रयां एवं जनता ने काशी प्रान्त के शासक शिशुनाग को मगध के | 
 हिहासन पर बैठा दिया और इस प्रकार मगघ में शिशुनाग बंश की स्थापना हुई । - 
 शित्ुनाग के उत्तराधिकारी-शिशुनाग के बाद उसका पुन्न कालाशोक अथवा 
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काकवर्णा मगध का राजा हुआ । पुराणों में उसे काकवर्ण ही बताया गया हैँ । शायद 
अपने पिता के समय में वह काशी का शासक रह चुका था । उसके समय में ही दूसरी 


* बौद्ध संगीति हुई थो । कालाशोक ने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपनी, 


राजधानी बनाया । 'दीपवंश' और “महावंश' के अनुसार कालाशोक ने 28 वर्ष तक 
शासन किया था । वाणा के 'हर्षचरित्र' के अनुशार काकवर्ण शिशुनाग की हत्या नगर 
के बाहर उसके गले में छुरा भोंक कर कर दी गई थी । 

वौद्ध साहित्य के अनुसार काकवर्ण के दस पुत्र थे और उन्होंने बारी-त्रारी से 
22 वर्ष तक राज्य किया । इनमें नन्दिवर्धन सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ । एक शूद्र स्त्री 
से उत्पन्न हुए महापद्मनन्द ने शिशुनाग बंश को समाप्त कर 'नन्द॒ वंश' की स्थापना 
की । 
नन्द वंश 

(7) महापद्मनन्द--पुराणों के अनुसार नन्द वंश का प्रथम राजा महापद्मनन्द 
था । पालि ग्रन्थों के अनुसार महापद्म का नाम उग्रसेन था । महापद्मनन्द की उत्पत्ति 
और उत्थान के विषय में विभिन्न मत प्रचलित हैँ । जैन ग्रन्थों के अनुसार वह नाई 
द्वारा वेश्या से उत्पन्न हुआ था । पुराणों के अनुसार शूद्र स्त्री से पैदा हुआ था । 

कहा जाता है कि नन्द अत्यन्त सुन्दर था और उसने मगध की रानी का हृदय 
जीत लिया था और उसके वाद उसने राजा की हत्या कर दी। “हुं चरित्र के अनु- 
सार उसने राजा की राजधानी के समीप ही कटारी मार कर हत्या की थी । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि महापद्मनन्द नीच कुल का था और उसने 
षड्यन्त्र द्वारा सिंहासन प्राप्त किया था । पुराणों के अनुसार उग्रसेन का नाम महा- 
पद्मनन्द इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पास दस पद्म सेना अथवा इतनी ही सम्पत्ति थी । 
वह एक महान्‌ विजेता था। पुराणों में महापद्मनन्द को “एकच्छत्र पृथ्वी का राजा” 
'अनुल्लाछत शासन', “भार्गव (परशुराम) के समान, 'र्वचषत्रस्तक , 'एकराट' आदि 
कहा गया है । उसने शिशुनाग, इच्वाकु, पांचाल, काशी, हैहय, कलिंग, अश्मक, कुरु, 
मैथिल, शूरसेन, वीतिहोत्र आदि राज्यों को समाप्त किया । 

“कथा सरित्सागर' तथा हाथीगुम्फा! अभिलेख में कर्लिग-विजय का उल्लेख 
हुँ। डॉ० राय चोधरी के अनुसार दक्षिणापथ का भी कुछ भाग नन्द साम्राज्य के 
अन्तर्गत था क्योंकि गोदावरो के तट पर नवनन्द देहरा नामक नगर का उल्लेख मिलता 
है । 'कथासरित्सागर' में उल्लेख है कि अयोध्या (कोशल) में नन्द: राजा का शिबिर | 
था। 


` नन्दो ने भारत में विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी | महापद्नन्द के 
पास एक विशाल सेना थी । कटिअस (५८४५३) के अनुसार उसके पास 20,000 | 
अश्वारोही, 2 ला पैदल, 2,000 रथ, 3,000 हाथी थे । उसके पास अपार धन- | 
राशि थी । महावंश टीका से प्रकट होता है कि उसने इतनी अधिक धनराशि छोटी: a 
छोटी वस्तुओं के ऊपर भारी कर लगाकर एकत्र की थी | उसने जनता का बहुत | 
शोषण किया । ; RRS 
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'वायुपुराण' में महापद्मनन्द के 28 वर्ष तक शासन करने का वर्णन है। तारा- 
नाथ के अनुधार उसने 29 वर्ष तक राज्य किया । 
सहापद्मनन्द के उत्तराधिकारी-पुराणों के अनुसार महापद्ननन्द के बाद उसके : 
आठ पुत्रों ने !6 वर्ष तक राज्य किया । इस बंश का अन्तिम सम्राट धननन्द था जो 
अत्यन्त लोभी और अधामिक था । उसकी अलोकप्रियता का ज्ञान सिकन्दर को भी 


हुआ था। 
नन्द बंश का पतन-आरम्भ से ही नन्दों का शासन अलोकप्रिय था । शूद्र 


स्त्री से उत्पन्न होने के कारण महापञ्मनन्द और उसके वंशज समाज में घृणा की दृष्टि 
से देखे जाते थे । नन्दों ने प्राचीन धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक रीति-रिवाजों का 
उल्लंघन किया । कहा जाता है कि वह जैन धर्म के अनुयायी बन गये । इससे भी वे 
उच्च कुल की जनता का विश्वास न प्राप्त कर सके । ब्राझण तो उनकी धार्मिक नीति 
से असंतुष्ट थे ही, क्षत्रिय भी उनसे प्रसन्न न रहे क्योंकि नन्दों ने अन्य राजाओं के राज्यों 
का उन्मूलन करना प्रारम्भ कर दिया था।नन्दों की सैनिक और आथिक नीति के 
परिणामस्वरूप भी जनता में असन्तोष व्याप्त हो गया । चाणक्य का नन्द दरवार में 
अपमान, नन्द वंश के पतन का बहुत बड़ा कारण वना । उसकी प्रेरणा से ही चन्द्रगुप्त 
ने धननन्द की हत्या करके नन्द वंश का शासन समाप्त कर दिया । 


I2 


सिकन्दर का भारत पर आंक्रसण 
(ALEXANDER'S INVASION ON INDIA) 
335७४, 
| प्रशन -सिकन्दर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत को राजनोतिक स्थिति 
का वर्णन कीजिए । 
Describe the political condition of Northern India at the 
time of Alexander's invasion, 


सिकन्दर के आक्रमण के समय भारत के मध्य और पूर्व में विशाल मगध 


` लिखित राज्य थे :-- ; 
._ _ _(.) अवक या अस्पेश्ियन--यह राज्य काबुल के उत्तर में आकस 
_ और बजोर नदियों को भारय में था। इसकी रानी गार र 
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(2) गुरेइन या गोर--यह राज्य अस्पेसियन के मध्य में पंजकार नदी की 
चाटी में था । 

(3) अस्सेकेनोज--यह राज्य सिन्धु नदी के पूर्व में फैला था । मालकन्द दरें 
के निकट मस्सग इसकी राजधानी थी । 

(4) नीसा--काबुल और सिन्धु नदी के बीच में नीसा का राज्य था। 

(5) प्यूकेलाडिस या पश्चिमी गान्धार--इसको राजधानी पुष्कलावती थी । 

(6) तक्षशिला--सिन्धु और झेलम के मध्य तक्षशिला का राज्य था । इसका 
राजा आम्भी था । 

(7) असरक या उरूशा--असरक या उरूशा राज्य आधुनिक हजारा और 
प्राचीन कम्बोज में था। 

(8) अधिसार--इसके अन्तर्गत काश्मीर का पश्चिमी भाग आता है । , 
(9) पुरु राउम--झेलम और चिनाब के बीच में राजा पोरस का पुरु राज्य 

(0) स्लागनिकाई-चिनाब नदी के पश्चिम में यह राज्य था । 

(7) गैप्ड्रिस---रावी और चिनाव नदी के बीच में यह राज्य स्थित था । 

(2) अड्रेस्टाइ--यह राज्य रावी नदी के पूर्व में था । 

(१8) कठ--रावी और व्यास नदी के बीच कठ का राज्य था | 

(4) सौभूति-यह राज्य झेलम नदी के तट पर था। 

(]5) कँगलस--यह रावी और व्यास के बीच में या । . 

(6) सिवोई--यह भी “मेलम. और चिनाब के बीच में था। 

(!7) कषु्क--झेलम और चिनाव के संगम के नीचे क्ष.द्रक जाति के लोगों का 
स्वतन्त्र गणराज्य था । 

(8) मालव--यह राज्य रावी के निचले भाग की दाहिनी ओर था । 

(9) जैथाई--इस जाति का समीकरण क्षत्रिय से किया गया हैँ । इस जाति 
का राज्य भी चिनाव और रावी के बीच में था । 

(20) अम्बष्ठ---यह पालव राज्य का पड़ोसी था । 

(2] ) ओरसेडिआइ--इनका राज्य सिन्धु ओर चिनाब के बीच में था | 

(22) मंसिकेनोज--यह राज्य आधुनिक सिन्धु में था । 

(23) पटलीन--यह नगर सिन्धु नदी. के डेल्टा पर था । 


उपर्युक्त अधिकतर राज्य गणराज्य थे । परन्तु इन सभी राज्यों में पारस्परिक | 
कटुता थी । कटिअस के अनुसार तक्षशिला राज्य की पुरु राज्य से शत्रुता थी । पुर ओर | 
उसके भतीजे में भी शत्रुता थी | संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सभी राज्य एक दूसरे 
को शत्रु समझते थे । राजनीतिक एकता का नामोनिशान भी न था। ऐसी स्थितिमें _ 
किसी भी विदेशी आक्रमणकारी का यहाँ आक्रमण करना कोई कठिन बात नथो। | 


सिकन्दर ने स्थिति का लाभ उठाया । 


सुफ्र!-सिकन्दर कोन था? उसकी भारत विजय का संक्षिप्त वर्णन 


कीजिए । व्यास के आगे वह क्यों नहीं बढ़ सका ? 
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Who was Alexander ? Give a brief acevunt of his cenqucst 
on India Why did he not advance beyond Bias river. 
सिकन्दर का उत्कर्ष--सिंकन्दर यूनानी “राजा फिलिप का पुत्र था। अपने 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 334 ई० पू० में यह मकटूनिया का राजा हुआ । सिकन्दर 
बड़ा ही वीर व महत्वाकांक्षी सञ्राट था। वह विश्व-विजय का स्वप्न देखने लगा । उसने, 
सिंहासन पर बैठते ही दिग्विजय का कार्य प्रारम्भ कर दिया । सर्वप्रथम उसने पश्चिमी 
एशिया और मिस्र पर अपना अधिकार स्थापित किया । इसके पश्चात्‌ ईरान पर आक्र- 
मण किया । ईरान का सम्राट दारा द्वितीय पराजित होकर वलख की ओर भाग गया 
और सिकन्दर ने उसकी राजधानी पासिपोलिस को खुव लूटा और ईरान पर अपना 
अधिकार कर लिया। इसके पश्चात्‌ हिन्दूकुश के दक्षिण में आकर भारत पर आक्रमण 
करने की योजना बनाने लगा / 


सिकन्दर का भारत पर आक्रमण 

(अ) सोमांत जातियों पर विजय--जैसा कि हम पहले हो उल्लेख कर चुके हैं 
कि सिकन्दर के आक्रमण के समय सम्पूर्ण भारत छोटे-छोटे राज्यों में बेंटा हुआ था । 
यह राज्य आपस में निरन्तर संघर्ष कर रहे थे | वे अपनी उन्नति के लिए उतना अधिक 
इच्छुक नहीं थे जितना अधिक दूसरों के पतन के लिए | इन राज्यों ने अपने पतन के 
लिये स्वयं ही आक्रमणकारियों के लिए दरवाजे खोल दिये । 


(!) शशिगुप्त की सिकन्दर से भेत्री-शशिगुस हिन्दू राजा था। हिन्दूकुश के 
उत्तर में वह शासन कर रहा था। जिस समय सिकन्दर ने ईरान पर आक्रमण किया 
उस समय सिकन्दर के विरुद्ध उसने ईरानियों की सहायता की परन्तु ईरानियों के 
पराजित होने पर शशिगुप्त ने सिकन्दर से मैत्री कर ली और भारत पर आक्रमण करने 
में उसे सहायता पहुँचाई । 


(2) आम्भि तथा अन्य राजाओं का सिकन्दर को निमन्त्रण--जव सिकन्दर 
नाकाई में था उसी समय आम्मि ने हाथियों के साथ अनेक कीमती उपहार सिकन्दर को 
दिये और उसकी अधीनता स्वीकार की । भारतीय इतिहास में बह प्रथम देशद्रोही था 
जिसने अपने स्वार्थ के लिए सिकन्दर को भारत आने का निमन्त्रण दिया । सीमान्त 


प्रदेश के अन्य कई राजाओं ने भी आम्मि का अनुकरण किया और. सिकन्दर की अधी- 
नता स्वीकार कर ली । 


(3); पर्वतीय जातियों के साथ संघर्ष--भारत में अनेक बीर व स्वतन्त्रता प्रेम 
जातियाँ निवास करती थीं । सिकन्दर ने जब भारत में प्रवेश किया तो उही 
जातियों का सामना करना पड़ा । सर्वप्रथम गौर और अश्वक जातियों ने सिकन्दर से 
युद्ध किया । भीषण युद्ध के वाद यह जातियाँ परास्त हुई भोर सिकन्दर विजयी हुआ । 
सिकन्दर ने 40 हजार मनुष्यों और 2 लाख 30 हजार वैलों को पकड़ लिया । एरि- 
यन के शब्दों में “इनके साथ लड़ाई तीखी हुई, न केवल इसलिए कि भूमि पहाड़ी थी 
वरन्‌ इस कारण भी कि भारतीय इस भू-माग में सबसे प्रबल . योद्धा ये ।” | 


इसके पश्चात्‌ सिकन्दर और आगे बढ़ा । उसने दूसरा आक्रमण पर्वतीय राज्य 


” MP LR ५७... 
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नोसा पर किया । नीसा राज्य कोहेमोर की घाटी और ढाल पर स्थितं था। थोड़े विरोध 
के वाद नीसा राज्य के लोगों ने सिकन्दर की अधीनता स्वीकार कर ली। इससे सिकन्दर 


” को और भी प्रोत्साहन मिला। ` * 


तत्पश्चात्‌ सिकन्दर ने अस्सकेनोइयों को परास्त किया | इन अस्सकेनोइयों के 
लिए संस्कृत में अश्मक अथवा अस्मक शब्दों का प्रयोग हुआ है । इस जाति ने 20 
हजार हयदल, 60 हुजार पदाति तथा 30 ग़ज़ लेकर सिकन्दर से युद्ध किया था । 
इनका दुर्ग मस्सग दुर्जय समझा जाता था। मस्सग के पूर्व में एक पर्वतीय नदी थी । 
पश्चिम व दक्षिण में विशाल चट्टानें थीं । दुर्ग को रक्षा के लिए चौड़ी दीवार व एक 
गहरी खाई थी । अतः सिकन्दर को कुछ निराशा-सौ प्रतीत होने लगी । परन्तु अकः 
स्मात्‌ इस जाति के नेता अश्वकर्ण की मृत्यु बाण द्वारा हो गई। जैसे ही नेता की मृत्यु 
हुई सारी सेना तितर-बितर हो गई और अस्सकेनोइयों (अश्वकों) ने भी सिकन्दर के 
सम्मुख आत्म-समर्पण कर दिया । सिकन्दर ने अश्वकर्ण की पत्नी को छीन | लिया । 
जस्टिन के अनुसार उससे सिकन्दर के एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ । इस युद्ध में सात 
हजार भाड़े के सैनिक भी ये । सिकन्दर ने सन्धि में यह शर्त भी मंजूर की कि भाड़े के 
इन सैनिकों को शान्तिपूर्वक लौट जाने दिया जायेगा । पर बाद में सिकन्दर नें विश्वास- 
घात किया और पीछे से आक्रमण करके उनका बघ करवा दिया । इससे सिकन्दर की 
हृदयहीनता का परिचय मिलता है। डियोडोरस और 'प्यूटाकं ने उसके इस कत्य के 
लिए निन्दा करते हुए कहा है: | द 

‘Alexander's conduct on the occasion was a foul blot on his. 
martial fame.’ ४ 

मस्सग को विजय करने के पश्चात्‌ सिकन्दर ने ओसा, वजिरा, औरसन 
पिडकेलौतिस आदि पर अधिकार किया । | 

(ब) तक्षशिला और अभिसार--326 ई० पू० सिंशन्दर ने ओहिन्द नामक 
स्थान पर सिन्धु नदी पार की । तक्षशिला में सिकन्दर का आम्मि ने बहुत अधिक स्वागत 
किया । तक्षशिला के राजा आम्भि की कैकेय राजां पुरु से शत्रुता थी, अतः आम्मि ने 
पुरु के विरुद्ध सिकन्दर को भइकाना शुरू किया। इसके अतिरिक्त अभिस!र के राजा 
तथां अन्य पड़ोसी राजओं ने भी सिकन्दर को आत्म-समपंण कर दिया! ' 

(स) सिकन्दर और पुर में संघर्ष--तक्षशिला के पश्चात्‌ सिकन्दर झेलम नदी 
की ओर बढ़ा । उसने एक दूत पोरस के पास भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार | 
कर ले । परन्तु वीर पुरुं ने सिकन्दर के पास कहलवा दिया कि वह सिकन्दर से रण 
क्षेत्र में ही मिलेगा । सिकन्दर की सेना झेलम नदी के तट पर आ “पहुँचा और उसके | 
दूसरे तट पर पुरु को सेना आ पहुँची । 2 

पोरस को सेना--पोरस के पास विशाल सेना थी। वह 50 हजार पैदल, 
3 हजार घुड़सवार, ! हजार रथ और ।30 हाथी की सेना लेकर डट गया । सामने. 
बीच में उसने हाथियों की एक दीवार खड़ी की ओ के पीछे पैदल सेना रखी 
घुड़सवार सेना बाजुओं की रक्षा में सन्नद्ध हुई और उसके आगे रथ खडे हुये 

सिकन्दर की सेना--सिकन्दर की सेना भी कम न थी । उसकी सेना 
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तत्वों का सम्मिश्रण था । उसकी सेना में मकटूनिया के दीर्घ भालाधारी पदाति, योग्य 
घुड्सवार और अभिजात वर्गीय सैनिक थे । . इसके अतिरिक्त सिकन्दर ने कुछ भाड़े के 
“सैनिक भी रखे थे । बे 
सिकन्दर की फूटनीति--सिकन्दर बड़ा ही कूटनीतिज्ञ था । वह पोरस की शक्ति 
जानता था और पोरस जैसे शक्तिशाली शत्रु के सामने नदी पार करना सिकन्दर के 
लिए आसान कार्य न था । एरियन का कथन है कि सिकन्दर को मार्ग चुराना पड़ा । 
सर्वप्रथम उसने अपनी सेना को कई भागों में बाँट दिया जिससे पोरस का ध्यान बेट 
जाय । इसके अतिरिक्त वह पोरस को यह भी दिखलाना चाहता था कि वह तव नदी 
पार करेगा जव पर्वत की वर्फ पिघलना बन्द हो जायगी और नदो की वाढ़ कुछ रुक 
जायेगी । पोरस को सिकन्दर की तरफ से विश्वास हो गया कि सिकन्दर रात्रि में नदो 
पार नहीं करेगा और इसलिए उसकी सेना में उदासीनता हो गई । 
तत्पश्चात्‌ सिकन्दर ने नदी पार करने के लिए योजना बनाई। ।6 मील ऊपर 
नदी की ओर गया और वहाँ से नदी पार की | इस समय भीषण तूफान और वर्षा 
होने लगी जिससे पोरस की सेना आक्रमण को ओर से जागरुक भी न रहो । सिकन्दर 
ने उस पार के सैनिकों को भी आदेश दिया कि वे पीछे से आ जायें । नदी तो सिकन्दर 
ने पार कर ली परन्तु रास्ते में एक नाला भी था। इसके पूर्व पोरस को सिकन्दर के 
आक्रमण का पता चल गया | अब सिकन्दर के लिए नाला पार करना एक कठिन 
समस्या थी । नाला पार करते, समय सिकन्दर ने कहा :-- 
“O Athenians, can you believe what. dangers undergo to 
‘earn your applause ?”’ ४ 
इस कार्य के पश्चात्‌ सिकन्दर ने अपनी सेना को क्रम में खड़ा किया । उसने 
दक्षिणी भाग में अंगरक्षक और अश्वारोही खड़े किये । आगे शर. सन्धान करने वाले 
'घुड्सवार थे ओर पीछे पैदल सेना । 
` झेलम का युद्ध--सिकन्दर अब अपने घुड़सवारों के साथ आगे बढ़ा । पोरस 
भी कायर नहीं था । उसने अपने पुत्र के नेतृत्व में 2,000 घुड़सवार तथा ।20 रथ 
सिकन्दर का सामना करने के लिए भेजे । इस युद्ध में उसका पुत्र 400 भारतीयों के 
-साथ घराशायी हो गया । ऐसा स्वाभाविक भी था क्योंकि भूमि पर वर्षा के कारण 
कीचड़ हो रही थी और रथ ऐसी भूमि में कार्य नहीं कर सकते थे । पोरस ने शीघ्र ही 
हाथियों को सेना के साथ सिकन्दर की ओर प्रस्थान किया | उसने हाथियों को सबसे 
आगे खड़ा किया और उसके पीछे रथ तथा दोनों ओर घुड़सवार और पैदल सेना थी । 
सिकन्दर के सैनिकों ने पोरस की बाई ओर की सेना पर आक्रमण किया । जिस समय 
रक्षा के लिए उसकी दाई' ओर की सेना आई उसी समय कोनोस पृष्ठ भाग से टूट 
पड़ा। दोनों ओर से आक्रमणों के फलस्वरूप भारतीय सेना नष्ट होने लगी । इसी 
समय सिकन्दर ने घोर आक्रमण कर दिया । अब पोरस के हाथी ही सामने थे। पहले 
'तो पोरस के हाथियों ने शत्रु को आतंकित किया पर वाणों की बौछार के सामने हाथी 
भी टिक न सके । परिणाम यह हुआ कि पोरस के हाथी पीछे की ओर भागने लगे 


। . और अपनी ही सेना को कुचलने लगे। सिकन्दर के भीषण आक्रमण के सामने पोरस . 
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की पराजय निश्चित हो गई । 

पोरस को पराजय ओर उसकी सिकन्दर से मंत्री-अन्त समय तक पोरस _ 
लड़ता रहा । सिकन्दर उसको वीरता से प्रसन्न हुआ और उसने आम्मि को भेजा कि 
पोरस उसकी अधीनता स्वीकार ले । परन्तु पोरस ने प्राचीन शत्रु को देखकर बिना 
उत्तर दिये ही प्रह्मर किया । गुणग्राही सिकन्दर उसके इस कृत्य से अत्यन्त प्रभावित 
हुआ और उसने यह आदेश दिया कि पोरस को बन्दी बनाकर उसके सामने लाया 
जाय । पोरस साहस और विश्वास के साथ उसके सम्मुख उपस्थित हुआ । सिकन्दर 
उसके साहस को देखकर चकित हो गया और उसने पूछा--' तुम्हारे साथ किस प्रकार 
का व्यवहार किया जाय ।” पोरस ने अत्यन्त ही गर्वपूर्वक उत्तर दिया, “जिस प्रकार 
राजा लोग राजा से करते हैं । 

सिकन्दर उसकी निर्भीकता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने पुरु का राज्य 
उसे वापस कर दिया और उसे आस-पास के कुछ राज्यों का स्वामी भी बना दिया । 
अब पुरु सिकन्दर का मित्र हो गया और भारतीय राज्यों पर विजय प्रा करने में उसने 
सिकन्दर की सहायता भी की । 

` सिकन्दर ने इस महान विजय के उपलक्ष में दो नगरों को स्थापना की थी-- 
() निकाड्या (2) बुकेफाला । 
(द) अन्य विजएं :-- मु ॥ 

() ग्लाउसाई ओर कनिष्ठ पोरस पर विजय--पुरु पर विजय प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ यूनानियों ने अपने देवताओं की पूजा की और तत्पश्चात चिनाब नदी के 
पश्चिमी तट पर स्थित ग्लाउसाई नामक जाति पर आक्रमण किया और उसके 37 
नगरों पर अधिकार कर लिया । इसी स्थान पर पा्थियों का कषत्रप फ्रेट "फनीज, थेस 
की सेना के साथ सिकन्दर से मिला । यहीं सिकन्दर को यह समाचार मिला कि अस्स- 
केनोई लोगों ने विद्रोह खड़ा कर दिया है और गवर्नर निकोनोर को मार डाला है । 
उसने तक्षशिला के अभिभावक फिलिप और पड़ोसी राजा तिरियास्प को विद्रोह के दमन 
करने का आदेश दिया । इन दोनों ने सफलतापूर्वक विद्रोह का दमन कर दिया। 
तत्पश्चात्‌ सिकन्दर ने चिनाब नदी को पार किया और पुरु के भतीजे कनिष्ठ पोरस को 
पराजित करके उनका राज्य पुरु के राज्य में मिला लिया । ग्साउसाई का राज्य भी 
पुरु को दे दिया । हे जी 

(2) पिप्रेसा पर अधिकार--326 ई० पू० में वर्षा ऋतु के पश्चात्‌ सिकन्दर 
ने रावी नदी को पार किया और आद्रज के प्रमुख दुर्ग पिप्रमा पर अधिकार कर लिया । | 

(3) संगल पर अधिकार--उसके तुरन्त बाद सिकन्दर का pa किया और न 
सिकन्दर के अश्वारोहियों को निष्फल बना दिया। अन्त में पैदल सेना प सहायता _ 
से सिकन्दर ते भारतीयों को नगर की दीवालों पर शरण लेने के लिए विवश किया । 
इसी समय पोरस 5 हजार भारतीय सैनिकों के साथ सिकल्दर की सहायता 
आ पहुँचा । सिकन्दर ने नगर को घेर लिया और अस्त में उसने संगल पर अ 


कर लिया.00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGan 


26 ] [प्राचीन भारत 

सिकन्दर को संगल-विजय बहुत महंगी पड़ी । उसके बहुत से सैनिक हताहत 
हुए । कुछ विद्वानों का मत है कि यदि पोरस सिकन्दर की सहायता के लिए न आया 
होता तो कदाचित युद्ध का परिणाम दूसरा हो होता । उसके बाद सेना ने आगे बढ़ने 
से इन्कार कर दिया । सिकन्दर ने अपनी सेना को अनेक प्रलोभन दिये परन्तु सैनिक 
अपने निश्चय से विमुख नहीं हुए और सिकन्दर को स्वदेश लौटना पड़ा । 

सेना व्यास से आगे न बढ़ने फे कारण--कठों के युद्ध के पश्चात्‌ व्यास नदी 
के तट पर भगल नामक एक सरदार ने सिकन्दर से नन्द साम्राज्य की सीमा के विस्तार 
का वर्णन किया, जिसका समर्थन राजा पोरस ने भी किया । नन्द' साम्राज्य के वर्णन 
को सुनकर सिकन्दर की यह इच्छा हुई कि वह इस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करें 
परन्तु सैनिकों की इच्छा न थी कि वे आगे बढ़ें । सिकन्दर ने एक सभा का आयोजन 
किया जिसमें यह इच्छा व्यक्त को कि आगे बढ़ा जाय परन्तु सभी सैनिक शान्त रहे । 
इनमें से किसी ने भी जोश के साथ सिकन्दर की बातों का समर्थन नहीं किया परन्तु 
उनका यह भी साहस न हुआ कि वे सिकन्दर का विरोध करे। अन्त में कोनीस ने 
सेना के विचारों को स्पष्ट करने का साहस किया । उसने कहा :--- 

‘Seek not to lead them against their inclination, for you 
will not find them the same men in the face of dangers, if they 
enter without heart into their contests with the enemy.'’ 

कोनीस के इस भाषण का समर्थन समस्त सैनिकों ने किया । सेना द्वारा आगे 
न बढ़ने के कारणों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है--(।) आन्तरिक 
तथा (2) बाह्य । 

(.) आन्तरिक कारण (अ) संनिकों की शिथिलता--सैनिक युद्ध करते-करते 
अब शिथिल होने लगे थे । उन्हें थकान-सी महसूस होने लगी थी । 

(ब) स्वदेश की याद--यूनानी सैनिकों को अपना देश छोड़े बहुत दिन हो गये 
थे । अतः उन्हें अपने देश अथवा अपने सम्बन्धियों की याद आ रही थी । वे घर जाने 
को व्याकुल हो रहे थे । उनके साथी वीरगति प्रास कर चुके थे । अतः उन्होंने सिकन्दर 
के साथ आगे बढ़ने से इन्कार कर दिया । 


(2) बाह्य कारण (अ) भारतीयों को रणकुशलता--यूनानी भारत के सैनिकों 
की रण-कुशलता से परिचित हो ही चुके थे। भारतीय अश्वकों ने बड़ी भयंकरता के 
साथ उससे युद्ध किया था। उन्हें कितने दिनों तक आगे न बढ़ने दिया। पुरु जैसे 
राजाओं की वीरता और कठ जाति की मातृ-भूमि के प्रेम से वे परिचित हो चुके थे । 
अतः अब उनका साहस टूट चुका था । 
(ब) विजित प्रदेशों में बिद्रोह-जिन प्रदेशों को सिकन्दर जीत चुका था उनमें 
पुनः विद्रोह होने लगे । इससे सैनिकों का उत्साह क्षीण होने लगा । 
(स) स्वतन्त्र शक्तिशाली जातियों की उपस्थिति-व्यास नदी के पूर्व में अभी 
बहुत शक्तिशाली स्वतन्त्रता प्रेमी जातियाँ निवास करती थीं । विशाल नन्द साम्राज्य | 
भी शेष था। इन जातियों की वीरता, विशालता व. मातृ-प्रेम की कहानियों को ग्रीक 
kx स सैनिकों ने br था जिससे उन्हों ion आगे बढ़ने से का ए, दिया | प्लुटाक ने E 
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` से बनाई गई थो और इससे स्थायी विजय की आशा को जा सकती थी लेकिन 
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लिखा हुँ--“पोरस के मोर्चे ने मकदूनिया वालों के दिल बैठा दिये और भारत में और 


` आगे बढ्ने की उनकी कामना नष्ट हो गई। वे जानते थे कि केवल 20,000 पैदल,, 


2,000 घुड्सवार सेना वाले उस पोरस को जीतने में उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना 
करना पड़ा था और इसलिये जव उसने गंगा पार करने की जिद की तो उन्होंने उसकी 
बात मानने से साफ इन्कार कर दिया । एरियन के शब्दों में “एशिया में उस काल में 
जितनी जातियाँ बसती थीं, भारतीय उसमें युद्धकला में सबसे अग्रगण्य थे । अतः यूना- 
नियों ने घोषणा कर दी कि अब उनमें लड़ने की ताकत नहों है ।'” 

सिकन्दर की अपील--सिकन्दर ने वार-बार अपने सैनिकों को आगे बढ़ने 
के लिए प्रेरित किया परन्तु सनिक किसी तरह भी तैयार न हुए। अन्त में सिकन्दर 
ने क्रोधित होकर कहा, “डाल दो मुझे गरजती नदियों के खोह में, छोड़ दो मुझे करुद्ध 
गजों की दया पर और. उन क्रूर कर्मा जातियों के प्रतिहिसक औदार्य पर जिनके नाम 
तुम्हें आतंक से भर रहे हूँ। मैं ढूं़ लूंगा ऐसे वीरों को जो मेरा अनुसरण करेंगे ।' 
परन्तु सेना हिली भी नहीं जिससे सिकन्दर को कहना पड़ा “'निस्सन्देह बहुरे कानों से 
मेरे शब्द टकराते रहें । मैं ऐसे कायरों को उत्साहित करता रहा जिनके हृदय त्रास से 
भर गये थे ।” 

सिकन्दर तीन दिन तक अपने शिविर से बाहर नहीं निकला परन्तु सैनिकों के 
विचारों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । अब वह समक गया कि सैनिकों का दिल बिल्कुल 
टूट गया है, अतः उसने प्रत्यावर्तन की घोषणा कर दी ।” 

प्रश्‍न 3-सिकन्दर फे आक्सण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

What are the eflccts of Alexander's invasion on India, 

सिकन्दर के आक्रमण का भारतवर्ष पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं इस बारे में 
पर्याप्त मतभेद हुँ । कुछ विद्वानों का मत है, “सिकन्दर का भारतीय आक्रमण एक घटना 
मात्र है, उसका कोई. व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा ।” अन्य विद्वान्‌ इस मत से सहमत नहीं 
हैं और उनका कहना हूँ कि सिकन्दर के आक्रमण का अत्यधिक प्रभाव भारतीय राज- 
नीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जगत पर पड़ा । 

(अ) फोई व्यापक प्रभाव नहीं--कुछ विद्वान्‌ इस तथ्य को स्वीकार करते हूँ 
कि सिकन्दर भारत में आंधी की भाँति जाया ओर तूफान की भाँति चला गया । डाँ० 
बी० एन० स्मिथ का मत है, “यद्यपि सिकन्दर के आक्रमण को योजना बड़ी सावधानी 


वास्तव में वह एक चढ़ाई मात्र बनकर रह गया जो बहुत बड़े पैमाने पर सफलतो | 
हुआ, लेकिन भारत पर रक्तपात पूर्ण युद्धों की स्मृति के अतिरिक्त अन्य कोई भी 
छोड़ने में समर्थ न हुआ । युद्ध के घाव जल्दी भर गये, विनष्ट खेत फिर लहु 
लगे, ज्यों ही बलों और किसानों ने घैर्य के साथ फिर परिश्रम करना आरः 
और मृतकों के स्थान पर फिर भरपूर जनता दिखाई देने लगी। भारत का 
न हुआ । वह अपना शानदार पृथक्‌ जीवन व्यतीत करता रहा 
के तूफान को भूल गया | भारत का कोई भी लेखक 
या उसकी कत्तियी'का शंकेला सात्रध्तहीं मुत 
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प्रो० राबिन्सन ने स्पष्ट किया है कि सिकन्दर के आक्रमण का कोई तात्कालिक 

प्रभाव न हुआ और इसका तत्कालीन साहित्य में उल्लेख मात्र भी नहीं मिलता । 
(ब) आक्रमण का व्यापक प्रभाव पड़ा--विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जिसका 
मत है कि सिकन्दर के आक्रमण का व्यापक प्रभाव भारत पर पड़ा । डॉ० हेमचन्द्र राय 
चौधरी, श्री जयचन्द्र विद्यालंकार, डॉ० मजुमदार और डॉ० रामशंकर त्रिपाठी आदि 
विद्वान्‌ इस तथ्य को स्वीकार करते हुँ कि सिकन्कर के भारतीय आक्रमण ने यहाँ की 
दशा में महान्‌ परिवर्तन किये । ई० आर० बेवान (2, 2. ९४६7) में बड़े स्पष्ट शब्दों 
में लिखा है-- 

“The European invasion on India wasan event of too great 
magnitude not to have far-reaching consequences.” 

सत्य दोनों विचारघाराओं के भध्य में निहित है। न तो यह कहना उचित है 
कि सिकन्दर के आक्रमण का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा और न यह ही स्वीकार किया 
जा सकता है कि उसके आक्रमण का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । 
राजनीतिक प्रभाव 

(अ) राजनीतिक एकता का पाठ-सिकन्दर के आक्रमण ने यह स्पष्ट कर 
दिया कि अनेक भागों में विभक्त छोटे-छोटे राज्य किसी भी प्रकार से किसी विदेशी 
शक्ति का सामना नहीं कर सकते और इस प्रकार से सिकन्दर ने भारतवासियों को 
राजनीतिक एकता का पाठ पढ़ाया । ? 

(ब) चन्द्रगुप्त के कार्य में सुगमता--सिकन्दर के आक्रमण के फलस्वरूप चन्द्र: 
गुप्त को एकछत्र साम्राज्य की स्थापना में सहायता मिली । डॉ० आर० के० मुकर्जी ने 
बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है, “सिकन्दर के आक्रमण से भारतवर्ष के राजनीतिक एकी- 
करण को प्रोत्साहन मिला ! छोटे राज्य जो एकीकरण के मार्ग में वाधाएँ बन गये थे 
बड़े राज्यों में विलीन हो गये । इस प्रकार बड़े राज्य थे--पौरव, अभिसार, तक्षशिता, 
इत्यादि । -यह परिस्थितियाँ एक महान भारतीय साम्राज्य के उदय के लिए अत्यन्त 
अनुकूल थीं और चन्द्रगुप्त ने शीघ ही ऐसे एक साम्राज्य की स्थापना की ।” 

(स) उत्तर-पश्चिम में क्षत्रपीय व्यवस्था--सिकन्दर के आक्रमण के कारण 
भारत के उत्तर-परिचिम भाग में कुछ यूनानी बस्तियाँ स्थापित हो गई थीं और फल- 
स्वरूप शासन के क्षेत्र में क्षत्रपीय व्यवस्था का प्रारम्भ हुआ । 

(ब) नवीन नगरो को स्थापना--सिकन्दर ने अपनी विजयों के उपलक्ष में 
अनेक नवीन नगरों की ।स्थापना की जो राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी सिद्ध 
हुये और सिकन्दर के लौटने के बाद भी बहुत समय तक बने रहे । 

(य) भारतीय सन्य संगठन सें परिवर्तन--कुछ विद्वानों का मत है कि सिकन्दर 
के आक्रमण के फलस्वरूप भारतीयों में सैन्य-संगठन से वहुत कुछ सीखा और उन्होंने 
युनामी प्रणाली को अपनाया । 
व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव ; 

(म व्यापारिक मार्ग ”, 

HS ला ही रीन ti न गमे , हसि लल, सिकन्दर ( j 
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, ने पूर्वं और पश्चिम के बीच की दीवार को तोड़ दिया और आवागमन के चार रास्ते 


का 


निकाले, तीन पृथ्वी और चौथा समुद्र का रास्ता । 
पाल मेसन ओसेल भी स्पष्ट करते हैं कि, “भूमध्यसागरीय सभ्यता का पंजाब 
और मघ्य-एशिया की सम्यता से सीधा सम्बन्ध स्थापित हुआ । पूर्व और पश्चिम के 
मध्य सेमेटिक वेविलोनिया और ईरानी साम्राज्य दीवार के रूप में खड़े न रह सके ।” 
(ब) व्यापार को बढ़ावा--इन नवीन मार्गों के खुल जाने के फलस्वरूप भार- 
तीय व्यापार को बढ़ावा मिला और भारत के माल की बहुत अधिक खपत विदेशों में 
होने लगी । 


ऐतिहासिक लाभ 

(अ) भारतीय इतिहास के तिथि निर्णय में सहायता सिकन्दर के आक्रमण 
के फलस्वरूप प्राचीन भारतीय इतिहास के तिथि-निर्णय में बहुत अधिक सहायता प्राप्त 
हुई । उसका भारत पर आक्रमण 327 ई० पू० में हुआ । इस तिथि से भारत का इति- 
हास क्रमानुसार प्राप्त हो रहा हूँ। 

(ब) विदेशियों द्वारा इतिहास निर्माण--सिकन्दर के साथ ही अनेक विदेशी 
विद्वान और लेखक भारत आये थे । उन्होंने भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आधिक 
और धाभिक दशा का वर्णन किया हैँ । फलस्वरूप, हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के 
अध्ययन में सहायता मिली । 
सांस्कृतिक प्रभाव 

(अ) ज्योतिष पर प्रभाव--ज्योतिष के क्षेत्र में यूनानियों ने भारतीयों को बहुत 
अधिक प्रभावित किया । यद्यपि यह प्रभाव स्थायी नहीं था परन्तु फिर भी इसका विशेष 
महत्व है । 

5: (ब) तक्षण कला पर प्रभाव--सिकन्दर के आक्रमण के कारण ही भारत के 
उत्तर-पश्चिम में युनानी साम्राज्य की नींव पड़ी जिसके प्रभाव के फलस्वरूप भारतीय 
मूति-कला की गान्धार शैली का जन्म हुआ । 

(स) सुद्रा-निर्माण कला पर प्रभाव--भारतीय मुद्रा-निर्माण कला पर भी 
सिकन्दर के साथ आये हुए यूनानियों की मुद्रा-कला का प्रभाव पड़ा । भारतीयों ने 
यूनानो मुद्राओं की सुडौलता आदि का अनुकरण किया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे सिकन्दर के आक्रमण का स्थायी प्रभावन 
रहा हो परन्तु इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं कि थोड़े समय तक उसके आक्रमण _ 
ने भारतीयों को अवश्य ही प्रभावित किया । न 


]3 
सौयें सास्याज्य 
(MAURYAN EMPIRE) 
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]—सोरयं कोन थे ? इस वंश के इतिहास के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के 
विभिन्न स्रोतों का वर्णन कोजिये । 

Who werc the Mauryas ? Describe the various sources for 
knowing the history of this dynasty. 

सौय कौन थे --मौर्य कोन थे ? इस विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा 
हुँ । स्पूनर महोदय का मत है कि मौर्य पारसी थे। अनेक विद्वानों ने मौयों का सम्बन्ध 
शूद्रों सेः जोड़ा है । परन्तु अधितर विद्वान उन्हें क्षत्रिय मानते हैं। यहाँ हम विभिन्न 
प्रकार के मतों की :विवेचना फर रहे हैं-- 

मौर्य पारसीक थे--चन्द्रगुप्त मौर्य की जाति के विषय में स्पूनर महोदय का 
कथन है कि चन्द्रगुस कालीन भारत एवं फारस की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक 
प्रथाओं में समानता थी अतः मौर्य पारसीक थे परन्तु अधिकतर विद्वान स्पूनर के मत 
का खण्डन करते हैं । ! 

(2) मौर्य शूद्र थे--दुसरे मत के अनुसार मोर्यों को शूद्र कहा गया है । ब्राह्मण 
साहित्य के आधार पर मौर्य लोग शूद्र थे। विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थों में मोया के विषय 


मौर्य साम्राज्य ] [ I3I 
शब्द से “मौयं' शब्द को व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है। 

(ग) ुद्राराक्षस--मुदराराक्षस' तीसरा ग्रन्थ है जिसके आधार पर चन्द्रगुप्त 
मौर्य को शूद्र कहा गया हैं सातवीं और आठवीं शताब्दी के मध्य विशाखदत्त ने “मुद्राः 
राचस' नाटक की रचना की । इसमें लेखक ने चन्द्रगुप्त को नन्दराज का पुत्र माना हुँ । 
परन्तु वह नन्द की बैध. पत्नी का पुत्र था ऐसा आभास कहीं भो नहीं होता । इस नाटक 
में जहाँ कहीं भी उसे नन्दराज का पुत्र कहा गया (मर्यो सौ स्वामिपुतरः ) वहाँ यही अर्थ 
निकालना चाहिए कि नाटककार ने उसे किसी निम्न जाति की पत्नी का अवैध पुत्र 
माना है । परन्तु किसी भी साहित्यिक कृति को पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं माना जा 
सकता हू । साहित्य में कल्पना का सहारा अवश्य लिया जाता है। ` “मुद्राराक्तस' में 
चन्द्रगुप्त को 'वृषल' कहा गया । कुछ विद्वानों के अनुसार 'वृषल' शूद्र थे। परन्तु 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्णाश्रम घर्म का तिरस्कार करने वालों के लिए ही 'बुषल' 
शब्द का प्रयोग किया जाता था । 'वृषल' शब्द का प्रयोग जन्मजात शूद्र के लिए नहों 
किया गया है बल्कि सामाजिक अनादरता और जातीय अपमान के लिए ही यह शब्द 
प्रयुक्त किया गया। | 

(घ) कथासरित्सागर ओर बृहत्कथामंजरी--सोमदेव ने 'कथासरित्सागर' की . 
रचना की और क्षेमेन्द्र ने “वृहत्कथामंजरी' की । इन दोनों रचनाओं के अनुसार चन्द्र 
गुप्त नन्द वंशीय सिद्ध किया गया है। परन्तु यह ग्रन्थ इतने प्राचीन हैँ कि इनकी 
प्रामाणिकता में सन्देह हुँ । : 

इस भ्रकार ब्राह्मण साहित्य के ग्रन्थों में परस्पर विरोधी कथाएँ हैं और अत्यन्त ; 
प्राचीन होने के कारण चन्द्रगुप्त की जाति के विषय में उनमें मतैवय नहीं है । अतः ज 
मौयाँ को शूद्र मानना नितान्त अनुचित है । , 

(3) मौर्य क्षत्रिय थे--बहुत से ऐसे साधन भी उपलब्ध हैं जिनके आधार पर 
मौयों को चत्रिय बतलाया गया है | इनकी चर्चा यहाँ संक्षेप में की जा रही हैः--- 

(अ) बोद्ध साहित्य-बौद्ध साहित्य के अन्तर्गत इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण 
स्थान 'महावंश' का है। उसमें लिखा है कि ब्राह्मण चाणक्य ने नवें घननन्द का अन्तः 


श्रव कथाकोश' में भी चन्द्रगुस को क्षत्रिय माना गया है। सम्पूर्ण 
पर भी चन्द्रगुप्त के नन्दवंशीय होने का उल्लेख नहीं हे । जै 
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कि नन्दों का राज्य चाणक्य के लिए कल्याणकारो नहों था । चाणक्य ब्राह्मण था, अतः 
वर्णाश्रम धर्म को अवश्य मान्यता देता होगा | वह वर्णाश्रम घर्म की प्रतिष्ठा को भी 
ऊना ही महत्व देता होगा जितना नन्दों के विनाश को । यदि चन्द्रगुस शूद्र होता तो 
चाणक्य कभी भी चन्द्रगुप्त को राजा न बनाता । अर्थशास्त्र में लिखा है- 

“दुर्वलमभिजातं प्रकृत्य: स्वयमृपनमन्ति | 

वलवतश्चा नभिजातस्योपजायं विसंवादयन्ति ।' 

इससे स्पष्ट होता है कौटिल्य अनभिजात वंश में उत्पन्न हुए बलवान व्यक्ति का 
भी आदर नहों करता था । यह सिद्ध करता है कि यदि चन्द्रगुप्त निम्न जाति का होता 
तो उसका महामन्त्री कभी भी ऐसा उल्लेख न करता । अतः अर्थशास्त्र में चंद्रगु के 
उच्च जाति का होना सिद्ध होता है। 

. (द) विदेशों साक्य--कर्टियस, डिओडोरस, प्लुटार्क और जस्टिन आदि विद्वानों 
ने यह स्पष्ट किया है कि *नन्दराज' शूद्र जाति का था और फलस्वरूप वह जनता की 
दृष्टि में अत्यन्त गिरा हुआ था। उनके वर्णन से यह घ्वनि कहीं नहीं निकलती है कि 
चन्द्रगुप्त नीची जाति का था ओर इसलिए उसे क्षत्रिय मानना ही अधिक उचित है । 

(च) पुरातत्व सम्बन्धी साक्ष्-नन्दनगढ़ के अशोक स्तम्भ के पृथ्वी के अन्दर 
के भाग पर एक मयूर का चिह्न मिला है । साँची स्तूप पर भी मोर की अनेक मूतियाँ 
दिखाई पड़ती हैं । अशोक के अभिलेख पर भी मयूर का उल्लेख हुआ है। मयूर प्रधान 
देश में रहने के कारण मौर्यों ने मयूर को इतना अधिक महत्व प्रदान किया, और इसी 
कारण उनका जातीय नाम मौर्य पड़ा । शद्रा मुरा से मौर्य की व्युत्पत्ति मानना उचित 
नहीं प्रतीत होता । 
मौर्य वंश के इतिहास के स्रोत 

. निष्कषं--विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के पश्चात्‌ हम इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचते हैं कि मौर्य क्षत्रिय थे । उनको शूद्र मानना नितान्त असंगत है । 

सेगस्थनोज का वुतान्त-- चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस का 
एक राजदूत मेगस्थनीज आया था । !4 वर्ष तक यहाँ रहा । उसने 'इणिडका' (Indica) 
नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखो, जिसमें भारतीय जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन 
किया गया है । पुस्तक में राज्य-प्रबन्ध, सैनिक-प्रशासन, स्थानीय शासन और शासक 
के निजी जीवन का बड़ा सुन्दर वरान है। अभाग्यवश यह सम्पूण पुस्तक आज तक 
उपलब्ध नहीं हुई है किन्तु उसके कुछ भ्रंश और उदाहरण अन्य यनानी लेखकों की 
पुस्तकों में प्राप्त होते हैं मौर्य वंश के इतिहास की जानकारी का यह एक महत्वपूर्ण 
` साधन है। 

(2) चाणक्य का अर्थशास्त्र--चन्द्रगुप्त के मन्त्री चाणक्य अथवा कोटिल्य का 
अर्थशास्त्र मौर्य कालीन इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है । चाणक्य केवलं | 
चन्द्रगुसत का मन्त्री ही नहीं बरन्‌ मौर्य साम्राज्य का निर्माता भी था । अतएव उसने | 
अपनी पुस्तक में राजा के कतंव्यों, उसकी विदेशी नीति, और गप्तचरों के संगठन का. 
विस्तृत वर्णन किया है। पुस्तक में तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा आथिक 
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(3) अशोक के अभिलेख--अशोक के अभिलेख मौर्य कालीन इतिहास की 
जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण साधन हूँ। इन अभिलेखों में उसका साम्राज्य विस्तार 
उसकी धाभिक नीति, शासन-प्रणाली और चरित्र आदि के वारे में विशेष जानकारी 
उपलब्ध होती है । 

(4) अन्य स्रोत--'महावंश', 'दोपवंश', 'दिव्यावदान' आदि बौद्ध ग्रन्थों, 
विशाखदत्त के मुद्राराक्षस नाटक, पुराणों मर कुछ तिब्बती एवं नैपाली ग्रन्थों से मौर्य 
काल के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है । रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से भी 
कुछ घटनाओं का पता चलता हूँ। 

प्रश्‍न 2--चन्त्रगुप्त सौर्थ के जीवन-वृत्त पर टिप्पणी लिखिए । 

Write a note on the career of Ghandragupta Maurya. 

चन्द्रगुप्त मौर्य एकछत्र भारतीय साम्राज्य का सर्वप्रथम संस्थापक था । उसका 
जन्म्‌_345. ई० पू० फे मौरिय अथवा मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था॥ मौरिय, 
शाक्यों की शाखा भी और पिप्पलिवन में राज्य करती थी । 

चन्द्रगुप्त के माता-पिता का नाम ठीक से ज्ञात नहीं है । “महावंश, की टीका से 
यह अवश्य पता चलता है कि उसका पिता मोयोँ का प्रधान था और एक शक्तिशाली 
राजा द्वारा मार डाला गया था । यह शक्तिशाली राजा नन्द राजा ही हो सकता है । 
यह भी. कहा जाता है कि उसके पिता की मृत्यु फे पश्चात्‌ उसंकी माता असहाय हो गई 
और गुप्त रूप से पाटलिपुत्र में निवास करने लगो। सम्भवतः वहीं पर 'चन्ट्रगुप्त का 
जन्म हुआ । उसका बचपन मयूर-पालकों, शिकारियों ओर चरवाहों के मध्य व्यतीत 
हुआ । , 
चन्द्रगुप्त मौर्य आरम्भ से ही बड़ा प्रतिभाशाली वालक था । इस समय मोयों 

की दशा अच्छी नहीं थी । फलस्वरूप, उसने गुप्त खूप से नन्द राजा के यहाँ नोकरी 
कर ली । अपनो योग्यता के कारण वह सेना का सेनापति नियुक्त हुआ । 
नन्दों से विरोध--नन्द राजा के सेनापति के रूप में कार्य करते हुए चन्द्रगुप्त 
हिने अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर ली । फलस्वरूप नन्द राजा धननन्द उससे ईर्ष्या करने 
लगा और सदैव सशंकित रहने लगा | उसने चन्द्रगुप्त को मरवा डालने का षड्यन्त्र 
भी रचा परन्तु वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सका और ,चन्द्रगुत को मगध राज्य 
` से भाग जाना पड़ा । 
चाणक्य से सम्पर्क-मगध राज्य को छोड़ने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त ने सन्दऽराज्य 
के विनाश का निश्चय किया । साधनों के अभाव के फलस्वरूप वह इधर-उधर घूमता 
रहा परन्तु ऐसे समय में उसे एक ऐसे व्यक्ति से सहायता प्राप्त हुई जो राजाऑंको 
वनाने की क्षमता रखता था । इस व्यक्ति का नाम था चाणक्य । नन्द राज से अपमा. 
नित होने के कारण चाणक्य भी अपने क्रोध की अग्नि को दबाये हुए इध र-उघरौभट' 
लगा | उसका उद्देश्य था नन्द वंश का विनाश करना । इसो उद्देश्य 


` जुटाने में ची हन एति 
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मगध पर असफल आफ़मण और प्रेरणा--सर्वप्रथम चन्द्रगुस और चाणक्य 

ने एक साथ मिलकर मगध पर आक्रमण किया परन्तु नन्दों को शक्ति इतनी अधिक 

थी कि वे बुरी तरह पराजित हुए और उन्हें बहुत अधिक चति उठानी पड़ी। 

राजा मन्द ने उन्हें प्राण-दएड को आज्ञा दी परन्तु वे दोनों किसी प्रकार प्राण बचा 

कर भाग निकले । चाणक्य और चन्द्रगुस का मगध पर आक्रमण उनकी एक बहुत 

बड़ी भूल थी । इससे उनकी शक्ति को बहुत धक्का लगा परन्तु वे निराश नहीं 

हुए और पुनः इधर-उघर भटकने लगे । इसी समय अचानक चन्द्रगुस को सही 

दिशा का पता लग गया । एक दिन गुप्त वेश में वह किसी के घर टिक गया 

था । गृह स्वामिनी एक बुढ़िया थी । उसने एक बच्चे को खाने के लिए गर्म रोटी 

दी । आतुरतावश बच्चे ने रोटी को बीच से ही खाना प्रारम्भ कर दिया और. 

उसका मुह जल गया। माता . ने लड़के से कहा कि तुम्हारा यह कार्य चन्द्रगुस के 

समान ही है। बच्चे ने पूछा, माँ, में वया कर रहा हूँ और चन्द्रगुस ने कया किया 

या ?' माता ने उत्तर दिया, “मेरे पुत्र तुम चारों ओर का भाग छोड़कर केवल 

बीचका भाग खा रहे हो चन्द्रगुस सम्राट बनने को महत्वाकांक्षा रखता था 

उसने सीमा प्रान्तों को अधीन किए बिना ही राज्य के मध्य में ग्रामों और नगरों 

पर आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। ऐसा करना मूर्खता थी '' 

बुढ़िया और बच्चे के वार्तालाप से चन्दगुस को अत्यधिक प्रेरणा मिली । उसे अपनी 

) ` राजनीतिक भूल का पता चल गया और फलस्वरूप चाणक्य एवं चन्द्रगुप्त ने साम्राज्य 

के सीमांत प्रदेशों पर आक्रमण करने की योजना बनाई । चाणक्य उत्तरापय की 

राजनीतिक परिस्थितियों से भली-भाँति परिचित था, फलस्वरूप वे दोनों उधर ही 

चल पड़े । 

सिकन्दर से भेंट--इन्हीं दिनों सिकम्दर पंजाब पर आक्रमण कर रहा था । 

चाणक्य और चन्द्रगुप्त ने धननन्द के विरुद्ध सिकन्दर का उपयोग करना चाह्ा। 

उन्होंने सोचा (कि जब सिकन्दर नन्दराज को हराकर स्वदेश वापस लौट जायेगा और 

मगध साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो जायगा तो चे परिस्थितियों से लाभ उठा कर मगध 

साम्राज्य पर अधिकार कर लेगे। यूनानी लेखकों का मत है कि इसी उद्देश्य से 

चन्द्रगुत सिकन्दर से मिला परन्तु चन्द्रगुप्त के अहंकारी विचारों से सिकन्दर इतना 
अधिक अप्रसन्न हो गया कि उसने उसके वघ की आज्ञा दे दी। चन्द्रगुप्त किसी प्रकार | 

. वहाँ से भाग निकला । ~ 

उत्तरापथ सें विद्रोह को अरिन--विजेता सिकन्दर के पंजाव से लौटते ही 

चन्द्रगुप्त ने वहाँ असन्तुष्ट जनता को भड़का दिया । उघर सिकन्दर सिन्ध की 

उपत्यकाओं की वीरकर्मा जातियों से जूमने में व्यस्त था और इधर चन्द्रगुप्त विद्रोह की 
चिनगारी्‌ सुलगा रहा था । सिकन्दर के यूनान की ओर मुह मोड़ते ही सीमा प्रांत की | 
जनता 32 असन्तुष्ट होकर यूनानी छत्रप फिलिप को हत्या कर दी। 322 ई० पु० में 
. बेबिलोन में सिकन्दर की अकाल मृत्यु हुई और भारत में यूनानी शासन ढीला पड़ 
` गया। चलप ने विद्रोहियों का नेतृत्व किया ओर यूनानी विजय के रहे-सहे भरना 
शेषी की समीप करके/संततेशिपं े'अघिंको शम व अभिकेरि करे लिये. 
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विशाल सैन्य-संगठन--चन्द्रगुस और चाणक्य का उद्देश्य केवल उत्तरापथ पर 


` अधिकार करना ही नहीं था, उनको निगाहें तो विशाल मगध साम्राज्य पर लगी हुयी * 


थीं । कहा जाता है कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चाणक्य ने पर्वतीय प्रान्त के राजा 
पर्वतक के साथ एक राजनीतिक सन्धि की । इस प्रकार चन्द्रगुप्त के पास एक विशाल 
सेना हो गयी जिसमें पंजाब, गांघार, कम्बोज, किरात, पारसीक, शक, यवन आदि 


` सैनिक सम्मिलित थे । 
मगघ पर आक्रम्तण--इस विशाल सेना के साथ चन्द्रगुप्त ने मगध की ओर 


प्रस्थान किया । विशाखदत्त के 'मुद्राराक्तस'।में धननन्द ओर चन्द्रगुप्त के युद्ध का वर्णन 
है | पोराणिक, जैन, वौद्ध साहित्यिक ग्रन्थों में .भी उसके संघर्ष का उल्लेख हुआ है । 
चन्द्रगुप्त ने पर्वतक के साथ भगध-साम्नाज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण किया । 
दोनों सेनाओं के मध्य भयंयकर युद्ध हुआ जिसमें चन्द्रगुप्त की विजय हुई । धननन्द 
की सपरिवार हत्या कर दी गयी और इस प्रकार नन्द वंश का राज्य सदैव के लिए 
समाप्त हो गया । 

सिहासनारोहण--धननन्द को युद्ध में मारने के पश्चात्‌ चाणक्य की सहायता 
से वह मगघ के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ । उसके सिंहासनारोहण की तिथि के विषय 
में पर्याप्त मतभेद है, परन्तु स्थूल रूप से हम कह सकेते हैं कि 323 ई० पू० से 32] 
ई० पू० के मध्य वह सिहासनारूढ़ हुआ । - 

सिंहासन पर आरूढ़ होने पर चाणबय उसका मन्त्री वना । चाणक्य का राज- 
नीतिक कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था । मुद्राराक्षस में लिखा है कि राजा पर्वतक ने 
आधे राज्य की माँग की । चाणक्य ने बड़ी चतुराई से राजा पर्वतक की हत्या करवा 
दी । जब उसके पुत्र मलयकेलु ने राक्षस के साथ मिलकर विद्रोह किया तो बड़ी निपु- 
णाता से मलयकेतु की शक्ति को क्षोण कर दिया और चन्द्रगुप्त के राज्य को निष्कंटके 
वना दिया गया । 

सेल्युकेल के साथ युद्ध--जैसा कि-पहले ही उल्लेख किया जा चुका हे सिकन्दर 


की मृत्यु के पश्चात्‌ साम्राज्य विभाजन के लिए उसके प्रमुख सेनापतियों में युद्ध प्रारम्भ ' 


हो गया । सिकन्दर के एशियाई प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए सिकन्दर के दो 
सेनापतियों सेल्यूकस और एण्टीगोनस में युद्ध हुआ, जो बहुत समय तक चलता 
रहा । अन्त में सेल्यकस को विजय हुयी और 806 ई० पू० उसने अपना राज्याभिषेक 
किया । 


रहा था । उसके साम्राज्य की पूर्वी सीमा भारतीय सीमा से टकरा रहो थी, परन्तु 


अब भारत को राजनीतिक परिस्थितियां सिकन्दर के आक्रमण जेसी न थीं । सेल्युकस र 
ने काबुल की ओर से सिन्ध को पार किया और चन्द्रगुप्त ओर सेल्यूकस के मध्य संघं 


हुआ । इस संघर्ष में सेल्यकस की पराजय हुयी और उसे सन्धि करनी पड़ी । इस स्थि 


सेल्यूकस अत्यन्त वीर महत्वाकांक्षी था। वह भी भारत-विजय का स्वप्न देख 


के अनुसार उसे गान्धार, काबुल, हरात और बिलोचिस्तान से कुछ भाग चन्द्रगुप्त को | 
को 500 | 
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करने के लिए सेल्युकस ने अपनी पुत्री का विवाह चन्द्रगुप्त से कर दिया । उसने अपने 
` एक राजदूत मैगस्थनीज को चन्द्रगुप्त के दरबार में भेजा । 

सेल्यूकस के साथ हुई. चन्द्रगुप्त की सन्धि का अत्यधिक महत्व है। इस सन्धि 
के फलस्वरूप चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की सीमायें अत्यन्त विस्तृत हो गयीं । उसका राज्य 
पश्चिम में हिरात, काबुल, गान्धार से लेकर पुर्व में कामरूप तक और उत्तर में काश्‍मीर 
से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैल गया। उसके इस साम्राज्य विस्तार के लिए 
अनेक विद्वानों ने उसकी प्रशंसा की है । डॉ० राम शंकर त्रिपाठी ने उसे महान सेनानी 
कहा है । उन्होंने लिखा है, “सिकन्दर के चले जाने के उपरान्त भारत के राजनीतिक 
गगन मण्डल में एक नया सितारा निकला जिसने अपने प्रकाश सै अन्य सभी को अन्ध- 
कार में डाल दिया ।” 

प्रश्‍न 3--चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन प्रबन्ध पर प्रकाश डालिए । 

Describe the system of Administration of Chandra Gupta 
Maurya. < 

चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन का वर्णन संगस्थनोज द्वारा लिखे गये विवरण के 
आधार पर कोजिये । 

Give a sketch of the Mauryan Administration with special 
reference to the description given by Magesthenese, 

चन्द्रगुप्त एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि कुशल प्रबन्धक भी था । सौभाग्य से 

) उसे चाणक्य जसा कुशल मन्त्री उपलब्ध हो गया था । उसकी सहायता से चन्द्रगुप्त ने 

सुदृढ़ शासन की स्थापना की थी । अनेक कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए चाणक्य 
ने एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया था जिसमें जनता का हित सर्वोपरि समझा जात 
था । चन्द्रगुप्त के शासन-प्रबन्ध के विषय में जानकारी कौटिल्य के अर्थशास्त्र और 
मेगस्थनीज के वर्णन से प्राप्त होती है। 
केन्द्रीय शासन 


सस्राट--साम्राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी स्वयं चन्द्रगुप्त था । मध्य-देश 
का भ्रान्त उसके प्रत्यक्ष शासन में रहता था। चूंकि यह साम्राज्य का मूल प्रदेश था 
इसलिए चन्द्रगुप्त ने इसे अपने प्रत्यक्ष शासन में: रखा था। शासन का केन्द्र बिन्दु 
स्वयं चन्द्रगुप्त था । यद्यपि शासन की समस्त शक्ति उसके हाथों में केन्द्रित थी परन्तु 
वह स्वेच्छाचारी नहीं था । विधान-परम्पराओं एवं मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्शा- 
नुसार ही वह शासन करता था । वह लोक-कल्याण की भावना से प्रेरित था । वह 
अपने गुरु चाणक्यं को नीति का अनुयायी था जिसके अनुसार सुकम वह नहीं है 
जिससे केवल राजा का मनोरंजन हो, वास्तविक सुकम' वह है जिससे प्रजा सुखी व 
सम्पन्न हो I’ 

चन्द्रगुप्त को शासन-सम्बन्धी, न्यायिक एवं सैनिक सभी प्रकार के विस्तृत 
अधिकार प्राप्त थे । सेना, कूटनीतिक सम्बन्ध आदि समस्त कार्यों में उसका निर्णय 
अन्तिम समका जाता था । शासन संबंधी कार्यों में विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना, 


_ प्रशासकीय कर्मंत्ातिय़ों, ० तियुजिऽ्ाजा 2, फुतनसे केव्झ्राए०स्िति०का-जञात पराप्त आ 
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करना आदि कार्य आते थे । सेना का. संगठन भी वह स्वयं करता था। युद्ध-काल में 
` बह सेना का नेतृत्व करता था और युद्ध सम्बन्धी नीतियों पर सेनापतियों से विचार- ” 
विमर्श करता था । वही,सेना का सर्वेसर्वा था। उसे व्यवस्थापिका सम्बन्धी भी सबसे 
विस्तृत अधिकार प्राप्त थे । वही कानून का स्रोत समझा जाता था । चन्द्रगुप्त के इतने 
विस्तृत अधिकारों को देख कर कुछ लेखकों ने उसे निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी कहा है। 
स्मिथ महोदय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 
“The known facts of Ghandragupta's Administration prove 
that he was a stern despot.’” 
परन्तु वास्तविकता इससे भिन्न हू । राजा के ऊपर अनेक प्रतिबन्ध थे । उसे 
धर्मानुसार शासन करना पड़ता था और प्राचीन परम्पराओं को मान्यता प्रदान करना 
होता था । वह अपने मन्त्रियां की सलाह से शासन करता था । 

मन्त्रिपरिषद्‌ और विभिन्न विभागाध्यक्षचन्द्रगुप्त को सहायता देने के 
लिए एक मन्त्रिपरिषद्‌ थी। चन्द्रगुप्त अपने समस्त .कार्य मन्त्रियों की सहायता से 
करता था । वह योग्य मृन्त्रियों की नियुक्ति करता था। कौटिल्य ने ।8 पदाधिका- 
रियों का उल्लेख किया है, जो अपने-अपने विभाग के अध्यक्ष थे । वे अग्रलिखित थे 

(2) मन्त्री, (2) पुरोहित, (3) सेनापति, (4) युवराज, (5) दौवारिक 
(द्वारों का मालिक), (6) अन्तर्बेशिक (अन्तःपुर का अध्यक्ष), (7) भ्रशास्तु (कारा- 
गारों का अध्यक्ष), (8) समाहर्ता (आय संग्रहकत्ता), (9) सन्निघाता (कोषाध्यक्ष ), 
` (20) प्रदेष्टा (कमिश्नर), (7) नायक (नगर रक्षक), (।2) पौर (राजधानी 
: का कोतवाल), (।3) व्यावहारिक (प्रमुख जज), (4) कर्मान्तिक (आकारां तथा 
कारखानों का अध्यक्ष), (5) मन्त्रिपरिषदाध्य, (6) दण्डपाल (पुलिस का प्रधान), 
(7) दुर्गपाल और (8) अन्तपाल (सीमाओं का रक्षक) । 

इसके अतिरिक्त कुछ विभागों के अध्यक्ष होते थे । इन अध्यच्षों में निम्नलिखित 
मुख्य थेः। 

(7) कोषाध्यक्ष, (2) भाकराष्यक्ष, (3) लौहाध्यक्ष, (4) लक्षणाध्यक्ष (टकसाल- 
का अफसर), (5) लवणाध्यक्ष, (6) स्वर्णाध्यक्ष, (7) कोष्ठागाराध्यक्ष, (8) पण्याध्यत्ष 
(राजकीय व्यवसाय का अध्यक्ष), (9) कुप्याध्यक्ष (वन सम्बन्धी कार्य का प्रबन्धकर्ता), 
(0) आयुधाध्यक्ष (हथियारों का रक्षक), (!) पौतवाध्यक्ष (तौल, वाँट आदि का 
निरीक्षक), (।2) मानाध्यक्त (समय और स्थान का निर्णायक), (।) शुल्काध्यक्ष, 
(4) सूत्राध्यक्ष, (सूत और बुनने का निरीक्षक), (5) सीताध्यक्ष (राजकीय कृषि 
का प्रवन्धक), (।6) सुराध्यक्ष (आबकारी का अफसर), (77) सूताध्यक्ष (कसाईखाने 
का अफसर), (!8) मुद्राध्य (पासपोर्ट का अध्यक्ष), (79) विवीताध्यक्ष (चरागाहों 


' का स्वामी), (20) दूताब्यक्ष (जुए का निरीक्षक), (2!) बन्धनागाराध्यच् (जेल विभाग | 
. का अधिकारी), (22) नवाध्यक्ष (पशु निरीक्षक), (23) नोकाध्यक्ष, (24) पत्तनाध्यक् 


(बन्दरगाहों का निरीक्षक), (25) गंणिकाध्यक्ष (वेश्यालयों का अधिकारी), ( 
पदाति, अश्व, रथ और गज सेताओं के विविध अध्यक्ष, (27) संस्थाध्यक्ष (व्यापार 
का प्रवन्चक्र)?। Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gya Kos 2 
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चन्द्रगुप्त का समस्त शासन सदेव समानता के आधार पर चलता था । विभा- 

` गाघ्यक्षों को नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती थी, किसी जाति मेद के आधार 

पर नहीं । इतिहासकार विन्सेएट स्मिथ ने चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन विभागों की अत्य- 
धिक प्रशंसा की है । उसने लिखा हूँ-- 

‘rhe Mauryan state was organized elaborately with full 
supply of departments and carefully graded officials with well 
defined duties 

प्रान्तोय शासन--जैसा कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका हू कि शासन को 
सुविधा के लिए चन्द्रगुप्त ने साम्राज्य को प्रान्तों में विभक्त कर दिया था । परन्तु इन 
प्रान्तों की संख्या कितनी थी इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। ये भाग “चक्र के 
नाम से पुकारे जाते थे । अशोक के समय में निम्न 'चक्र थे 

(]) उत्तरापथ--इनमें गान्धार, काश्मीर, काम्बोज, अफगानिस्तान और पंजाब 
के प्रदेश थें । इसको राजधानी तक्षशिला थी । 

(2) मध्य भ्रदेश--इसमें आधुनिक उत्तर प्रदेश, विहार तथा बंगाल का भाग 
या । इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थ्री । 

(3) दक्षिण का प्रदेश--इसमें विष्याचल के दक्षिण का सारा प्रदेश आ गया 
था । इसकी राजधानी सुवर्णगिरि थी । 

(4) पद्चिचम प्रदेश--इसमें काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान और मालवा 
का प्रदेश सम्मिलित किया गया था । 

(5).कॉलिग--इस प्रदेश को अशोक ने जीत कर अपने राज्य में मिला लिया 
था और इसकी राजधानी तोषाली थी । 

राजधानी के निकटवर्ती प्रान्तों का शासन सम्राट की देख-रेख में होता था 
परन्तु दुरस्थ प्रान्त के शासन के लिए 'कुमारों' की नियुक्ति की जाती थी । ये शासक 
राजकुमार अथवा राजकुलीन व्यक्ति होते. थे। सम्राट का इन प्रान्तों के शासकों पर 
पूर्ण नियन्त्रण रहता था । इतिहासकार स्मिथ ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है-- 

“The control of Mauryan Central Government over distant 


provinces and subordinate officials to have been more stringent 
than that exercised by Akbar.’ 


प्रधान प्रान्तों के अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रदेश भी थे जो सम्राट को केवल कर 
देते थे परन्तु अपने शासन के लिए स्वतन्त्र थे । यह विदेशी नीति में चन्द्रगप्त के अधीन 
थे परन्तु आन्तरिक नीति में स्वतन्त्र थे । एरियन ने ऐसे नगरों का उल्लेख किया है। 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस प्रकार के संघों का उल्लेख है । 
स्थानीय शासन्--चन्द्रगुप्त के काल में केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन की भाँति 
स्थानीय शासन भी सुव्यवस्थित था । स्थानीय शासन को दो भागों में विभाजित किया 
जा सकता है--(!) ग्राम का शासन, और (2) नगर का शासन । ह > 
Ee (7) ग्राम का शासन--शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थो। इसका | 
कक शासक ध्मम्कि कहलाता था, वह ०हामिक' ऽतत्र कड कोई बनुभवी/ व्यक्तिव्ही होता 
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था । इसको वेतन नहीं मिलता था और कदाचित्‌ इसकी नियुक्ति चुनाव द्वारा होती थो । 

ग्रामिक की सहायता के लिए एक ग्राम-सभा होती थी जो जनता की भलाई 
के लिए कार्य करती थी । सड़कें पुल, पोखर और अतिथिशालाओं का निर्माण-कार्य 
यह ग्राम-सभा ही सम्पन्न करती थी । 

कई गाँवों को मिलाकर उनका एक अधिकारी बना दिया जाता था जिसे 'गोप' 
कहते थे । गोप' के अतिरिक्त अन्य अधिकारी भी होते थे जैसे वर्गाध्यक्ष, संस्थापक 
(Village Accountant), अनीकस्थ (Trainer of Elephants), चिकित्सक, 
अश्वदमक (74९7 ०£ ०१५९४) अधिक या दुर देश गतागत जीवी । ये अधिकारी 
प्रदेष्टि अथवा समाहर्ता के निरीक्षण में कार्य करते थे । 

(2) नगर शासन--कोटिल्य के अर्थशास्त्र” में नगर-शासन का उल्लेख भी 
मिलता है । मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र जैसे सुशोभित नगर का वर्णन. किया है । अनेक 
विदेशी राजदूतों ने भी यहाँ के नगरों की उत्क्ष्टता का वर्णन किया है । नगर का 
शासन 30 सदस्यों की एक परिषद्‌ द्वारा सम्पन्न होता था। शासन के लिए छः 
समितियां होती थीं । प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते थे। स्ट्रैवो (9४०) ने 


स्पष्ट लिखा है- 
“These duties of the Lown officials were discharged by Boards 
of five, numbering six boards in all.” हे 


पहली समिति व्यापार तथा उद्योग धन्धों को देखती थी । दूसरी, विदेशी 
राजदूतों और अन्य विदेशियों की देखभाल करती थी । उनके पासपोर्ट का निरीक्षण 
करती थी तथा उन पर मुहर लगाती थी। तीसरी, जनसंख्या व जन्म-मरण का लेखा- 
जोखा करती थी । चौथी समिति बाँटों का निरीक्षण करती थी व माल के क्रय-विक्रय 
` का प्रबन्ध करती थी । पांचवी समिति उत्पादकों पर दृष्टि रखती थी किं कहीं वे नये 
माल में पुराना माल न मिला दें। छठीं समिति राज्य से प्राप्त करती थी और सफाई, 
शिक्षा इत्यादि का भी प्रबन्ध करती थी । 

` नगर-शासन के प्रधान को नागरिक कहते थे जो उपर्युक्त समितियों की सहा- 

यता से कार्य करता था । ; 

नगर की रक्षा के लिए पुलिस होती थी जो 'रक्षिण' कहलाती थी । इस पुलिस 
का एक काम अवैध वस्तुओं तथा गैरकानूनी हथियार रखने वालों को पकड़ना था। | 
नगर में अंग्नि-कांड को रोकने का पूर्ण प्रवन्ध था । बड़े-बड़े जलकुण्ड तैयार रहते थे | 
जिनसे अग्नि बुराई जाती थी । किसी व्यक्ति की असावधानी से यदि आग लग जाती ._ 
थी तो अपराधी को 54 पण दण्ड देना पड़ता था । जान-वृभकर आग लगाने वालों को | E 
अग्नि में जला दिया जाता था । - f 


संचालन किया था। सेना में 30 सदस्यों की समितियां होती थीं 
को देकपोलरती'यो' मेः विभाष“विस्लसतिख्ित दिउ ०७२१९० 


सेना का संचालन करता था। सेल्यूकस के साथ मुद्ध में चन्द्रगुप्त ने स्वयं 
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(2) पैदल विभाग, 
(2) घुड्सवार विभाग, 
(3) रथ-सेना विभाग, 
(4) हस्ति-सेना विभाग, 
(5) यातायात विभाग, 
(6) नो-सेना विभाग । 
न्याय-च्यवस्था--सम्राट स्वयं प्रधान न्यायाधीश होता 'था और उसका निर्णय 
अन्तिम होता था । नगरों ओर जनपदों में अलग-अलग न्यायाधीश होते थे । कौटिल्य 
के अर्थशास्त्र के अनुसार !8 प्रकार के दंड दिये जाते थे। पाटलिपुत्र में उच्चतम 
न्यायालय था, वहाँ लोगों की अन्तिम अपील होती थी । नगरों के न्यायाधीश व्याव- 
हारिक महामात्र' ओर जनपदों के न्यायाधघोश “राजुक' कहलाते थे । दण्ड-विधान कठोर 
थे और राजद्रोह या फौजदारी के सम्बन्ध में कठोर दण्ड दिया जाता था। इस प्रकार 
हम देखते हैं कि उस समय भी न्याय की उत्तम व्यवस्था थी । 
पुलिस और ' गुप्तचर विभाग--राज्य में आन्तरिक शान्ति-व्यवस्था के लिए 
पुलिस विभाग भी था। इसके दो विभाग थे--() पुलिस, (2) गुप्तचर । पुलिस के 
सिपाही को “रचिन' कहा जाता था। अर्थशास्त्र में लिखा है कि गृप्तचरों के दो वर्ग 
होते थे । एक वर्ग को संस्थान्र, और दूसरे को 'संचारण' कहते थे । पहले वर्ग के 
गुप्तचरों द्वारा प्रत्येक अधिकारी और प्रान्त के समाचार राजा तक पहुँचाए जाते थे। 
'सञ्जाटने प्रत्येक मन्त्री के पीछे कई गुप्तचर रखे थे । सम्राट का गुप्तचर विभाग 
अत्यन्त संगठित और सुदृढ़ था । 
भूमि-कर व्यवस्था और राज्य को आय के साधन-- सम्राटको सेना मर शासन 
पर अपार धन व्यय करना होता था । राज्य की आय के अनेक साधन थे जिसमें भूमि , 
कर मुख्य था । गांवों से घन प्राप्त करने के दो साधन थे । (!) भाग, (2) बलि। उपज 
का !/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था संकट के समय ] /4 भाग लिया जाता 
था । जब दैवी प्रकोपवश खेती को हानि पहुँचाती थी तो केवल 7/8 भाग कर के रूप 
में लिया जाता था। 'बलि' नामक कर “भाग” कर के अतिरिक्त होता था । भूमि कर 
एकत्र करने वाला अधिकारी “अग्रम' कहलाता था। खान तथा वन पर सरकारी अधि- 
कार होता था जिससे राज्य को बड़ा लाभ होता था। इसके अतिरिक्त हाट, मेलों, 
बाजारों पर भी कर लगाया जाता था । शराव और नशीली वस्तुएं विक्रय करने वाले 
दुकानदारों पर भी राज्य कर लगाया जाता था । | 
सिचाई और सड़कों का प्रबन्ध-कृषि की उन्नति के लिए राज्य की ओर से 
_ शिचाई-च्यवस्था की गई थी। उसका उल्लेख कोटिल्य के अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज 
. के ग्रन्थों में हुआ है । इस विभाग के अधिकारी सिंचाई के लिए नहरों, तालाबों और 
 कुओं का प्रबन्ध करते थे । नहरों से पानी लेने वाले किसान सरकार को कर देते थे, 
` इस युग में कृषि की दशा अच्छी थी । किसानों को राज्य की ओर से आशिक सहायता 
 भीदीजातीथी। . 02: हु 
सड़कों कि अतनत्या के भपिकारी गयी; सड़कों कांगनिर्निति 7 दिसे कपुराने a 
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मार्गो का सुधार आदि का कार्य करते थे। मार्गों पर दूरी प्रकट करने के लिए आजकल के 
समान पत्थर भी लगे हुए थे । मार्ग के किनारे-किनारे छायादार वृक्ष, कुएं, यात्री 
शालाएं भी थीं। इस प्रकार स्पष्ट है कि आवागमन के श्रेष्ठ साधन थे । 
लोक्ृहितकारी कार्य विभाग --इस.विभाग का उद्देश्य जनता को अधिक- 
तम सुविधायें प्रदान करना था। सड़क निर्माण, सिंचाई की व्यवस्था, औषधालय 
खोलना, शिक्षा-व्यवस्था आदि इस विभाग के कार्य थे । नगर और ग्रामों की स्वच्छता 
पर बड़ा ध्यान दिया जाता था | लोकहितकारी विभाग ने प्रजा को अधिक-से-अधिक 
सुविधा और सुख प्रदान करने का प्रयास किया । 
निष्कर्ष---उक्त विवेचन द्वारा हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि चन्द्रगुप्त 
मौर्य महान्‌ विजेता, सफल शासक, कुशल संगठनकर्त्ता और दूरदर्शी सम्राट था । उसका 
शासन-प्रवन्ध विश्व के चोटी के सम्राटों के तुल्य था। उसने अदम्य उत्साह, साहस 
और लगन से. जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसका शासन भी उसने अपने 
उत्साह, प्रतिभा, योग्यता और दक्षता द्वारा सुचारु रूप से चलाया । यही कारण हूँ 
कि इतिहासकार उसके शासन-प्रबन्ध की भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे । डॉ० स्मिथ लिखते 
हैं “चन्द्रगुप्त की शासन व्यवस्था पुर्ण थी जब कि वह केवल संकेत रूप में ही प्राप्त 
होती है । विभागों की कार्य-प्रणाली हमारे आश्चर्य में बड़ी वृद्धि करती है कि ईसा से 
लगभग 300 वर्ष पूर्व इस प्रकार को शासन व्यवस्था की. स्थापना केसे को जा सकती 
है जिसको पूर्ण सफलता प्राप्त हुई ।” 
मोरलैंड और चटर्जी ने ठीक ही लिखा है-- 
“Regarding administration, We can sce in the fragments that 
it was elaborated and highly organised. 
प्रश्न 4--अशोक के प्रारम्भिक जीवन का वृत्तान्त लिखिए एवं उसके सिहा- 
सन प्राप्ति को घटना पर प्रकाश डालिए । 
Describe the early life of Ashoka and the events leading to 
his enthronement 
प्रारस्भिक जीवन--अशोक विन्दुसार का पुत्र था और चन्द्रगुप्त मौर्य का पोत्र । 
“राजतरंगिणी' के लेखक कल्हण ने अशोक को शकुनी का प्रपौत्र बतलाया है परन्तु यह 
उचित नहीं है । अशोक की माता के सम्बन्ध में इतिहासकार एक मत नहीं हैँ । “महा | 
बोघ वंश' में उसका नाम घम्मा प्राप्त होता है । 'अशोकावदानमाला' के अनुसार उसको 
माता का नाम सुभद्रांगी था । 'दिव्यावदान' में वही नाम प्राप्त होता है। कुछ विद्वानों 
के अनुसार वह एक युनानी राजकुमारी का पुत्र था जो सौरिया के राजा की कन्या थी। _ 
इन सव मतों में 'अशोकावदानमाला' और 'दिव्यावदान' में.उल्लिखित नाम सुभद्रांगी | 
ही उचित प्रतीत होता है। Ee 
बालपन में अशोक अत्यन्त प्रचएड और उद्दण्ड था । वह अपनी कु 
कारण अपने पिता का स्नेह माजन न बन सका! बिन्दुसार का एक 


अत्यन्त सुन्दर था और इस कारण वह हा ws ब '। बिन 
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अशोक अत्यन्त तीक्षण बुद्धि का था और इसीलिए वह अस्त्र-शस्त्र के प्रयोग में शीघ्र _ 
ही पारंगत हो गया । 
अशोक को शासन-सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए उसके पिता ने सबसे पहले 
उसे उज्जैन और बाद में तक्षशिला का गवर्नर नियुक्त किया । इन स्थानों पर उसने 
बड़ी योग्यतापूर्वक शासन किया। उज्जैन में वह एक सौदागर की कन्या से प्रेम 
करने लगा और वाद में उसने उससे विवाह कर लिया | इस कण्या से महेन्द्र नामक 
एक पुत्र और संघमित्रा नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुई जिन्होंने बड़े होकर बोद्ध धर्म 
के प्रसार में महान्‌ योगदान दिया। इसके अतिरिक्त अशोक ने कई अन्य विवाह भी 
किए। | 
र उत्तराधिकार के लिए युद्ध--ऐसा प्रतीत होता है कि बिन्दुसार के जीवन-काल 
भें ही उत्तराधिकार का प्रश्‍न अत्यन्त विवादग्रस्त बन गया था और उसकी मृत्यु के उप- 
रान्त उसके पुत्रों में सिंहासन की प्राप्ति के लिए संघर्ष हुआ । 'महावंश' और 'दीपवंश' 
के अनुसार विन्दुसार के 200 पुत्र थे और अपने 99 भाइयों को मार कर अशोक 
सिहासनाख्ढ़ हुआ था । 'दिव्यवान' नामक ग्रन्थ में भी अशोक के अन्य भाइयों ने 
सुसीम का पक्ष ग्रहण किया था परन्तु अशोक ने सवको परास्त किया था | तिब्बती 
लेखक तारानाथ के अनुसार अशोक ने अपने 6 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त 
किया था । चीनी ग्रन्थ, “फयु-एन-चु-लिन? से भी यह स्पष्ट होता है कि अशोक ने अपने 
भाई सुसीम को मार कर सिंहासन प्राप्त किया था । 
कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तराधिकार का युद्ध एक मनगढ़न्त वात है । इन 
विद्वानों में ध्री बी० आर० भण्डारकर आदि प्रमुख हैं । उनका कहना है कि अशोक के 
पाँचवें शिलालेख में उसके जीवित भाइयों का उल्लेख है। साथ ही किसी भी अभिलेख 
- में उत्तराधिकारी का उल्लेख नहीं हुआ है। अपने अभिलेखों से अशोक अत्यन्त उदार 
और सहूदय च्यक्ति दुष्टिगत होता है | अतएव वह अपने भाइयों की हत्या किस प्रकार 
कर सकता हूँ | 
कुछ विद्वानों का मत है कि उत्तराधिकार का युद्ध अवश्य हुआ था, भले ही 
विभिन्न ग्रन्थों में जिस रूप में चित्रित किया गया है वह उस रूप में न हुआ हो । 
बिन्दुसार का देहावसान 273 ई० पु० में हुआ और अशोक का राज्याभिषेक 269 
ई० पू० में । अतएव चार वर्ष तक मगघ का राजा कौन रहा? डॉ० स्मिथ आदिं 
विद्वान यह मत व्यक्त करते हैं कि मगध में चार वर्ष तक उत्तराधिकार के लिए युद्ध 
होता रहा । डॉ० जायसवाल इस बात को स्वीकार नहीं करते । वह कहते हैं कि 
राज्याभिषेक के समय युवराज की अवस्था 25 वर्ष की होनी चाहिए और चूंकि विन्दुः 
सार की मृत्यु के समय उसकी अवस्था 25 वर्ष से कम थी इसलिए उसका अभिषेक 
नहीं हुआ । डॉ० राय चौधरी डॉ० जायसवाल का विरोध करते हैं । वह लिखते हैं कि 
` महाभारत से हमें पता चलता है sa विचित्रवीर्यं का राज्याभिषेक बाल्यकाल में ही 
हे हो जया था । अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध अवश्य . j अ 
ही हुआ 7 परन्तु यह कहना कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर सिंहासनारूढ़ | 
हुआ उच्क्रि लही मप्र ने «सकट 8 लिखा है॥/4 हल दीप) की यहऽ्भेनुश्ुति 
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कि अशोक ने अपने ।00 भाइयों में से 99 को मारकर सिंहासन प्राप्त किया था, 
'पूर्णतया' कपोलकल्पित प्रतीत होती है क्योंकि अशोक के शासन-काल के ।7-78 वर्ष * 
बाद भी उसके कई भाई-बहन जीवित थे और उनके परिवार की वह बड़ी चिन्ता किया 
करता था ।' डॉ० भण्डारकर भी सिंहली अनुश्रुति पर विश्वास नहीं करते हैं कि अशोक 
ने सुसीम को पराजित कर सिंहासन प्राप्त किया होगा | 99 भाइयों के वघ की कथा 
शायद वौद्धों द्वारा ही गढ़ दी गई होगी । शायद बौद्ध यह सिद्ध करना चाहते थे कि 
अशोक जैसा निर्दयी व्यक्ति बौद्ध धर्म का आलिंगन करते ही अत्यधिक दयावान और 
चरित्रवान वन गया हुँ और इस कारण ही उन्होंने इस कथा का आविष्कार किया | 
परन्तु डॉ० स्मिथ का यह मत अवश्य ही उल्लेखनीय है कि अशोक के शासन काल के 
प्रारम्भिक 4 वर्ष अन्धकारमय हैँ एवं इस काल के इतिहास का अन्वेषण करना व्यर्थ 
है। 
प्रश्न 5--'विश्व के इतिहास में कालिग युद्ध एक निर्णयात्मक घटना थी |” 

इस कथन की विवेचना कीजिए । 


‘The Kalinga War was one of the decisive events of the 
History of the World’’—Comment on the statement. - 


अशोक की गणना भारत के महानतम शासकों में की जाती हैँ वह एक उदार, 
प्रजा-प्रेमी, धर्म-संरक्षक, सम्राट के रूप में विश्व विख्यात है.। कहा जाता है कि अशोक 
प्रारम्भिक जीवन में कूर, निर्दयी एवं कठोर था कलिंग युद्ध के फलस्वरूप जीवन में 
महान्‌ परिवर्तन आया और उसने सशस्त्र युद्ध का कार्य छोड़ कर धर्मयुद्ध का कार्य 
प्रारम्भ किया। | 

अशोक को कॉलिंग विजय--अशोक ने अपने पिता से एक विस्तृत साम्राज्य 
प्राप्त किया था, जो पश्चिम में हिन्दुकुश से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक ओर उत्तर 
में हिमालय, काश्मीर और नैपाल से दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था परन्तु उसे इस 
साम्राज्य से सन्तोष न था | अन्य सम्राटों की भांति वह भी दिग्विजय करना चाहता 
था, अतएव महानदी और गोदावरी नदियों के बीच स्थिति कलिंग राज्य पर उसकी 
दृष्टि पड़ी । कलिंग राज्य चन्द्रगुप्त की दिग्विजयी सेना से अछूता रह गया था और 
अशोक के समय में वह अत्यन्त शक्तिशाली राजा था। उसको उत्तरोत्तर बढ़ती हुई | 
शक्ति मौर्य-साम्राज्य के लिए भयंकर खतरा थी | कलिग्र समुद्री व्यापार का केन्द्र था 
और उसका घन तथा वैमव उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। इन्हीं कारणों से प्रभावित | 
होकर अशोक ने कालिग पर विजय प्राप्त करने का निश्चय किया । 4 

26]-62 ई० पु० के लगभग अशोक ने एक विशाल सेना के साथ कलिंग _ 
राज्य पर धाबा बोल दिया । बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । कलिंग के निवासियों ने डट कर | 
लोहा लिया । अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए वहाँ की स्त्रियों और पु 
की बाजी लगा दी । इसके कारण यह युद्ध अत्यन्त रक्तरंजित हुबा। इस युद्ध का 
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ग्रए । कितने ही घर नष्ट-भ्रष्ट हो गए, कितनी ही मातायें निपूती हो गईं, कितनी ही 
नारियाँ विधवा हो गईं और कितने ही वालक निःसहाय हो गए । पाशविकता अपने 
नग्न रूप में प्रस्तुत हुई । अन्त में अशोक की बिजय हुई और एक राजकुमार को इस 
प्रदेश का शासक नियुक्त करके अशोक स्वयं पाटलिपुत्र वापस लौट आया ।' 

कालिग युद्ध का परिणाम एवं महत्व-कलिंग के भीषण नर-संहार ने अशोक 
के हृदय को द्रवीभूत कर दिया । युद्ध का दृश्य उसके सामने सदेव नाचता रहता और 
उसके हृदय में हाहाकार और चीत्कार मचा रहता । इसका परिणाम यह हुआ कि 
उसका कठोर हृदय कोमल बन गया और उसने हिंसा का सदैव के लिए परित्याग करके 
अहिंसा को धारण कर लिया । अपने तेरहवें शिलालेख में उसने लिखा: है--''यदि 
इतनी हत्याओं, मृत्यु और जीवित पकड़ने के दुःख का सौवां या हजारवाँ भाग भी 
कभी भविष्य में लोगों को होगा तो वह महामना सम्राट के महान शोक का कारण 
होगा । यहाँ तक.कि सञ्राट को कोई दुःख भी पहुँचायेगा तो वह यथासम्भव सहन 
करेंगे । जंगल में रहने वाले सभी प्राणियों पर सम्राट दया की दृष्टि रखेंगे और उन्हें 
आदेश है कि वह अपना विचार शुद्ध रखें क्योंकि यदि बे ऐसा नहीं करेंगे तो उसका 
पश्चाताप सम्राट को करना होगा । वे हिंसक वृत्तियों को त्याग दें जिससे जंगलों के 


प्राणी सताए न जायें, क्योंकि महामना सम्राट की यह अभिलाषा है कि सम्पूर्ण जीवमात्र - 


सुरक्षित, शान्त और सुखी रहें ।'” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कलिंग युद्ध के पश्चात्‌ अशोक में महान्‌ परिवर्तन 
हुआ । उसके विचार में वास्तविक विजय धर्म विजय बन गई भर कालान्तर में 
भेरिघोष के स्थान पर धर्मघोष को गूंज सुनाई पड़ी । उसने अपने पुत्रों तथा पौत्रो 
को भी इसी नीति के अनुसरण करने का आदेश दिया। अशोक की इस शाम्तिमय 
नीति ने उसे सदैव के लिए अमर बना दिया भले ही उसके फलस्वरूप उसका साम्राज्य 
' विच्छं,खल होने लगा । राजनीतिक क्षेत्र में यह नीति हितकर नहीं हुई परन्तु धामिक 
क्षेत्रों में खूब उन्नति हुई। भारतीय सम्यता एवं संस्कृति का प्रसार भी सुदूर देशों में 
हुआ । अतः कलिग युद्ध के वाद भारत में एक नवीन युग का प्रारम्भ हुआ । कलिंग 
' युद्ध के परिणामों ओर महत्व के विषय में डॉ० राय चौधरी के विचार अत्यन्त सार- 
गमित हैं। वह लिखते हैं, “मगध के इतिहास में कालिग-विजय वास्तव में एक महान्‌ 
घटना हुँ । इसके साथ ही प्रादेशिक विजय और बलपूर्वक राज्य-विस्तार का युग, जो 
बिन्दुसार द्वारा भ्रंग पर अधिकार करने के साथ आरम्भ हुआ था, समाप्त हो जाता 
है। उसके स्थान पर एक ऐसे युग का सूत्रपात होता है जिसमें शान्ति, सामाजिक 
. उन्नति धर्मश्रचार का व्यापक रूप से प्रचार होता है, किन्तु उसके साथ ही राजनी- 
तिक अचेतना और शायद सैनिक दुर्वलता मी आ जाती है, जिसका परिणाम यह होता 


| न ` हुँ क्रि मघ साम्राज्य सैनिक वृत्ति प्रयोग के अभाव में धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है । इस 


_ प्रकार सैनिक-विजय अथवा दिग्विजय का युग समाप्त होता है और हम आध्यात्मिक 


यहीं कारण हैं कि एक विदान्‌ ने ठोक ही लिखा है--विश्‍्व के इतिहास में 
पिक कलिग( . एक निर्णयातमक'भिटनाव्यीव By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. न 
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ग९अ/0--भारतीय इतिहास में अशोक एक महान्‌ सम्नाट क्यों कहलाता है ? ' 

Why is Ashoka considered to be a great Emperor in Indian 
History ? S 

इतिहास के रंगमंच पर अनेक सम्राट आये, परन्तु उनमें से कोई भी अशोक 
के समान शाँति-प्रेमी, धर्मप्रचारक और महान्‌ नहीं था। उसके कृत्य विश्व इतिहास 
में देदीप्यमान नक्षत्र के तुल्य हूँ । उसकी गणना. आज भी विश्व के महान्‌ सम्राटों में 
की जाती है। एच० जी० वेल्स अपनी पुस्तक विश्व इतिहास की ख्परेखा' में लिखते 
हैं, “इतिहास के स्तम्भों को परिवेष्ठित करने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों 
संत-महात्माओं आदि के मध्य अशोक का नाम देदीप्यमान है। यह्‌ इतिहास गगन में 

` रायः एकाकी नक्षत्र की तरह चमकता है ।' 

अशोक की महानता के निम्नलिखित कारण दृष्टिगोचर होते हैँ :- 

() एक महान्‌ और आदर्श विज्ञेता--अन्य' सम्राटों के समान अशोक की 
विजय, शक्ति पर आघारित न होकर, अहिंसा और शांति पर आधारित थी । कलिंग 
का युद्ध उसके जीवन का प्रथम और अन्तिम युद्ध था, जिसके पश्चात्‌ उसने अपने 
खड्ग को सदैव के लिए म्यान में वन्द कर दिया । अशोक लोगों के शरीर के स्थान 
पर हृदय को जीतता था । इस प्रकार वह मानव हृदय विजेता था। उसने अपनी विशाल 
सेना को अस्त्र-शस्त्रों से लैस करने के स्थान पर सत्य, शान्ति और अहिंसा के गुणों द्वारा 

- विभूषित किया था । इस प्रकार निश्चय ही वह एक महान्‌ तथा आदर्श विजेता था, 
जिसका उदाहरण विश्व इतिहास में दुर्लभ है 
(2) एक महान्‌ शासक--अशोक की शासन-व्यवस्था आध्यात्मिकता पर आघा- 
रित थी । उसने झूठ और अन्धकार की ओर अग्रसर होती हुई प्रजा को सत्य, ज्ञान 
और आलोक का मार्ग दिखाया ऑँ। उसने अपने अधिकारियों के सम्मुख अपने चरित्र 
का आदर्श प्रस्तुत करते हुए उनके आध्यात्मिक स्तर को विकसित किया | उसने पग- 
पग पर प्रजा की भलाई के लिए कार्य किए । सका कथन था कि “सर्व लोक हित से : 
वढ़कर किसी का कोई भी दूसरा कर्तव्य नहीं है ।” एक अन्य स्थल पर वह कहता है, | 
“हर समय चाहे मैं भोजन करता हूँ या शयनागार में हूँ, प्रतिवेदक प्रजा की दशा से मुझे 
अवगत करें। मैं सर्वत्र प्रजा-कार्य करूँगा {2 
(3) एक महान्‌ धर्म-परायण व्यक्षि--ऐतिहासिक रंगमंच पर सम्भवतः कुछ 
_ ही ऐसे सम्राट अवतरित हुए हैं जिन्होंने आध्यात्मिकता को मूलमन्त्र मानकर विश्व 
कल्याण के लिए प्रयास किया हो। अशोक ने कलिग युद्ध के पश्चात्‌ युद्ध और संघ क) 
की शरण जाकर मन, बचन, और कमं द्वारा भगवान बुद्ध के उपदेशों का अचारकिया। . 
उसने राजप्रासादों के वैभव और विलासितापूर्ण जीवन को त्याग कर का और सादा ह ‘= 
जीवन व्यतीत किया था । अशोक ao पूर्क.बौद्ध घं केवल भारत में ही फॅला था किन्तु. 
उसने इसे विश्वव्यापी घर्म बना दिया/ उसने संसार के सत्य और i 
रित रक्तहीन क्रांति का सूत्रपात किया। इस दृष्टि से यदि उसे . ue 
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(4) धार्मिक सहिष्णुता-वौद्ध धर्मावलम्बी होते हुए भी अशोक ने अपने 
"व्यक्तिगत विचार कभी भी जनता पर थोपने का प्रयास नहीं किया था। उसका घामिक 
दृष्टिकोण उदार था, और वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था। उसने 
बारहवें शिलालेख में लिखवाया था कि देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा | सभी धर्मों के 
प्रति आदर के भाव रखते हैं।” अशोक की घार्मिक सहिष्णुता की प्रशंसा करते हुए 
डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी का कथन है “उसने ऐसे युग में घामिक सहिष्णुता तथा So 
जोल के सद्गुणों का उपदेश दिया था भव धामिक कट्टरता अत्यधिक थी. र 
सम्बन्ध में एक विद्वान ने लिखा है “द्रवि के इतिहास में सम्राट अशोक के देशों ने 
लोगों को सभ्य बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला,/क्योंकि इनका प्रवेश ऐसे प्रदेशों मे 
हुआ था जिनका अधिक भाग असभ्य तथा अंघविश्वासंपूर्ण था और इन असभ्य लोगों में 
£ का सौम्यतापर्वक प्रचार हुआ । 
कर (5) राफ्ट्री एकता का नायक--अशोक ने साम्राज्य की जनता को राजनीतिक 
एकता के सूत्र में बाँधा था। वह भारत का सम्राट है, जिसने सर्वप्रथम सोचा कि 
राजनीतिक एकता के अभाव में सुदृढ़ साम्नाज्य स्थापित करना सम्भव नहीं है । उसने 
सम्पूर्ण राज्य के लिए एकही भाषा प्रयोग किए जाने की आज्ञा दी थी । इस प्रकार सभी 
प्रान्त-राष्ट्रीय एकता के धागे में बंध गए )/ र 

(6) एक महान्‌ आवर्शवादी-अशोक का नाम इतिहास में स्वर अक्षरों द्वारा 
लिखा जाने का कारण उसके महान्‌ आदर्श थे/ उसने जीवन के प्रतरक चेत्र में आदश- 
बाद को अपनाकर उसे व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया । क्षेत्र में वह 
विजेता और कुशल शासक होने के साथ धामिक क्षेत्र में उदार और सहिष्णु भी था। 
सामाजिक क्षेत्र में उसने मांनव-कल्याण के लिए अनेक कार्य करते हुए 'वसुघेव कुटुम्बकम्‌' 
के सिद्धान्त का प्रचार किया । ये विशेषतायें विश्व के अन्य किसी सम्राट में दुर्लभ हूँ । 
इसलिए उसे विश्व का महान आदर्शवादी सम्राट कहना न्यायसंगत. @ैँ। 

(7) अशोक को प्रजावत्सलता-अशोक की महानता का कारण उसकी 
प्रजावत्सलता भी है । वह अपनी प्रजा को सन्तान-तुल्य मानता था । कलिंग अभिलेख 
उसकी प्रजावत्सलता पर अच्छा प्रकाश डालता है “सभी मनुष्य मेरी सन्तान हैं । जिस 
प्रकार मैं चाहता हूँ कि मेरी सन्तति इस लोक और परलोक में सब प्रकार की समृद्धि 
और सुख भोगे, ठीक उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा को सुख-समृद्धि की कामना करता, 
हुँ ।” प्रजा की दशा जानने के लिए वह समय-समय पर वेश परिवर्तन करके यात्राएं _ 
करता था और इसी प्रकार के आदेश उसने अपने अधिकारियों को भी दिये थे । 

(8) अशोक के शासन-सुधार--अशोक ने अपने बावा चन्द्रगुस मौर्य की कठोर 

 शासनञ्यवस्था में कुछ सुधार किए थे | उसने कठोर शासन-च्यवस्था को नर्म और 
सरल बनाने का प्रयास किया । चन्द्रगुप्त के समय दण्ड-विधान कठोर थे, अशोक ने दण्ड” | 
जनता का आध्यात्मिक स्तर ऊँचा उठाने का प्रयास किया या। | Re 
(9) कलाका उन्तायक-उसके शासन-्काल में कला को बड़ी उन्नति हु 


eros 
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और वौद्ध बिहार बनवाये थे । न केवल कला को दृष्टि से वरन ऐतिहासिक दुष्टिकोण 
से अभिलेखों का बड़ा महत्व है । डॉ० रामशंकर त्रिपाठी अभ्निलेखों के 
महत्व पर भ्रकाश डालते हुए लिखते हैं “अशोक के अभिलेख एक अनूठे लेख संग्रह हैँ। 
उनसे आन्तरिक भावनाओं और आदर्शों का पता लग जाता हैं और वे महान्‌ सम्राट 
के शब्दों को शतान्दियों से वहन करते आये हैं ।” 

(0) एक महान्‌ जन-सेवक--अञ्ञोक ने मानव-कल्याण के लिए अनेक महान्‌ 
कार्य किए थे। उसने न केवल मनुष्यों के लिए बरन पशुओं तक के लिए औषधालय 


जनता सुखमय जीवन व्यतीत कर सके । 
निष्कर्ष--उक्त कार्यों और आदशों के कारण अशोक की तुलना विश्व के महान्‌ 
सञ्राटों सिकन्दर, सीजर, सेन्टपाल आदि के साथ की जाती है परन्तु इनमें एक भी 
सञ्राट उसका समकक्ष होने का अधिकारी नहों है । डॉ० राधा डुमुद मुकर्जी ने लिखा है 
“अत्येक युग और प्रत्येक देश में अशोक जैसा सम्राट नहीँ पैदा होता है। अशोक आज 
भी संसार के इतिहास में अपनी बराबरी नहीं रखता है।” डॉ० स्मिथ ने उसे महान्‌ 
सम्नाट की संज्ञा देते हुए लिखा है ''यदि अशोक योग्य न होता तो वह अपने विशाल 
साभ्राज्य पर चालीस वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन न कर सका होता और अपना नाम न 
छोड़ गया होता, जिसे लोग सहल्नों वर्षों के उपरान्त भी विस्मरण नहीं कर पाये हुँ।'” 
डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी ने अशोक की भ्रजा-वत्सलता की प्रशंसा करते हुए लिखा है 
अशोक अपने उत्साह और प्रयत्नों में अथक था और उसने अपने साम्राज्य के समस्त 
साधनों को अपनी प्रजा की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में लगा दिया । इस प्रकार 
यदि उसे संसार के महान्‌ सम्राटों का सिरमौर कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । उसकी 
यामिक उदारता तथा सहिष्णुता, पवित्र सद्भावना, कतंव्य-परायणता और प्रजा- 
वत्सलता आदि आदशों ने इतिहास में उसके नाम को सदैव के लिए 2 कर 
दिया है। उसकी तुलना संसार के किसी भी सम्राट से नहीं को जा सकती है उसको 
महानता के सम्बन्ध में रालिन्सन ने लिखा है-- ८ FN 
“Very often Ashoka is compared to Marx Orlions, St. Paul > a 
and Constantine but like him, no Christian King made the Sermon क 
on the mount the bases of ruling huge Empire,” ——Rawlinson, 
पाल मेंसन-ओसेल ने उसे समस्त इतिहास का सबसे बड़ा दार्शनिक सम्राट कहा 
है । उसने स्पष्ट कहा है- ह मम 
“he third Jing of the Maurya Hime was uot only th 
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प्रदन 7--अशोक के घर्म के विषय में आप कया जानते हैं ? 
What do you know about the religion of Ashoka ? 

“अशोक एक बोद्ध था' सिद्ध करने वाले साक्ष्यों का विवेचन कीजिए । 
‘Discuss the evidence to prove that Ashoka was a Bud- 


dhist.” 
कलिग-युद्ध को यदि भारतीय इतिहास की युगान्तकारी घटना की संज्ञा दी 


जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी । इस युद्ध के पश्चात्‌ भारत में नवयुग तथा नये आदर्शो 
का सूत्रपात हुआ । कुछ इतिहासकारों. के अनुसार कलिग-विजय अशोक की पहली और 
अन्तिम भौतिक विजंय थी । इस युद्ध की विभीषिका, घोर रक्तपात तथा हत्याकाण्ड ने 
उदार आशोक के हृदय को द्रवीभूत कर दिया । उसके पश्चात्‌ उसने भौतिक विजय के 
स्थान पर नैतिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विजय आरम्भ कर दी । इसके पश्चात्‌ 
वह बोद्ध घर्म की ओर उन्मुख हुआ, और अब भेरी-घोष के स्थान पर धर्मघोष होने 
लगा । अपने ]2वें शिलालेख में अशोक ने बतलाया है कि वह बौद्ध धर्म की शरण में 
गया। धीरे-धीरे इस धर्म के प्रति उसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती गयी । 
इया अशोक बौद्ध नहीं था ?--अशोक के धर्म के सम्वन्ध में विद्वानों में 
मतभेद है । डॉ० मुकर्जी ते लिखा है कि “अशोक के व्यक्तिगत और सामूहिक धर्म का 
अन्तर स्पष्ट करना चाहिए। जिस धर्म का अशोक ने प्रचार किया वह निश्चय ही 
वौद्ध नहीं है।'' कुछ अन्य इतिहासकारों ने भी इस सम्बन्ध में सन्देह व्यक्त किया है ! 
सेनार्ट कर्न तथा फ्लीट की धारणा है कि अशोक बौद्ध नहों था । सेनार्ट का कथन हैं, 
` कि “धर्म में कोई ऐसी वात नहीं है जिससे हम उसे केवल बोद्ध कह सके ।'' कर्न का 
विचार है, “अशोक के शिलालेखों को छोड़कर उसमें और कोई वात नहीं है जो विशेष 
रूप से बोद्ों की हो ।” फ्लीट महोदय का कथन है, “अशोक का ध्येय वौद्ध या अन्य 
किसी घर्म के प्रचार करने का नहीं था, उसका ध्येय सभी धामिक सम्प्रदायों का ध्यान 
रखते हुये एक दया तथा न्याय का शासन करना था 7? डॉ० रामशंकर त्रिपाठी काः 
कथन है, “जिन वातों पर अशोक ने जोर दिया है वे सभी घर्मो में समान हैं इसलिए 
यह कहना ठीक नहीं हैं कि उसने अपने विशाल साम्राज्य के सभी साधनों को एक. 
विशेष धर्म का प्रचार करने में लगा दिया ।” 
अशोक के बौद होने में सन्देह के कारण--(!) अशोक ने अपने अभिलेखों में 
निर्वाण की कोई चर्चा नहीं की है । 
. (2) बुद्ध जी के “चत्वारि आर्य सत्यानि” का अशोक ने कहीं पर एक बार 
. भो उल्लेख नहीं किया । * थ 
| (3) अशोक के अभिलेखों में मध्यमा परिपदा का कहीं पर उल्लेख नहीं है। 
3577 शंकाओं के फलस्वरूप भी यही कहा जा सकता है कि अशोक बौद्ध धर्म | 
का अनुयायी नहीं था। ; " 
अशोक के बौद्ध होने के प्रशाण--डॉ० हेमचन्द्र राय चौधरी तथा अन्य. 
इतिहासकारों ने उक्त भत का खण्डन किया है। डॉ० चोधरी का कथन है, “अशोक | 


चत रूप से बौद बन यी थी बुढि मतय से में सका विशेवीस था |. 
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उसने गौतम बुद्ध के जीवन सम्बन्धी स्थानों की यात्रा भी को थी । बौद्ध सिद्धान्तों की 


व्याख्या में उसे वड़ी रुचि थी।” अशोक के बौद्ध होने के पक्ष में निम्नांकित 
प्रमाण हूँ :— 

(!) वोद ग्रन्य “महावंश” तथा “दीपवंश” में उसके बौद्ध घर्म में परिवर्तित 
होने का विवरण मिलता है | 

(2) भन्नू शिलालेख में अशोक ने वौद्ध त्रिरत्नों (बुद्ध, धर्म और संघ) के प्रति 
अपनी आस्था प्रकट की है। सांची के अभिलेखों में भी उसने बौद्ध तरिरत्नों के प्रति 
भद्धा व्यक्त की है । वौद्ध त्रिरत्नों ` के प्रति अशोक की आस्था से सिद्ध होता हू कि वह 
यौद्ध धर्मावलम्बी था । 

(3) इसने मुख्य वौद्ध तीर्थो की यात्राएँ की थीं और किसी अन्य घर्म के तीर्थो 
की यात्रा नहीं की थी । 

(4) चीनी यात्री ह्वे नसांग ने भी उसको वौद्ध धर्मावलम्बी होना माना हू। 

(5) सारनाथ के शिलालेख में अशोक ने अपने को बौद्ध घर्म का संरक्षक घोषित 
किया है । । 

(6) उसने मन्त्रों तथा पशु-वलि का विरोध किया था । 

(7) उसने अनेक शिलालेखों और स्तूपों को बनवाया था । 

(8) उसने बुद्ध जी के उपदेशों को स्तूपों तथा शिलालेखों पर खुदवाया था । 

(9) उसने बुद्ध जी को शिक्षाओं और सिद्धान्तो की व्याख्या के लिए पाटलि- 
पुत्र में बौद्ध भिक्षुओं की विशाल समा बुलाई थी । 

(१0) उसने बौद्ध घमं का प्रचार करने के लिए कई प्रचारकों को भारत के 
विभिन्न भागों तथा विदेशों में भेजा था । 

अशोक फे धमं का स्वरुप--वौद्ध धर्मावलम्बी होते हुए भी अशोक ने प्रजा 
को जिस घर्म का पालन करने का उपदेश दिया, उसमें सभी घर्मो के मूल तत्वों का 
समन्वय था । बौद्ध होते हुए भी उसने अपने व्यक्तिगत विचार कभी जनता पर थोपने 
का प्रयास नहीं किया । अशोक ने भाता-पिता, गुरु और वृद्धों की सेवा और उनके प्रति 
आदर की भावना पर बल दिया है। उसने धर्म के निम्नलिखित गुणों के पालन को 
आवश्यक बताया है-सत्य, पवित्रता, दान, दया, संयम, साधुता, दृढ़ता । उसने इन 
दोषों को त्यागने का उपदेश दिया-जड़ता, निष्ठुरता, क्रोष, और ईर्ष्या । उसने चित्त 
शुद्धि के लिए आत्म-निरीक्षण पर बल दिया था । 


अशोक के धमं की विशेषताएं FE 

(.) सार्वभोमिकता--अशोक का धर्म सार्वभौमिक घर्म हैं, क्योंकि उसमें ससी 
धर्मो का सार है | इस धर्म में साम्प्रदायिकता कहीं पर भी नहीं हे। | 

(2) घामिक सहिष्णुता- साम्प्रदायिकता के अतिरिक्त इस धर्म में किसी अन्य 
अमं से ईर्ष्या या द्वेष करने की आज्ञा नहीं है यह घर्म “वसुधैव कुटुम्बकम्‌” के. 
का पालन कराता है। | 
(3) नैतिक आदर्शो का प्राधाव्य-अशोक फे धम में 
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को शुद्धता पर विशेष बल दिया गया है। 

(4) व्यावहारिकता--इस धर्म के नियम व्यावहारिक हैं और इन नियमों को 
बाह्याङम्बरों या दार्शनिक सिद्धान्तों के जाल से अलग रखा गया है । 

(5) अहिसा--इस धमं द्वारा अहिंसा पालन पर विशेष जोर दिया गया है । 
इस घर्म में सभी प्राणियों पर दया दिखाने की शिक्षा दी गयी. है । 

(6) अन्य घर्मो के लिए आस्था--यह घमं पूर्ण उदार है और अन्य धर्मो के 
लोग अपने घर्म का पालन करते हुए भी इस धर्म को मान सकते थे । 

निष्कषं-वस्तुतः अशोक का धर्म संकीर्ण या साम्प्रदायिक धर्म न था। बौद्ध 
घर्मावलम्वी होते हुए भी उसने व्यक्तिगत धर्म को प्रजा पर थोपने का प्रयास नहीं 
किया । उसने घामिक सहिष्णुता की नीति का अक्षरशः पालन करके परवर्ती सम्राटों 
का पथ-निर्देशन किया । इस प्रकार उसने विश्व-कल्याण के लिए एक ऐसे आदर्श मार्ग 
का निर्माण किया जिस पर चलकर प्रत्येक देश को जनता सुख-शांति प्राप्त कर सकती 
हैं । आज भी हमारी राष्ट्रीय शासन-व्यवस्था में अशोक की नीति और सिद्धांतों का 
प्रचुर समावेश है । डॉ० त्रिपाठी ने उसके धर्म के सम्बन्ध में लिखा है-- 

“The ‘Dharma,’ which he persents to the world is so to say, 


the essence or sara of all religions. He prescribes a code of con- 
duct with a view to make life happier and purer." 


—Dr.R.S. Tripathi. 


प्रश्‍न 8--बोद्ध घमं के प्रसार के लिए अशोक द्वारा किए जाने वाले विभिन्न 
प्रयत्नो का वर्णन कीजिए । 


Describe the various efforts made by Ashoka to spread 
Buddhism, ! 
अशोक में घामिक कट्टरता न थी और वह सभी धर्मों का आदर करता था, 
परन्तु स्वयं वह बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने इस घर्म के प्रचार के लिए बड़े क्रांति- 
कारी कदम उठाये । वास्तव में देखा जाय तो वौद्ध धर्म की उन्नति का श्रेय इस सम्राट 
को ही है। यह अशोक के संरक्षण का ही परिणाम था कि बौद्ध घर्म आज संसार के 
प्रमुख धर्मों में से एक है । डब्ल्यू० डब्ल्यू० हण्टर (४. ५५. Huntcः) के शब्दों में, इस 
धर्म ने लगभग आधी मानव जाति के लिए साहित्य तथा धर्म का सृजन किया है । 
बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने निम्नलिखित कार्य किये :--- 
() बोढ़ घर्म को राज धर्म बनाना--अशोक ने बौद्ध धर्म को राज-धर्म 
. स्वोकार किया | राज्य की सहानुभूति और संरक्षण के फलस्वरूप यह धर्म निरन्तर 
प॒नपता गया । 
र (2) घर्म-विजय का संकल्प--अशोक के ।3 वें शिलालेख से स्पष्ट होता है 
कि उसने कलिंग-युद्ध के पश्चात्‌ हिंसात्मक विजय का परित्याग कर दिया और धर्म- 
` विजय का संकल्प लिया । उसने हथियारों का त्याग कर सत्य, अहिंसा और प्रेम, जो बौद्ध 
` घमं के भ्रमुख सिद्धान्त थे, को अपनाया ओर इन सिद्धान्तों का सर्वत्र प्रसार किया । F | 
(3) घामिक प्रदर्शन--बोद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने घाभिक प्रदर्शना | 
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की भी ब्यवस्था की । चौथे शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने लोगों को विमान- 


, दर्शन, हस्ति-दर्शन और अग्नि स्कन्द आदि दिव्य रूपों के दर्शन कराये । इन प्रदर्शनों के 


फलस्वरूप जनता में धर्मनिष्ठा और घर्म-परायणता की भावना उत्पन्न हुई । 

(4) घमं-ावण--सातवे स्तम्भ लेख से ज्ञात होता है समय-समय पर अशोक 
धर्म-भावरण की भी व्यवस्था करता था । इस व्यवस्था के अन्तर्गत धार्मिक विषयों पर 
भाषण और वाद-विवाद हुआ करता था । घर्म-्रावण के कार्य में सहायता पहुँचाने के 
लिए उसने अपने राज्य के बड़े-बड़े कर्मचारियों, राजुक, प्रादेशिक, व्युष्ट आदि को 
आदेश दिए थे । 

-(5) धर्म विभाग की स्थापना--अशोक ने एक घर्म-विभाग की अलग स्थापना 
की थी । इस विभाग का अध्यक्ष धर्म-महामात्र होता था। अपने पांचवें शिलालेख सें 
अशोक स्वयं कहता है, “पहले घर्म-महामात्र नहीँ थे किन्तु अभिषेक के ।3वे वर्ष में 
मैंने धर्म महामात्र नियुक्त किए । वे सब धर्मों अथवा सम्प्रदायों के लिए नियुक्त हैँ। ` 
वे धर्म की स्थापना अथवा धर्म की देख रेख और घर्म की वृत्ति तथा घर्म पर आचरण 
करने वालों के सुख-दु.ख के लिए नियुक्त हूँ ।” इससे स्पष्ट होता है कि। घर्म-महामात्र 
प्रजा की आध्यात्मिक और नैतिक उन्नति का विशेष ध्यान रखते थे । ये घर्म-महामात्रः 
श्रमण करके घर्म का प्रचार करते थे । 

(6) मों का निर्माण तथा उनकी सहायता-अशोक ने अपने साम्राज्य में 
विभिन्न स्थानों पर बौद्ध मठों भौर विहारों का निर्माण करवाया । इन मठों में बहुत 
बड़ी संख्या में भिक्त एवं भिक्षुणियाँ तथा धर्मोपदेशक निवास करते थे। ये सभी-धर्म- 
चिन्तन में लीन रहते थे। अशोक उनकी पूर्ण रूप से आथिक एवं अन्य प्रकार से 
सहायता करतारा । उसकी इस व्यवस्था के फलस्वरूप बौद्ध धमं का दुतगति से प्रचार 
अवश्यम्भावी था । 

(7) वान-व्यवस्था-चौद्ध धर्म के प्रचार पर अशोक की दान-उप्रवस्था का भी 
बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । राजधानी एवं अन्य स्थानों पर योगियों और दीन-दुखियां 
को दान दिए जाने की व्यवस्था की गयी थी । विभिन्न धामिक संस्थाओं को भो यह दान 
दिया जाता था मौर ये संस्थायें निरन्तर घर्म का प्रचार करती थीं । 

(8) घर्मे-यात्रा को व्यवस्था--अशोक ने धर्म-प्रचार को दृढ़ संकल्प लिया 
था । अतएव उसने 'बिहार-यात्रायं' समाप्त कर दीं और उनके स्थान पर घर्मःयात्राये 
प्रारम्भ कीं । वह अन्य राजाओं की भांति आखेट एवं मनोरंजन के अन्य साधनों में 
लीन नहीं रहता था । इनको तिलांजलि देकर वह विभिन्न स्थानों की यात्रायें भी करता | 
था। र 

(9) षशु-बध निषेध-अशोक ने पशु-बध निषेध करके और प्राणिमात्र पर 
दया दिखाने के उपदेश देकर अहिंसा-घर्म का बहुत बड़ा प्रचार किया । यज्ञोंमें ` 
पशु-बघ का निषेध कर दिया और ऐसे यज्ञों, जिनमें पशु-वघ होना अनिवार्य था, को 
समाप्त कर दिया । इन सबका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा ओर आहसा का हे 
अत्यधिक प्रचार हुआ । 35485 8 FR EM सर 

(:0) बर्-ंगल को व्यवस्था--अशोक ने अपे की लोकप्रियता में दूध 
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करने के लिए उसके वास्तविक स्वरूप को जनता के सम्मुख भ्रस्तुत किया ओर बाह्य 
झाडम्वरों का खण्डन किया । अशोक ने जन्म-मृत्यु, विवाह और यात्रा आदि अवसरों _ 
पर होने वाले परम्परांगत अनुष्ठानों और पाखण्डों का तिरस्कार किया और उनका 
निषेध किया । उसने आचरण की शुद्धता पर बहुत अधिक वल दिया । इस प्रकार 
अशोक ने वौद्ध घर्म के मंगलकारी स्वरूप को जनता के सम्मुख रखा । 

(77). घर्म-लिपि ओर शिलालेखों की व्यवस्था--उसने अपने धर्म के प्रचार 
्तम्भों पर लिखवाया । फलस्वरूप, साधारण जनता धर्म के सिद्धान्तों से परिचित हुई 
और इस धर्म का स्थायी प्रचार हुआ । 

(१2) पाली भाषा में बौद्ध धर्म के ग्रन्थों के लिखे जाने फी व्यवस्थ 
अशोक ने धर्माचायो और मिक्ष्‌, उपदेशकों को इस वात के लिए प्रेरित किया कि वे 
अपने उपदेश लोकप्रिय और जन-साधारणा की भाषा में दें और जन-साधारण की भाषा 
में घर्म-ग्रन्थों की रचना करें । इसका भी प्रभाव बौद्ध-धर्म के प्रसार पर पड़ा । 

(.3) घर्म-विजय की व्यवस्था--अशोक ने धर्म-विजय की भी व्यवस्था की । 
उसने भारत के विभिन्न भागों के अतिरिक्त विदेशों में भी अपने घर्म-प्रचारकों को 
भेजा । उसने अपने शिलालेख में लिखा है, “देवानाम्‌ प्रिय के द्वारा विजय को मुख्य 
समभता हूँ | यहाँ (भारत), पड़ोसी देशों और यहाँ तक कि 600 योजन दूर के देशों 
में मी यह विजय देवानाम्‌ प्रिय को प्राप्त हुई है।'' इस धर्म के प्रचारकों ने सिहल- 
द्वीप, चीन, जापान और स्वर्ण भूमि आदि देशों में जाकर इस धम का बहुत अधिक 
प्रचार किया । 

(4) लोकहित के कार्य--लोकहित के अनेक कार्यो के द्वारा भी अशोक ने 
धर्म का अत्यधिक प्रचार किया । उसने मनुष्यां और पशुओं दोनों काही चिकित्सा के 
लिये अलग-अलग औषधालयों का निर्माण करवाया जिसमें निःशुल्क चिकित्सा की जाती 
थी । उसने अनेक राजपथों, विश्रामगुहों और कुओं के निर्माण द्वारा भी वौद्ध धरम के 
प्रचार में अप्रत्यक्ष रूप से वहुत अधिक सहायता पहुँचाई । 

(5) निरीक्षकों की नियुक्ति--उसने बौद्ध घमं के सिद्धान्तों एवं आदेशों को 
शिलाओं, स्तम्भों ओर गुफाओं पर भंकित करने के आदेश ही नहीं दिये बल्कि कुछ 
ऐसे निरीक्षकों की भी नियुक्ति की जिनका कार्य यह देखना था कि. घम-प्रचार का कार्य 
सुचारु रूप से हो रहा है या नहीं जनता इन अभिलेखों में अंकित उपदेशों का पालन 
कर है या नहीं। 

(6) बोड संगीति का आह्वान--अशोक ने राज्याभिषेक के ।8 वें वर्ष 
पाठलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया । इस संगीति के अध्यक्ष मगलि- 
: पृत्त तिष्य थे। संगीति में बौद्ध घम के ग्रन्थों का संशोधन किया गया और बौद्ध संघ 
. में जो दोष आ गये थे, उनको दुर करने का प्रयास किया । इन सुधारों के फलस्वरूप 
टच हा न के प्रचार में आई हुई शिविलता दुर हो गयी और उसे नव-जीवन की 
आल! | 

प्रशन 9--अशोक के अभिलेखों के विषय में आप क्या जानते हैँ? 
 _ Whatdo you know about the inscriptions of Ashoka ? 
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भारतीय इतिहास में अशोक के अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन अभि- 
. ` लेखों द्वारा अशोककालोन इतिहास के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है । 
अशोक के यह लेख पत्थरों के स्तम्भों और शिलाओं पर हिमालय से मैसूर तक और 
उड़ीसा से काठियावाड़ तक खुदे हुए मिलते हैं । इन पर लिखे लेख पाली आषा में हैं । 
ओटे तौर पर इन अभिलेखों .को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है :-- 

() शिलालेख । 

(2) स्तम्भ लेख । 

(3) गुहा-लेख । 
() शिलालेख 

लघु-शिलालेख--इनकी तिथि 258 अथवा 257 ई० पू० है । ये शिलालेख 
दो प्रकार के हैं अर्थात्‌ नं० तथा नं० 2। नम्बर 2 के शिलालेख मैसूर राज्य में 
सीतल दुर्ग जिले में सिद्धपुर, जिग, रामेश्वर और ब्रह्मगिरि नामक स्थानों पर पाये 
गये हैं । नम्बर ! शिलालेख ऊपर दिये गये स्थानों के अति रिक्त जबलपुर जिले में रूप- 
नाथ नामक स्थान पर, आरा जिले में सहसराम नामक स्थान पर और निजाम राज्य 
में मास्की, नविमय, पल्कागुगड तथा इरागुदी स्थानों में मिलते हूँ। इन शिलालेखों के 
द्वारा अशोक के व्यक्तिगत इतिहास तथा उसके घम' के लक्षणों के विषय में जानकारी 
आप्त होती है । 

चतुर्दश शिलालेख--यह शिलालेख निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त होते हूँ :--- 

(!) शहबाजगढ़ी (पेशावर जिला), (2) मनसेहरा (हजारा जिला), (3) 
'कालसी (देहरादून जिला), (4) गिरनार (जूनागढ़ के समीप), (5) सोपारा (जिला 
ता , (6) घोलू (पूरा जिला), (7) जौगढ़ (गंजाम जिला), (8) इरागुडो (करना 
जिला) । 

इन शिलालेखों को तिथि 257 तथा 256 ई० पू० है। इनके हारा अशोक 

के राजनीतिक एवं नैतिक विचारों की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें ।3 वां 
शिलालेख सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं लम्बा है। कर्लिगःयुद्ध के बाद अशोक में जो 
हदय परिवर्तन हुआ था, उसके सम्बन्ध में जानकारी इसी शिलालेख द्वारा प्राप्त 
होती है । ४ 

दो कलिग शिलालेख-धौली ओर जोगढ़ नामक स्थानों पर प्राप्त हुए इन. 
शिलालेखों की तिथि 256 ई० पू० है । इन शिलालेखों में उन सिद्धान्तों रे चर्चाको 
गई है जिनके अनुसार कलिंग एवं अन्य सीमान्त प्रदेशों के लोगों के साथै व्यवहार i 
किया जाना चाहिए था । ह He 

भन्न, शिलालेख-यह शिलालेख जयपुर राज्य में विराट के निकट था। डॉ० र 
स्मिथ ने इसकी तिथि 258 ई० पु० से 257 ई० पू० वतलाई है। इस शिलालेख में 
वौद्ध धर्म के ऐसे सात उदाहरण दिए गए हैँ जो अशोक को बहुत अधिक प्रिय थे और _ 
चह चाहता था कि प्रजा उनको पढ़कर उनके अनुसार आचरण करे। | 8 
(2) स्तम्भ लेख :-- {ae ST 


सप्त स्तम्भ लेख--ये स्तम्भ 6 स्थानों पर प्राप्त हुए 
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पाये गये हैँ । ये निम्नलिखित स्थानों पर प्राप्त हुए हैं :-- 
| () टोपरा (दिल्ली), (2) मेरठ, (3) कौशाम्बी (इलाहावाद) (4) रायपुरवा 
(जिला चम्पारन), (5) लौरिया (नन्दनगढ़), (6) लौरिया (अरराज) । 

दो तराई स्तम्भ लेख--यह लेख नैपाल की तराई में रुक्मिनदेई तथा निग्लिवा 
ग्राम में विद्यमान है । इन लेखों में बौद्ध धर्म के तीर्थ-स्थानों एवं तीर्थ यात्राओं का वर्णन 
किया गया है । इन स्तम्मों की स्थापना_246 ई० पू० में हुई थी । 

चार गोरा स्तम्भ लेख--इनमें दो सांची और सारनाथ की लाटों पर खुदे हैं 
एवं दो प्रयाग में हैं। यह लेख 242 ई० पू० तथा १32 ई० पू० के बीच के हैं । 
इन स्तम्भ लेखों को वौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए लिखवाया 
गया था। 
(3) गृहा लेख 

इनकी संख्या तीन हूँ। यह गया के निकट “बाराबर” नामक पहाड़ी में है । 
इन शिलालेखों में सम्राट द्वारा आजोविकों को दिए गए दान का उल्लेख हू। उनके 
द्वारा अशोक की सहिष्णुता की नीति का पता चलता है| यह लेख 257 ई० पू० तथा 
250 ई० पु० के बीच के हैं । 

अभिलेखों कों भाषा तथा लिपि-अशोक के लगभग सभी अभिलेखों की भाषा 
प्राकृत है तथा उनके लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। केवल 
मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी के अभिलेखों की लिपि खरोष्ठी हैं। ब्राह्मीलिपि बाई 
ओर से दाहिनी ओर तथा खरोष्ठी दाहिनी ओर से बाइ ओर लिखी जाती थी । _ 

अभिलेखों का महत्व--ऐतिहासिक दृष्टि से अशोक के अभिलेखों का बहुत 
अधिक महत्व है | उनके द्वारा हमें निम्नलिखित विषयों की जानकारी' प्राप्त होती 


: (7) अशोक का साम्राज्य विस्तार--अशोक के अभिलेखों से ही पता चलता 
है कि अशोक के राज्य में कौन-कौन से प्रान्त सम्मिलित थे उनसे यह ज्ञात होता है 
कि सुदूर दकिण के राज्यों को छोड़कर सम्पूर्ण भारत उसके साम्राज्य में सम्मिलित था । 
, (2) अशोक के धर्म का ज्ञान--इन अभिलेखों के द्वारा अशोक के धर्म के 
विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था और सत्य, 
अहिसा ओर दया आदि को बहुत अधिक महत्व प्रदान करता था । 
(3) अशोक का विदेशों से सम्बन्ध--इन अभिलेखों के द्वारा ज्ञात होता है कि 
अशोक नें सीरिया, एपिरस, मिस्र और, सिरीन आदि देशों को अपने राजदूत भेजे थे 


. ओर इन देशों से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किये थे । 


म 
I te 3५ 


(4) अशोक को शासन-व्यवस्था--अभिलेखों के द्वारा हमें अशोक की शासन- 


_ व्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। उसकी शासन-सम्बन्धी राजाज्ञाओं की 
चर्चा अभिलेखों में हुई है अपनी पुजा के लिए अशोक ने जो कुछ किया था, उसका 
' ज्ञान भी हमें अभिलेखों से होता है । 


(5) अशोक का चरित्र--अशोक के अभिलेख उसके चरित्र पर भी प्रकाश | 
डालते हैं । इन अभिलेखों के द्वारा ही हमें यह ज्ञात होता हैँ कि कलिंग युद्ध के पश्चात्‌ थे 
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किस प्रकार उसके हृदय में ग्लानि उत्पन्न हुई और उसने कभी युद्ध न करने का निश्चय 
किया । बौद्ध धर्म के प्रचार के सम्बन्ध में उसके द्वारा किए गए कार्यो, उसके आचार-- 

` व्यवस्था, वेश-भूषा, भोजन आदि के विषय में भी इन अभिलेखों के द्वारा जानकारी 
प्राप्त होती हुँ । अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार कालान्तर में अशोक 
दया और सेवा की प्रतिमूति बन गया । 


भशन ।0मौरय शासन-प्रणाली में अशोक हारा किए परिवतंनों का उल्लेखः 
कीजिए । 

Stat i i i 
BRE Paar बा Ashoka introduced in the Mauryas. 

अशोक को चन्द्रगुत और विन्दुसार से एक विशाल साम्राज्य की ही प्राप्ति नहीं 
हुई थी वल्कि उसे सुसंगठित एवं सुब्यस्थित शासन भी प्राप्त हुआ था। चन्द्रगुप्त मौर्य 
द्वारा अपनाई गयी शासन-व्यवस्था में उसने कुछ सुधार भी किये थे परन्तु उसके 
शासन-प्रवन्ध की चर्चा करने के पूर्व उसके राजत्व के सिद्धान्त पर प्रकाश डालना 
अत्यन्त आवश्यक हू । 

अझोक के राजत्व के सिद्धान्त--अशोक के मानसिक और धार्मिक परिवर्तनों 
का प्रभाव उसके राजनीतिक आदशों और सिद्धान्तों पर भी पड़ा था.। कलिगविजय के 
एव वह साप्नाज्यवादी नीति का पोषक था। परन्तु कलिंग के भीषण रक्तपात के 
पश्चात्‌ उसने साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया । वह यह मानने लगा कि 
सञ्राट का पद आमोद-श्रमोद के लिये नहीं प्राप्त होता है वरन्‌ सम्राट को अपनी पूर्ण 
भजा का पालन पुत्र की भाँति करना चाहिए । सम्राट होने के नाते वह स्वयं को समस्तः 
पृथ्वी के विभिन्न जीवधारियों का शुभःचिन्तक समझने लगा । अपने द्वितीय कलिग 
शिलालेख में उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है “सभी मनुष्य मेरी सन्तान हैं । जिस 
प्रकार मैं चाहता हूँ कि मेरी सन्तति इस लोक तथा परलोक में सब प्रकार की समृद्धिः 
तथा सुख भोगे ठीक उसी प्रकार मैं अपनी प्रजा की सुख-समृद्धि की कामना करता ह” 
चौथे स्तम्भ लेख में उसकी आज्ञा इस प्रकार लिखी गई है, “जिस प्रकार मनुष्य अपनी 
सन्तान को निपुण घाय के हाथ में सौंप कर निश्चित हो जाता हैं और विचारता हैं कि 
यह धाय मेरे वालक को सुख देने को यथाश चेष्टा करेगी, उसी प्रकार प्रजा के हित 
और सुख के सम्पादन के लिए मैंने रज्जुक नाम के कर्मचारी तियुक्त किये हैं ।”” इससे 
स्पष्ट होता है कि अशोक प्रजा का अत्यधिक हितैषी था । चतुर्थ स्तम्भ लेख के द्वारा 
पता चलता है कि प्रजा की सेवा में वह कितना सावधान, संलग्न एवं प्रयत्नशील था । 
उसने लिखा है, “मैंने यह प्रबन्ध किया कि सब समय में, चाहे मैं मोजन करता रहूँ, | 


चाहे अन्तःपुर में रहें, चाहे शयनागार में, चाहे उद्यान में, सर्वत्र मेरे 'प्रतिवेदक' प्रजा | 


के कार्य की मुझे सूचना दें । मैं प्रजा का कार्य सर्वत्र कहूगा ।'सरव लोकहिते साधन 
से बढ़कर कोई कर्तव्य नहीं । मैं जो कुछ उपक्रम करता हूँ, वह इसलिए क्रि प्रा 
के प्रति जो मेरा ऋण है उससे मैं उक्कण हो जाऊं और यहाँ लोगों को सुखी 
ओर परलोक में उन्हें स्वर्ग का अधिकारी बनाळे।' अशोक के इन मंगलकारी 
के फलस्वरूप स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश मौर्य शासन-प्रणाली र लोक 
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बन गई । यद्यपि चन्द्रगुस्त के मन्त्री कोटिल्य ने जिस शासन-प्रणाली को अपनाया था 
बह्‌ अत्यन्त सुसंगठित और सुव्यवस्थित थी परन्तु नैतिक एवं लोक मंगलकारी आदशाँ 
एवं सिद्धांतों को कार्यलूप में परिणत करने के लिए अशोक को उसमें संशोधन एवं ' 
परिवर्तन करने पड़े । इन परिवर्तनों की चर्चा यहाँ संक्षेप में की जा रही हैँ 

(]) सामन्ती स्वशासन--अशोक के .3वें शिलालेख से पता चलता हूँ कि 
उसके अधीन कुछ ऐसे प्रदेश भी थे जो केवल अप्रत्यक्ष रूप से सम्नाट की अधीनता 
स्वीकार करते थे । प्रत्यक्ष रूप में वे सामान्तों के अधीन थे और इन्हें स्वशासन का अघिः 
कार प्रास था । यवन, कम्बोज, नामपन्ति, भोज, आन्भ्र तथा परिन्द .आदि इसी प्रकार 
के प्रान्त थे । न 

(2) मन्त्र-परिषद्‌-अशोक के तीसरे और छठें शिलालेख में परिषद्‌ का 
उल्लेख हुआ है । डॉ० जायसवाल इस 'परिषद्‌' को अर्थशास्त्र की मन्त्रि-परिषद्‌ मानते 
हैं । अतएव अपने. पूर्व-कालीन राजाओं की भाँति ही अशोक ने मन्त्रि-परिषद्‌ की 
व्यवस्था की थी और वह अपने समस्त कार्य मन्त्रयों के परामर्श से करता था । 

(3) प्रान्तीय शासन--अशोक के शिलालेखों से ज्ञात होता है कि उसका 
सम्पूर्ण साम्राज्य चार केन्द्रं में विभक्त था । (!) तक्षशिला, (2) उज्जैनी, (3) तोसलो 
तथा (4) स्वर्णगिरि । 

्रान्तों.की शासन व्यवस्था में अशोक ने कोई परिदर्तन नहीं किया था । 
सम्राट की सहायता के लिए.““उपराज” की नियुक्ति की जाती थी । अशोक का भाई 
-तिष्य यह पद ग्रहण किए हुए था | उपराज के अतिरिक्त युवराज, अग्रमात्य अथवा 
प्रधानमन्त्री भी शासन कार्यो को चलाने के लिए होते रहते थे । ““रामगुस'' नामक व्यक्ति 
'अग्रमात्य था । राजकुमार भी शासन कार्यों में पर्यास सहायता देता था । 

(8) अन्य पदाधिकारी--सम्राट के शासन कार्य को सुचारु रूप से चलाने के 
लिए कुछ अन्य कर्मचारी भी होते थे। डॉ० हेमचन्द राय चौधरी ने इन पदाधिकारियों 
'की संख्या !2 बतलाई है--(]) महामात्र, (2) राजुक, (3) रथिक, (4) प्रादेशिक, 
(5) युत्त अथवा युक्त, (6) पुलिस, (7) पतिदेवका, (8) वच भूमिका, (9) लिपिकार, 

* (]0) दूत, (2) आयुत्त तथा (।2) कारणक । 

इनके कार्यों को चर्चा यहाँ संक्षेप में की जा रही हैँ: 

(2) महामात्र--विभिन्न प्रकार के कार्यों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार 
के महामात्रों की नियुक्ति की गई थी । भंतःपुर के लिए एक “स्त्रिष्यक्ष महामात्र 
-सीमान्त के लिए “अन्त महामात्र' और नगर के लिए 'नगर व्यवहारक महामात्र' होता 
था। इन महामात्रों के अधिकार मन्त्रियों की ही भाँति होते थे । 

(2) राजुक--इनका पद महामात्र से नीचे होता था। डॉ० स्मिथ का मत हैँ | 

, श्र कि राजुक भी गर्वनर होता था परन्तु उसका पद कुमार से नीचे .होता था । राजुर्क | 
का कार्य जनपदों की देखभाल करना था। बे न्याय, भूमि की नाप और नदियों को | 
देखभाल का कार्य करते थे । इनकी सहायता के लिए रथिक तथा युक्त होते थे । 

(8) प्रादेशिक--यह पद अत्यन्त महत्वपूर्ण था । कुछ विद्वान प्रादेशिक को | RF 
न स्थानीय गर्वनर अथवा स्थानीय सामन्त मानते हैं, परन्तु डॉ० स्मिथ का मत हैं कि य॑ | 
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जिले का शासक होता था । कुछ विद्वानों के अनुसार यह अर्थशास्त्र का प्रदेष्टि है। 
" उसका कार्य कर वसूलना, फौजदारी के मुकहमों को देखना, चोरों का पता लगाना एवं- 
अध्यक्षों और उनके आदमियों पर नियन्त्रण रखना था । 

(4) युत्त अथवा युक्त-इसका कार्य जिलाकोष की देखभाल था । मालगुजारी 
की वसूली, सम्पत्ति का निरीक्षण और खर्च का लेखा-जोखा रखना होता था । कौटिल्य ने 
अपने 'अर्थशास्म' में उसे राज्य सम्पत्ति का प्रबन्धक बतलाया है । कुछ विद्वानों का मत 
है कि, 'युत्त' महामात्रों के कार्यालय का मन्त्री होता था और उसका कार्य राज्य की 
आज्ञाओं का संकलन करना था । 

(5) पुलिस तथा अन्य कर्मचारो--“अर्थशास्त्र” का “पुरुष” अथवा “राज 
ही अशोक के काल का “पुलिश” था । यह राजुकों पर नियंत्रण रखता था; पतिदेव का 
वृत्तान्त निवेदक होता था । 'वचभूमिकों' का कार्य गोशाला का निरीक्षण करना था । 
“लिपिकार” सरकारी क्लर्क होता था। “दूत” सन्देश ले जाने वाला होता था। 
“आयुक्त” नामक पदाधिकारी का उल्लेख कलिंग के शिलालेख में ही हुआ है। कदा- 
चित यह गाँव का पदाधिकारी होता था । 

अशोक ने महामात्रःप्रादेशिक, राजुक तथा युक्त के लिए यह व्यवस्था की थी 
कि वे हर तीसरे अथवा पांचवे वष दौरे पर अवश्य जाया करें। अशोक के पूर्व इस 
प्रकार की व्यवस्था नहीं थी । “प्रादेशिक ' “राजुक'' तथां' “युत्त” का दौरा मुख्यतया 
प्रचार के लिए होता था । ““महामात्र” अन्याय को रोकने के लिए दौरा करता था । 
उसका कार्य थह देखना होता था कि सुदूर प्रांतों में किसी को अन्याय-पूर्वक कारागार 
में न डाला जाय और किसी का अंग-मंगः न किया जाय । 

(6) धमं महामात्रों की नियुक्षि--अशोक ने जिन नये कर्मचारियों की 
नियुक्ति की थी उनमें धर्म महामात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण था । चन्द्रगु्त के काल 
में घर्म महामात्रों की नियुक्ति नहीं की जाती थो। घमं महामात्र सम्पूर्ण प्रजा के 
सुख शान्ति के लिए नियुक्त किये गयें। डॉ० स्मिथ ने इनको निरीक्षक कहा है। 
परन्तु वास्तव में इन घर्म-महामात्रों का कार्य केवल निरीक्षण ही न होकर जानता 
को घाभिक और नैतिक उपदेश देना भी होता था । ये अनुचित।बलि को भी रोकतेथे । 
अशोक के पाचवे शिलालेख में इन घर्म-महामात्रों के कर्तव्यों का उल्लेख इस प्रकार 
हुआ है, “आज के पूर्व निकट अतीत में कमी धम-महामात्र नहीं रहे । आपने राज्य: 
भिषेक के तेरह वर्ष के पश्चात्‌ मैंने ही उनकी नियुक्ति की। उनका कार्यक्रम धमकी 
स्थापना करना, धमः की घोषणा करना तथा कर्मानुरागियों की सतत्‌ सुरक्षा एवं ह 
आनन्द के लिए प्रयत्न करना है।” समाज के मध्य में रह कर सभी वर्गों, अनाथों का 
ृदधों, भिक्ष[ओं और दीन-दुखियों को उचित सहायता करना इन बम महामात्रों « | 
कर्तव्य था । i 
(7) दण्ड व्यवस्था सें परिवर्तत--चन्द्रगुप्त मोर्य और विन्दुसार के क 
दण्ड व्यवस्था अत्यन्त कठोर थी ! अपने प्रारम्भिक काल में अशोक द भी 
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-दण्डों को अमानुषिक मानने लगा। दण्ड समता का नियम बनाया और विद्रोहियों 
- को तुरन्त बन्दी बनाने की प्रथा समाप्त कर दी । अपने राज्याभिषेक को प्रत्येक वर्ष ' 
गाँठ के अवसर पर बहुत से वंदियों को मुक्त कर देता था | दण्ड-व्यवस्था के क्षेत्र में 

उसका सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि मुत्यु दण्ड पाने वाले व्यक्तियों को वह तीन दिन 

का समय प्रदान कर देता था । उसकी यह प्रवल भावना थी कि दण्ड पाये हुए व्यक्ति 

भी परलोक का चिन्तन करें। दण्ड-व्यवस्था की सरलता उसकी मानवोचित भावनाओं 

की परिचायक थी । 

(8) सैन्य व्यवस्था में परिवतंन--प्रमाणों के अभावों के फलस्वरूप अशोक की 
सँन्य-च्यवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करना एक दुष्कर कार्य है परन्तु फिर भी 
ऐसा प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक काल में अशोक ने चन्द्रगुप्त और बिन्दुसार को ही 
सैन्य व्यवस्था को अपनाया था । वह तलवार के बल पर ही शासन करता था । कलिंग- 
युद्ध के बाद भी अशोक ने सँन्य व्यवस्था की अवहेलना नहीं की परन्तु सेना का प्रयोग 
कल्याणकारी कार्यो के लिए किया जाने सगा। राजनीति में उसने धर्मानुशासन को 
मुख्य स्थान दिया ओर सेना को गोण । वह सेना का सहयोग तभी चाहता था जबकि 
वह किसी अन्य साधन से अपने उद्देश्य को पुरा न कर पाता था । 

(9) नैतिक एवं घामिक उत्थान का प्रयत्न--अशोक ने अपनी प्रजा की 
भौतिक उन्नति का प्रयत्न तो. किया ही साथ ही उसने नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान 
की ओर भो घ्यान दिया । राज्य कर्मचारियों को यह आदेश दे दिए गए कि वे प्रजा 
की नैतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति का प्रयत्न करें। इसी कारण उसने अनेक ऐसे 
समारोहों, उत्सवों व अनुष्ठानों, जिनमें मद्य, मांस, नृत्य आदि का प्रयोग होता था को 
बन्द करवा दिया । इनके स्थान पर घम-समाजों की स्थापना की गयी। बिहार यात्राएं, 
जो आमोद-प्रमोद की साधन बन गयी थीं, बन्द करवा दो गयीं और उनके स्थान 
पर घर्म-यात्रओं को प्रोत्साहन दिया गया। उसने पशु-बध का भी निषेध करवा दिया । 
यह अशोक का एक महत्वपूर्ण कार्य था। संसार के इतिहास में कोई भी ऐसा सम्राट 
वा जिसने पशु-वध निषेध के लिए इतनी अधिक चेष्टा की हो जितनी कि 
अशोक ने । 

(20) अन्य लोक-कल्याणकारी कार्य-अशोक ने अनेक लोक-कल्याणकारी 
कार्यं किए । उसने केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं बल्कि पशुओं के लिए औषधालयों की 
स्थापना की । सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवायें गये और अनेक कुएं खुदवाये 
गये । सञ्जाट, रानी एवं राजकुमारों की अलग-अलग दान शालाएँ होती थीं । 

र (.7) पड़ोसी राज्यों के साथ व्यवहार-अशोक ने अपने पड़ोसी राजाओं के 
साथ मित्रतापुण व्यवहार स्थापित किया । उसने यह घोषणा कर दी, “सीमान्त जातिया 
मुझसे भय न खाएँ। वे मुझ पर विश्वास करें और मुभे सुख प्राप्त करें | वे कमी | 
दुःख न पावें और इस बात का सदैव विश्वास रखें कि जहां तक क्षमा करना सम्भव है, | 
राजा उन्हें क्षमा करेगा ।” हे ः 
77० प्रकार हम देखते है कि अशोक के शासन प्रवन्ध पर उसकी नैतिकता एवं | | 
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ने मौर्य साम्राज्य को जो दृढ़ता और अमरता प्रदान की वह विश्‍व के इतिहास में 
अप्राप्य है । - 
भरन !!-मौर्य सास्राज्य के पतन के कारणों का विवेचन कीजिए । 

Describe the causes of downfall of Mauryan Empire. 

अशोक के शासन काल में मौर्य साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर 
पहुँच गया था परन्तु तत्पश्चात्‌ वह निरन्तर पतन की ओर अग्रसर होता गया। 
चन्द्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सञ्राटों ने जितनी तेजी से मौर्य साम्राज्य के गौरव 
को बढ़ाया था उतनी ही शीघ्रता से इस साम्राज्य का पतन भी हुआ । साम्राज्य पतन 
के कारणों में निम्नलिखित मुख्य थे :--- | 

(2) राजतन्त्रामफ शासन का चिरासन्न दोष--राजतन्त्रा्मरक शासन का 
स्थायित्व बहुत कुछ राजा की योग्यता पर निर्भर रहता है। शासन का समस्त कार्य 
राजा की इच्छा द्वारा ही सम्पन्न होता. है । वही साम्राज्य का केन्द्र बिन्दु होता है । 
परिणाम यह होता है कि जब तक राजा सुस्थिर, सुदृढ़ और सुनिश्चित होता है, तब 
तक तो शासन का चक्र सुचारु रूप से चलता है परन्तु जैसे ही राजाशअशक्त और अस्थिर 
हो जाता हुँ वैसे ही शासन में अस्थिरता आ जाती है । अशोक के समय तक मौर्य 
शासक सुयोग्य एवं शक्तिशाली रहे। फलस्वरूप, शासन सुचारु रूप से चलता रहा । 
परन्तु अशोक के पश्चात्‌ कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जो -अत्यन्त शक्तिशाली और योग्य 
होता । परिणामस्वरूप मौर्य साम्राज्य के सूत्र ढीले होने लगे और कालान्तर में उसका 
पतन हो गया । 

(2) केन्द्रीय शासन की निर्बेलता--अशोक के उत्तराधिकारियों की निर्बलता 
के फलस्वरूप केन्द्रीय शासन अत्यन्त निर्बल हो गया। अमातत्यों ने प्रजा पर तरह- 
तरह के अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिये । केन्द्रीय शासन की निर्बलता के कारण 
ब्रिघटनात्मक प्रवृत्तियां भी पनपने लगीं और विभिन्न प्रान्तों के शासक अपने को 
स्वतन्त्र घोषित करने लगे । काश्मीर के प्रसिद्ध इतिहासकार कल्हण ने लिखा है कि 
अशोक को मृत्यु के बाद उसके पुत्र जालोक ने कश्मीर में अपने को स्वतन्त्र शासक 
घोषित कर दिया । तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार वीरसेन नामक एक 
अन्य राजपूत ने गान्धार में अपना स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया । कालिदास के 
'मालविकारिनिमिन्रम्‌' से पता चलता है कि विदर्भ भी साम्राज्य से अलग हो गया था। 
अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग भी मौर्य साम्राज्य में नहीं रहा । इस प्रकार केन्द्र शासन 
की दुबंलता के फलस्वरूप अनेक राज्य मौर्य साम्राज्य से बिलग हो गये। | 

(3) प्रान्तीय शासकों के अत्याचार-मोर्य॑ साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों का शासन _ 
संतोषजनक नहीं था । सुदर प्राल्तों में राजकर्मचारियों ने बिन्दुसार के समय से ही 
अत्याचार करना प्रारम्भ कर दिया था। अशोक के समय में भी तक्षशिला की 
पुनः विद्रोह किया था । इन विद्रोहों का कारण प्रान्तीय शासकों का अत्याचार ही 
इस अत्याचार के फलस्वरूप लोगों की मौर्य साम्राज्य के प्रति ः 
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अशोक की मृत्यु के वाद जैसे ही उन्हें अवसर मिला उन्होंने विद्रोह की अग्नि को तीब्र कर 


दिया । 
, (५) दरबार एवं अन्तःपुर के षड्यन्क्ष--मौर्यों को राजसभा में सदेव गुटबन्दी 


रहती थी। व्यक्तिगत रागद्वेष के कारण राज्य के मन्त्री राष्ट्रीय उद्देश्य को भूल जाते 
थे । उनका दृष्टिकोण अत्यन्त संकुति था । राज्यभाषा ने विभिन्न दलों में निरंतर खट- 
पट हुआ करती थी और अनेक षड्यन्त्र रचे जाते थे । अन्तःपुर की रानियाँ और राज- 


पुत्र भी एक दूसरे के प्रति षड्यन्त्र रचते थे । यह प्रवृत्ति मौर्य साम्राज्य के लिए अत्यन्त - 


घातक सिद्ध हुई । “'मालविकार्निमित्रम्‌' से पता चलता हुँ क्रि वृहद्रथ की राजसभा में 

दो परस्पर विरोधी दल थे। एक सेनापति का था और दूसरा प्रधानमन्त्री का । इस 
दलवन्दी के कारण ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने वृहुद्रथ की हत्या करके मौर्य साम्राज्य 
को समाप्त कर दिया । 

(5) करों की अधिकता--कोटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जिस शासन-व्यवस्था 
का चित्रण किया हैं उसमें करों की अधिकता है । मौर्य साम्राज्य में जनता पर अत्यधिक 
कर लगाये गये थे और राजकोष को भरने का प्रयास किया गया था। फलस्वरूप, प्रजा 
में असंतोष की भावना विद्यमान हो गई। पतंजलि के महाभाष्य से भी यह ज्ञात होता 
हैं कि घन संग्रह के लिए मौयों ने जिस नीति का अनुसरण किया था, यह ठीक नहीं 
था | युड़ों के लिए चन्द्रगुप्त मौर्य ने भाँति-भाँति के कर लगाकर धन-संग्रह करने का 
प्रयास किया था जिसके फलस्वरूप जनता में असंतोष व्याप्त हो गया था । 

(6) कोष को रिक्तता--अशोक के अत्यधिक दान देने एवं स्तूपों, बिहारों 
शिलालेखों, स्तम्भ लेखों आदि के निर्माण करने की नीति के फलस्वरूप राजकोष रिवत 
होता गया । अशोक ने लोकोपकारिता के कार्यों पर अत्यधिक व्यय किया । विदेश में 
घर्म-प्रचार के कार्यों में भी विपुल धनराशि व्यय की गई । . मौर्य सम्राट यह भूल गया 
कि “राजा की शक्ति कोष पर ही आश्नित' है। 

अशोक के उत्तराधिकारियों के काल में अनेक प्रान्तों के मौर्य साम्राज्य से निकल 

' जानें के फलस्वरूप राज्य की आय की बहुत बड़ा घवका लगा और राजकोष धीरे-धीरे 
खाली होता गया । घनाभाव में साम्राज्य की सुरक्षा और स्थिरता किसी भी प्रकार 
सम्भव न थी । 

(7) अशोक को अहिंसा को नोति--कुछ विद्वानों के अनुसार. अशोक की 
अहिसा की नीति भी मौयं साम्राज्य के लिए अत्यन्त घातक सिद्ध हुई। कलिंग विजय 
के बाद अशोक ने साम्राज्यवादी नीति का परित्याग कर दिया और घर्म विजय की नीति 
को अपनाया । अपने पुत्रों को भी उसने यह संदेश दिया कि वे युद्ध का निषेध कर 

: दें और अहिंसा की नीति का अनुसरण करें। एक ओर देश में अहिंसा की नीति अपनाई 
जा रहीं थी और “बुद्धं शरणं गच्छामि' के उद्घोष से आकाश 'गुजायमान हो रहा था 
और दूसरी ओर तरह-तरह के षड्यन्त्र रचे जा रहे थे। अशोक की अहिसावादी और 
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द्विग्विजयी संनिक' जिन्होंने सेल्यूकस के दांत खट्टे कर दिये थे, धीरे-धीरे बौद्ध संघों में 
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र की नीति के फलस्वरूप सेना निर्वल होती गई और चन्द्रगुस के काल के वह ह. 


प्रविष्ट होते जा रहे थे । FE 


मौर्य साम्राज्य ] [ I6! 
इसमें किचित्‌मात्र भी संदेह नहीं कि अशोक महान्‌ था परन्तु उसकी महानता 
, इसरों की भलाई में थी। उसने अपने और अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ 
नहीं किया और उसकी अहिंसावादी उदार नीति मौय साम्राज्य के पतन का कारण : 
बनी । 

(8) साम्राज्य की विशालता--मौर्य साम्राज्य की सीमाएँ इतनी अधिक विस्तृत 
थीं कि एक ही केन्द्र द्वारा सम्पूर्ण साम्राज्य पर नियन्त्रण रखना एक दुष्कर कार्य था । 
उस काल में यातायात और गमनागमन के साधन विकसित नहीं थे। इतने विशाल 
साम्राज्य की रक्षा के लिए जैसे योग्य शांसकों की आवश्यकता होती है, मौय्यों में उनका 
अभाव था । मोर्य साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में हो जाने से राजाओं के लिए सम्पूर्ण 
साम्राज्य पर नियन्त्रण रखना मुश्किल हो गया था। यही कारण था कि अशोक के 
वाद उसके अयोग्य उत्तराधिकारी के शासन काल में मोर्य साम्राज्य टुकड़े-टुकड़े होने 
लगा । 

(9) विदेशो आक्रमण--विदेशी आक्रमणों ने भी मौर्य साम्राज्य को भकभोर 

दिया । पश्मीोत्तर प्रदेशों में बैविट्रया के यवनों के आक्रमणं का बहुत बुरा प्रभाव मौर्य 
साम्राज्य पर पड़ा । जीर्ण-शीणं मौर्य साम्राज्य इन विदेशी आक्रमणों के फलस्वरूप ध्वस्त 
होने लगा । 

(१0) ब्राह्मणों का विरोध-्राह्मणों का विरोध भी मौर्य साम्राज्य के पतन 
का कारण था । अशोक ने बौद्ध धर्म का आलिंगन किया था परन्तु ब्राह्मणों के प्रति 
वह असहिष्णु नहीं था। उसके उत्तराधिकारियों ने जिस घामिक नीति को अपनाया 
था उसी के फलस्वरूप ब्राह्मण मौर्य साम्राज्य के प्रबल विरोधी बन गये। उसके 
उत्तराधिकारियों में दशरथ तथा सम्प्रति ने बौद्धों एवं जैनियों के साथ पक्षपात करना 
प्रारम्भ कर दिया । परिणाम यह हुआ कि अन्य सम्प्रदाय वाले, विशेषकर ब्राह्मण 
मौर्य वंश के शत्रु बन गये । यह विरोध की ज्वाला अन्दर-ही-अन्दर दहकती रही । 
पुष्यमित्र शु'ग जो मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ब्राह्मण धर्म का कटुर 
अनुयायी था । उसने अवसर पाते ही अपने स्वामो की हृत्या करके शासन को बागडोर 
अपने हाथों में ले ली । यही नहीं, उस काल में समस्त भारत में तीन ब्राह्मण साम्राज्य 
स्थापित हो गये-(2) दक्षिण में आंध्र, (2) पूर्व चेदबंशीय खारवेल तथा (3) उत्तर 
मगध में शू'ग। ब्राह्मणों में प्रतिकार और प्रतिशोध की भावना इतनी प्रवल हो चुकी 
थो कि वे निरन्तर संघर्ष करने के लिए तत्पर थे। मगध में शुग भौर कण्व दो-दो [ 
ब्राह्मण कायम हुए | इस प्रकार स्पष्ट है कि ब्राह्मणों के विरोध ने मौर्य साम्राज्य की | 
रोढ़ को तोड़ ह्या । महामहोपाघ्याय हरप्रसाद शास्त्री बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखते है 
कि “ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया ने मौर्य सत्ता को खोखला कर दिया और साम्राज्य को 
छिन्न-भिन्न कर दिया । ज 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि मौर्य साम्राज्य के पतन के अनेक कारण | 
विद्वानों का वर्ग अशोक की 'शान्तिमय नीति ओर युद्ध a त्याग की आ म 
मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण मानता है परन्तु यह उचित (नहीं 
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इस नीति का पालन न करता तो भी मौर्य साम्राज्य का पतन अवश्यम्भावी था और 
यदि यह मान भी लिया जाय कि अशोक की नीति ही मौर्य साम्राज्य के पतन का 

ˆ कारण थी तो उसके लिए पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं । अशोक ने जो गौरव 
इस देश को प्रदान किया उसके सम्मुख मौर्य साम्राज्य का होना या न होना कोई 
अस्तित्व नहीं रखता । 


प्रदन ! 2_-मौर्यकालीन भारत .की सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्था पर 
प्रकाश डालिए । 
Describe the social and cultural conditions of India during 
the Mauryan period. 
चाणक्य और मेगस्थनीज के ग्रन्थों का विशेष उल्लेख करते हुए मौर्य युग को 
"संस्कृति का चित्रण कीजिए । 
Give a sketch of the culture of the Mauryan age with special 
reference to the work of Magasthenese and Ghanakya. , 
मौर्य काल अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए भारतीय इतिहास 
में विशेष स्थान रखता है यहाँ हम इस काल की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन 
की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं :-- 
मौर्य-कालीन सामाजिक स्थिति का ज्ञान हमें . निम्नलिखित बातों से होता है :-- 
चण एवं वर्ग व्यवस्था--इस काल में वर्ण-व्यवस्था का विकसित रूप परिलक्षित 
होता है । कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और शूद्र चार जातियों का उल्लेख किया 
हे | मेगस्थनीज ने सात वर्गों का वर्णन किया है । प्रथम वर्ग में दार्शनिक आते थे जिनका 
काय यज्ञ करना, शुभ मुहूर्त वताना तथा ज्योतिष का हिसाब लगाना था। द्वितीय वर्ग 
कृषकों का. था। यह समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। तृतीय वर्ग में व्वाले आते थे । 
चौथे वर्ग में कारीगर और बन्य छोटे-छोटे उद्योग करने वाले आते थे। पंचम वर्ग 
सैनिकों का था। सैनिक राजाश्रय में पलते थे और युद्ध के समय में महत्वपूर्ण कार्य 
करते थे। निरीक्षक वर्ग, छठाँ वर्ग था । इसमें गुप्तचर भी आते थे जिनका कार्य 
सञ्राट व उच्च पदाधिकारियों को राज्य की सूचना देना होता था । सातवां वर्ग अमात्यों 
या प्रशासकों का था । गिने-चुने लोग इस वर्ग :में आते थे । इनके ऊपर ही राज्य का 
संचालन निर्भर करता था । परन्तु मेगस्थनीज ने इन्हें वर्ग न कह कर जाति कहा है। 
. यह उसका दोष हू। 
ववाहिक व्यवस्था--मौर्य काल में वैवाहिक नियमों के अनुसार विवाह के समय 
` कन्या की आयु बारह वर्ष और वर की आयु सोलह वष' होनी चाहिए थी | इससे कम | 
अवस्था की कन्याओं और युवकों का विवाह “नहीं होता था । कौटिल्य ने आठ विवाहो | 
` का उल्लेख किया है--्रह्म, शौलक, प्रजापति, देव, गन्धं, असुर, राक्षस तथा पिचास। | 
बहु विवाह प्रथा और तलाक प्रथा भी उस समय प्रचलित थी । ६ 
 _ स््त्रियोंकी दशा--मौयं काल में समाज में स्त्रियों का मान कम था | उन्हें _ 
पर्याप्त स्वतन्त्रता श्राप्त थी परन्तु स्त्रियां पुरुषों के अधीन हुआ करती थीं। स्त्रियों. 
में अन्ध-विशवास काफी मात्रा में था। सती-प्रथा नहीं थी परन्तु दहेज-प्रथा प्रचलित 
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थी । स्त्रियाँ राजकीय कार्यो में भी सहायता देती थीं। उदाहरण के लिए वे सम्राट 
की संरक्षिका नियुक्त होती थीं और गुप्तचरों का भी कार्य करती थीं। स्त्रियों की 
शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। कुछ स्त्रियों में पर्दे की प्रथा भी | 
प्रचलित थी । 

कौटिल्य ने स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था 
की हूँ । “स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार का अनौचित्य कठोर-से-कठोर दण्ड का 
विषय था । इस सम्बन्ध में कारखानों और बन्दीगुहों के कर्मचारियों के कृत्यों पर भी 
नियन्त्रण था। स्त्री-हत्या का अपराध उतना ही गुएतर समझा जाता था जितना कि 


ब्रह्म हत्या का ।” 
खान-पान--मौर्यकाल में शाकाहारी व मांसाहारी दोनों ही प्रकार के लोग थे । 


भोजन को स्वादिष्ट बनाने का विशेष प्रयास किया जाता था । 
` सांस्कृतिक उन्नति--इस युग की धामिक दशा के विषय में श्री नाहर 

लिखते हैं, “मौर्य काल के भौतिक वैभव और राजनीतिक ऐश्वर्य को देखकर उनकी 
प्रोज्जवलता से हमारे नेत्र सहसा चकाचोंध हो जाते हैं किन्तु हम इस युग के घाभिक 
जीवन के महत्व को भुला नहीं सकते । जिस समय भारत के राजनीतिक नभमण्डल 
में मगध राज्य एक विशाल साम्राज्य रूपी सूर्य के रूप में उदित हो रहा था उसी समय 
भारत के धार्मिक विचारों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे ।” 

इस युग में वैदिक, जन और बोद्ध तीनों ही घमो” का प्रचलन था। मेगस्थ- 
नीजं के वर्णन तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि इसमें वेदिक घम के 
अनुयायी भी कम मात्रा में नहीं थे । चन्द्रगुप्त के युग में यज्ञों में पशु-बलि का प्रचलन 
था । कहा जाता हैं कि अशोक भी अपने आरम्मिक जीवन में शेव धर्म को मानने वाला 
था। इस युग में वेदों, उपनिषदों और अन्य घमों के ग्रन्थों का पठन-पाठन भी प्रच- 
लित था। तक्षशिला में वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करवाया जाता था । 

जैन घर्म भी इस युग में प्रचलित था । कहा जाता है कि चन्द्रगुप्त ने बाद में | 
जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। विद्वानों का मत है किं उसने जेन साधुओं की 
तरह ही उपवास करके अपने प्राणों का परित्याग किया था । जैनियों में सम्प्रदाय विभा- 
जन हो चुका था । उनमें मूर्ति पूजा का समावेश हो गया था। महावीर में ईश्वरत्व 
को कल्पना की जाने लगी थी । 
: इस युग में वौद्ध घमः की विशेष उन्नति हुई। इस घम की उन्नति में अशोक. 
ने महान्‌ योगदात दिया । कलिंग विजय के पश्चात्‌ उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। _ 
वौद्ध ध्म से प्रभावित होकर उसने भविष्य में युद्ध न करने की शपथ ग्रहण की ओर 
इस धमः के प्रचार और प्रसार में ही अपना शेष जीवन लगा दिया । उसने इस ६ 
के प्रचारकों को राजकीय सहायता व सब प्रकार की सुविधारये प्रदान कीं ।' 


' अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को लंका भेजा । बर्मा ` se भी 
उसी के सद्प्रयासों से हुआ | अशोक ने स्तम्मों और गुफाअ 
लिलबाये और बौद्ध 
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संरक्षण प्रदान किया । अशोक के बहुत दिनों पश्चात्‌ कनिष्क हो एक ऐसा शासक 
हुआ जिसने बोद्ध धर्म को मान्यता प्रदान की । 
शिक्षा एवं साहित्य को उन्नति-मौर्य काल में शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उन्नति 
हुई थी। इस युग में तक्षशिला विश्वविद्यालय बहुत उन्नति पर था। शिक्षा का 
आधार धर्म था | गुरु के घर ही रहकर शिष्य शिक्षा प्राप्त करता था । पाठन-कार्य 
आचार्य, पुरोहित तथा श्रोत्रिय हो करते थे । अध्यापकों को राज्य की ओर से वेतन 
मिलता था । विद्यार्थी से धन लेने का अधिकार अध्यापक ,को नहीं था । अनेक विद्यार्थी 
सेवा-त्रत लेकर गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। राजकुमारों को भी गुरु के 
आश्रम में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती थी । एक आचार्य या अध्यापक 529 
विद्याथियों तक को शिक्षा प्रदान कर सकता था। शिक्षा प्रदान करने में अध्यापक का 
कोई स्वार्थ नहीं होता था । 
शिक्षा के क्षेत्र में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी को समान अधिकार थे। 
विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाती थी जिनमें मुख्य यह थे--वेद, व्याकरण, धनुविद्या, 
चिकित्सा आदि । अनिवार्यं विषयों के अन्तर्गत धर्मशास्त्र, अलंकार-शास्त्र, व्याकरण 
आदि आते थे । पाणिनि के समय व्याकरण पर विशेष बल दिया जाता था । बनारस, 
उज्जैन, तक्षशला आदि शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे । 
मौर्य-काल में ब्राह्मी और खरोष्ठी दो प्रकार को लिपियाँ प्रचलित थीं । ब्राह्मी 
बाई ओर से दाहिनी ओर “और खरोष्ठी दाहिनी ओर से बाई ओर लिखी जाती थी । * 
) ब्राह्मी लिपि ही भारत को राष्ट्रीय लिपि थी और खरोष्ठी लिपि का प्रचलन पश्चि- 
मोत्तर सीमान्त प्रदेशों में अधिक था । 

. ' मोर्य-काल में संस्कृत और पाली दोनों ही भाषायें प्रचलित थीं। संस्कृत 
साहित्यक भाषा थी ओर पाली बोलचाल की भाषा थी । संस्कृत भाषा में ही 
अधिकतर ग्रन्थों की रचना हुई | संस्कृत व्याकरण के नियमों से बेंघी हुई थी । 
अशोक ने पाली को राजभाषा बनाया था और भभिलेखों में इसी भाषा का प्रयोग 
किया था । 

मोर्य-काल को इतिहासकारों ने 'सूत्र-प्रंथों के काल” के नाम से पुकारा है 

` क्योंकि इसी काल में गृह सूत्र, धर्म-सूत्र तथा वेदान्त ग्रन्थों की रचना हुई । बौद्ध कथा- 

वस्तु और 'नरिपिटक' इसी काल में लिखे गए थे। व्याडि और कात्यायन के व्याकरण 

प्र्थों का निर्माण भी इसी काल में हुआ था । 'रामायण' और “महाभारत” के कई 

भागों की रचना इसी काल में हुई। बौद्ध विद्वान्‌ नागसेन ने इसी युग में जन्म 

लिया | कोटिल्य का 'अर्थशास्त्र' और भद्रवाहु का अल्पसूत्र” इस युग के अनुपम 
ग्रन्थ हुँ । 
कला की उन्नति--मौयं-काल से ही हमें भारतीय कला के वास्तविक रूपके 
` दर्शन होते हैं । मोर्य-काल से पूर्व भारत में कला नहीं के बराबर ही थी । मौर्य-काल से | E 
भारतीय कला का वास्तविक आरम्भ मानना चाहिए । नाहर ने भी लिखा है, भार | 
.._ तीय कला का इतिहास वास्तविक रूप में इसी युग में प्रारम्भ होता है। इसमें कोई | 
2 नहीं कि पूर्ववर्ती युगों में कला अवश्य थी क्योंकि साहित्यिक कृतियों में कला की 
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विभिन्न शाखाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं किन्तु केवल सिन्मु घाटी की कलाकृतियों 
को छोड़कर हमें किसी ्राग्‌-मोर्य-कालीन भारतीय कला के नमूने नहों प्राप्त होते । 
ऐसा प्रतीत होता है कि मोर्य-काल के पहले कलाकृतियों के निर्माण में ईंट और काठ 
प्रयोग किया जाता था । इसी समय से इंट और काठ के स्थान पर पत्थरों का प्रयोग 
किया जाने लग्रा।” 
मौर्य-काल में कला को राजाश्चय प्राप्त हुआ । अशोक महान्‌ की छत्रछाया में 
कला की विशेष उन्नसि हुई । अशोक के पूर्व लकड़ी का प्रयोग भवन-निर्माण आदि के 
लिए किया जाता था । अशोक ने लकड़ी के स्थान पर पाषाणों का प्रयोग किया । 
अशोक के समय से ही भारतीय भास्कर-कला के स्पष्ट दर्शन होते हैं । इस कला की 
कुछ अपनी पृथक विशेषतायें हैं । यह कला वैयक्तिक और इसका उद्देश्य जन-साधारण के 
मन में मौर्य साम्राज्य की गरिमा की छाप बैठाना थाः। 
मौर्यकालीन कला के चार रूप परिलक्षित होते हैं-- 
(अ) राजप्रासाद तथा भव्य भवन, 
(ब) गुफाएं, 
(स) स्तूप, तथा । 
(द) स्तम्भ या लाट। 
(अ) राजप्रासाद तथा भव्य-भवन-_चन्द्रगुप्त मौय ने अनेक भवनों का निर्माण 
करवाया । भवन, स्तम्भ पर ही खड़ा होता था” चोनी यात्री फाह्यान भी इन भवनों 
को देखकर चकित रह गया था । इन भवनों में विशाल «कमरे बने हुए थे । स्तम्भों के 
ऊपर सोने-चाँदी की पालिश को गयी थी तथा विभिन्न आङृतियाँ बनी हुई थीं । अशोक 
का बनवाया हुआ राजमहल तो मनुष्यों द्वारा बनवाया प्रतीत ही नहीं होता है। फाह्यान 
कहता है कि यह प्रेतात्माओं द्वारा बनवाया गया होगा । 
मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटिलपुत्र थी इस नगर के सम्बन्ध में सेल्थूकस 
लिखता है, “भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ नगर पाश्चात्य देशों में पादिलपुत्र कहलाता हूँ । 
वह गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थित है।इस नगरी को वस्ती की लम्बाई | 
5 /5 मील और चौड़ाई 4 मील है। यह नगरी समानान्तर चतुर्भुज की शक्ल में बनी : 
हँ । इसके चारों ओर लकड़ी की एक प्राचीर है जिसके बीच में तीर छोड़ने के बहुत से 
` छेद बने हैं दीवार के साथ चारों तरफ एक खाई है जो रण के निमित्त और शहर _ 
के मैला बहाने के काम आती है; यह गहराई में 45 फोट और चोड़ाई में 600 फी 
है । शहर के चारों ओर की प्राचीर 500 बुजा से सुशोमित है और उसमें 94 द्वार 
बने हैं ।” यहाँ के भव्य भवनों को देखकर फाह्यान इतना अधिक प्रभावित हुआ कि 
उसने उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । TN 
(ब) गुफाये--अशोक एक धामिक सम्राट था; अतः उसने भिक्षुको के लिए क 
` गुफाओं का निर्माण करवाया था । ये गुफाएं बारबरा और नागार्जुन की ब 
स्थित थीं । इनको पत्थरों को काटकर बनाया गया था । इनकी posers र्‌ चम 
का गद ब कल मी कती क हठ 2३६05३ 
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पहाड़ों को काटकर अनेक प्रकार के मन्दिर तथा चैत्य बनाये गए थे । मीर्य- 
कालीन “गोपिका कुहाभवन” का. नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसका निर्माण 
महाराजा दशरथ ने करवाया था । “ 

(स) स्तूप--घाभिक भावना से प्रेरित होकर ही स्तूपों का निर्माण करवाया 
गया था । साधु सन्तों तथा अन्य महान्‌ पुरुषों की अस्थियों पर समाधि रूप में स्तूप 
बनाये जाते थे । ये अत्यन्त पवित्र समझे जाते थे। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप 
बनवाये थे । इसके चारों ओर एक पाषाण का घेरा होता था, जिस पर अनेक चित्र ' 
गरकित होते थे । चीनी यात्री हवेनसांग ने लगभग 80 बिहारों और स्तूपों का अव- 
लोकन: किया था । सांची का स्तूप अत्यन्त सुन्दर है । इस स्तूप का व्यास लगभग 

- ।2]3 फीट तथा ऊँचाई 773 फीट है । इसके चारों ओर !! फीट की ऊँचाई का 
एक घेरा बना है| ह्रनसाँग तक्षशिला के तीन स्तूपों के बारे में लिखता हूँ कि प्रत्येक 
स्तूप की ऊँचाई ।00 फीट थी । उसने श्रीनगर, कपिलवस्तु, बनारस, अयोध्या, प्रयाग 


और कन्नौज के स्तूपों का भी वर्णन किया है । 
सन्‌ ]873,की खुदाई में करनिघम को भरहुत के एक बड़े स्तूप के अवशेष ' 


प्राप्त हुए । इस स्तूप के चारों ओर भी पाषाणा-रेलिन बना था ।.स्तूप की दीवारों पर 
उत्कीर्ण की गयी गाथाएँ चित्रकला की श्रेष्ठता की उद्घोषणा करती हैं । 
| (र) स्तम्भ व लाट, -स्तम्भ व लाट मौर्य काल के अनुपम उदाहरण हैं । इन 
. स्तम्भं का भार लगभग 50 टन तथा ऊंचाई 50 फीट तक हैँ । वी० ए० स्मिथ 
5 (छ. 4. ऽद्य) ने लिखा है, “स्तम्भो का निर्माण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान 
ले जाना, तथा उनकी स्थापनां एक प्रबल प्रमाण है कि अशोककालीन कलाकार तथा 
इन्जीनियर किसी भी अन्य देश के कलाकारों से शिल्पकला तथा साधनों में कम नहीं 
थे ।' स्तम्भ के तीन भाग होते थे- 


REE” EIT es WOON) “OS 


ह (])पृथ्वीमेंगड़ा हुआ भाग। 

(2) पृथ्वी के ऊपर का गोल भाग | 

कः. (3) तने पर बना शीर्ष । रे ५ 

 „ स्तम्भोंका कई फीट भाग पृथ्वी के अन्दर गड़ा होता था। उस अन्दर वाले . 

Ei: भाग पर मोरों की आकृतियाँ मिलती हैं । 35 55 8 > i j 

` पृथ्वी के ऊपर का भाग गोल तथा एक ही पाषाण से बना हुआ होता याऽ 

। ; धीरे-धीरे ऊपर को ओर इसकी गोलाई कम होती जाती थी” इसके ऊपर की ओर. 
` एंक ही पत्थर में कटा हुआ शीर्ष होता था । ः ; | | 


FE «अशोक के स्तम्भों में शीषं के ऊपर सिंह, वृषभ, हस्ति आदि के चित्र वने हुए ' 
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बनी हैं जो मौर्यों को शक्ति और ऐश्वर्य की परिचायक हैं । शीर्षस्थ पशु-मूर्तिकला का 
विकास बसरा से रामपुरवा में अधिक तथा सारनाथ के सिंहों में र अधिक मिलता . 
है । सारनाथ में चार सिंह पीठ-से-पीठ सटाये हुए दिखाये गये हैं । इनके मुंह बाहर | 
की ओर हैं । सिहं में बड़ी सजीवता है। इन सिंहों की माँसपेशियां सुडोल और उभरी £ 
हुयी हैं । बी० ए० स्मिथ (४. 4. 5०४) ने भी लिखा है; “संसार कें किसी भी देश | 
में इतनी सुन्दर या इनकी समानता करने वाली पशुओं की मूर्तियों के भ्रंकन पाना 
कठिन है । इनके अन्दर कल्पना और यथार्थता का सुन्दर तथा सफल सम्मिश्रण किया 
गया है और उनका प्रत्येक भाग दोषों से हूर है।” ' 

स्तम्भों पर अत्यन्त सुन्दर पालिश है जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक 
आदर्श है । यह पालिश सारे स्तम्भ पर नहीं है । सतह के नीचे का भाग इस चमकोली 

पालिश से रहित है । $ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्यकालीन स्तम्भ अप्रतिम हूँ । केवल "भारत ही 
नहीं, समस्त विश्व में कहों भी इस प्रकार के स्तम्भों के दर्शन नहीं होते | सर जॉन 
मार्शल (Sir John Marshal) ने लिखा है: 

rrhese. sculptures are masterpieces in point of both style 


and. technique, the ‘finest carving indeed, that India has yet 
produced, and.unsurpassed, L. venture t0, think, by anything of 


their kind in the ancient world.” ४ 
... सृति निर्माण कला--इस युग की मूर्ति-निर्माण कला की कुछ अपनी 'विशेष- . 
ताए हैं । इस कला में भावों का प्रकाशन, बड़ी कुशलता से किया गया है । महात्मा बुद्ध 
की अनेक मूतियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें उनके जीवन की विभिन्न दशाओं को चित्रित किया 
गया है। इस युग की मूर्तियों में वैसनगर की स्त्री की मूर्ति, पटना में प्राप्त मूर्ति और के 
. परखम नामक ग्राम में प्राप्त 6 फीट ऊँची मूर्ति विशेष प्रसिद्ध है। शिला को काटकर | 
। गा धौली का हाथी अति सुन्दर है । ee + 
इना ja काल के अनेक गुफालेख और अभिलेख शाप्त हुए हैं जो इस युग की 
कलो का दिव्दर्शन कराते हैं। ये लेख इस प्रकार हैं शिलालेख, सप्त स्तन्य लेल, लघू, 


५४ ५ ह लेख l ; मौर्य के, 
प ह इस प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में मौय-काल में विशेष उन्तति हुई । 
भारतीय संस्कृति की गरिमा में मौर्य-काल की विशिष्ट देन हैं। भारतीय संस्कृति का > 
उज्ज्वलतम रूप मौर्य और गुप्त कालों में ही परिलक्षित होता है । | OM 
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शुंग“वंश 
(SHUNG ERA) 


प्रश्नु& --पृष्यमित्न शुंग कौन था ? उसके राज्य-काल के इतिहास पर संक्षेप 
में प्रकाश डालिये । 

Who was Pushyamitra Shung? Give a brief account of his 
relgo 

पुष्यमित्र शुंग के कार्यों पर प्रकाश डालिये और शुंग-कालीन संस्कृति का 
संक्षिप्त परिचय दीजिये । 

Throw light on the achievements of Pushyamitra Shung 
and give a brief account of the culture of Shung era. 

मौयों के पश्चात्‌ शासन की बागडोर शुगों के हाथों में आई। कहा जाता है 
कि मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हुत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र ने शुगर वंश की नींव 
डाली । उसने यह कार्य ।84 ई० पु० ` के लगमग किया । उसके पश्चात्‌ 72 ई० पू० 
तक शु'गों का राज्य रहा । 

पुष्यमित्र कौन था ?--शु'ग वंश के सही इतिहास की जानकारी के लिये « 
पुराण, बाण का “हष॑-चरित्र'' तथा पतज्जलि का 'महाभाष्य' आदि खरोत हैं परन्तु इनसे 
इस सम्वन्ध में कुछ प्रकाश नहीं पड़ता कि पुष्यमित्र शु'ग कौन था। इस सम्बन्ध में 
अनेक मत प्रचलित हूँ । 

 (!) पुष्यमित्र और उसके वंशजों, अर्निमित्र, वसुमित्र आदि के नामों के अन्त 
में मित्र शब्द का. जुड़ा होना देखकर श्री हर प्रसाद शास्त्री ने उसे पारसीक राजा बताया 
` क्योंकि पारसीक राजा ही मिश्रर (मित्र-सुर्य) की उपासना करते थे । परन्तु बाद में स्वयं 
शास्त्री जी ने अपने मत का खण्डन किया और उसे ब्राह्मण माना । 
| (2) “दिव्यावदान'' के अनुसार पुष्यमित्र मौयों की वंश परम्परा में से ही था । 
परन्तु यह “दिव्यावदान'' के लेखक की भूल प्रतीत होती है। 
(3) अधिकांश विद्वान्‌ इस मत के मानने वाले हैं कि पुष्यमित्र ब्राह्मण था । 
_ 'मासिवकारिनिमित्रम्‌' में कालिदास ने बताया है कि पुष्यमित्र का पुत्र (भाई) वैम्बिक 
 चंशकाथा। कुछ विद्वात्‌. वेम्बिक वंश का सम्बन्ध बिम्बिसार वंश से मानते हैं, परन्तु 
यह उचित नहीं है । बौघायन धौत सूत्र के अनुसार वैम्बिक कश्यप गोत्रिय थे । अतः 
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का ब्राह्मण ही स्वीकार किया है । डाक्टर के० पी० जायसवाल भी उक्त मत के सम- 


_ थक हैँ । तिव्बती लेखक तारानाथ ने भी स्पष्ट रूप से लिखा है कि शुग लोग ब्राह्मण 


थे। इस सम्बन्ध में यह शंका अवश्य उठायी जाती है कि यदि पुष्यमित्र शु'ग ब्राह्मण 
था तो उसका कार्य पठन पाठन होना चाहिए था, न कि सेनापतित्व का । परन्तु यह 
शंका निर्मूल है क्योंकि परशुराम, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य अश्वत्थामा, आदि अनेक ऐसे 
ब्राह्मण हुए जिन्होंने शस्त्रों को उठाया था । ऐसा प्रतीत होता है कि आरम्भ में शुग 
लोग मौर्य राजाओं के यहाँ आचार्य तथा पुरोहित थे । सम्भवतः अशोक के शासन काल 
में, जब उसने बौद्ध घर्म स्वीकार कर लिया, तो उनकी पुरोहिती समाप्त हो गई, परन्तु 


` उन्होंने मौय वंश से अपना सम्बन्ध-विच्छेद नहीं किया ओर ब्राह्मण घर्म का त्याग 


. यवनो को खदेड दिया । 


त्तेदो pssst 


करके क्षात्र-धर्म स्वीकार कर लिया । ये शुग उच्च पदों पर आसीन हुए और कालान्तर | 
में पुष्यमित्र भी सेनापति बना । i 

अतः पुष्यमित्र को कश्यप गोत्रिय वैम्विक ब्राह्मण या भारद्वाज गोत्रिय शुग 
ब्राह्मण स्वीकार करना उचित प्रतीत होता है। इन दोनों मतों में दूसरा मत अधिक 
प्रबल मालूम पड़ता हू और इसी को अधिकांश विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं । शायद ही 
अब कोई ऐसा विद्वान हो जो पुष्यमित्र शुग को ब्राह्मण न मानता हो। 


पुष्यमित्र शुंग के कार्य 


मगध का राजा बना, उस समय उसके राज्य को स्थिति अच्छी न थी । कलिग, आन्ध्र 
और महाराष्ट्र आदि राज्य स्वतन्त्र हो चुके थे. और वे सदैव मगध राज्य के लिये है 
खतरा बने हुए थे । सबसे पहले पुष्यमित्र शु'ग ने कोशल और अवत्ति राज्यों को | 


() साम्राज्य का संगठन--वृहद्रथ की हत्या करके जिस समय पुष्यमित्र शुग ' | 


' संगठित किया । अवन्ति में उसने अपने पूत्र अग्निमित्र को गवर्नर नियुक्त किया । 


/ राजा यज्ञसेन पर आक्रमण किया । कूटनीति से पुष्यमित्र के पुत्र अरिनिमित्र ने विदर्भ 


(2) विदं पर आक्रमण--साम्राज्य संगठन के पश्चातु पुष्यमित्र ने विदभं के | 
| 


के राजा माधवसेन को अपनी ओर मिला लिया । इस युद्ध में शुगों की विजय हुई । शक 

(3) यवनो से युद्ध--पुष्यमित्र ने यवनों से दो बार लोहा लिया । पहलो बार _ ; , 
उसका यवनं से युद्ध उस समय हुआ जब बह अपने राज्य को जड़ जमा रहा था, और | ड 
दुसरी बार उस समय हुआ जब वह अपनी उन्ततिं के चरम शिखर पर या। उसने FE 


(4) कॉलिंग नरेश खारबेल से युद़-डॉ विन्सेन्ट स्मिथ का मत है कि कलिंग 


नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र है किक एक ८ 
पू० में हुआ और दूसरा 60 ३० ६० न्‍ 
रहा और उसने पुष्यमित्र को घुटने टेकनें के लिये विवश किया । कुछ 
हे कि कलिंग नरेश खारवेल ने पुष्यमित्र को pe किया 


(5) अतेव यर अनो हे कप 


वमे Metis 
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पुष्यमित्र शुग का धमं पुष्यमित्र शु ग ब्राह्मण धर्म का उद्धारक था । विभिरन्मै 3. 
` ग्रन्थों से यह जात होता है कि उसने ब्राह्मण धर्म के उत्थान का वहुत अधिक प्रयाश (; 

« किया । अश्वमेध यज्ञ की जो परम्परा उसने डाली वह आगे चलकर प्रचलित हुई। ४ : 
कहा जाता है कि पुष्यमित्र ने वौद्ध धर्म के प्रति बड़ी असहिष्णु नीति अपनाई |ही हू 

उसने अनेक स्तूपों को तोड़ा, बिहारों को जलाया और भिक्षुओं की हत्या की । शाकल' 

में उसने घोषणा की, “जो भी मुझे एक श्रमण का सिर भेंट करेगा, उसे मैं ]00 « 
दीनार दूंगा ।' हँवेल, प्रोण एन० एन० घोष आदि विद्वान्‌ पुष्यमित्र को वौद्ध धर्म का, 
प्रवल विरोधो मानते हैं । हैवेल, ने लिखा है :-- है 
“He burt their monasteries and ‘killed many of the | 
monks—it is certain that it was not against ‘Buddhism as a religion | 
but the Sangha as a political power, that such -violent .means of 
suppression were directed.”  —E.B. Havel. 


, डॉ० विन्सेन्ट स्मिथ वौद्ध ध्म पर पुष्यमित्र के अत्याचारों को कहानी एकदम | 
झूठी मानते हुँ । डॉ० रामशंकर त्रिपाठी भी उसे वौद्धों का विरोधी नहीं मानते हैं । | 
उन्होंने लिखा हैं कि पुष्यमित्र धर्म का उद्धारक अवश्य था परन्तु वोद्ों के प्रति उसके 
अत्याचार की बात भूरहुत के स्तूप को देखकर गलत सिद्ध होगी | यदि पुष्यमित्र शु'ग ` 
बौद्धों का विरोधी होता तो भरहुत का स्तूप इतने बैभवशाली रूप में न होता । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शु'ग ब्राह्मण घर्म का कट्टर अनुयायी 
अवश्य था परन्तु उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसने वौंद्धों पर अत्या- / 
चार किये अथवा नहीं । { 
पुष्यमित्र को मृत्यु ओर, उसके उत्तराधिकारी-!48 ई० पू० में पुष्यमित्र | | 
की मृत्यु हो गई | उसके बाद उसका पुत्र” अरिनिमित्र राजा वना । अस्निमित्र के वाद ' 
वसुज्येष्ठ, वसुमित्र, अन्भ्रक,,पुलिन्दक, घोष, वज्ञमित्र, भागवत और देवभूमि आदि ' 
राजाओं ने राज्य किया ओर तत्पश्चात्‌ शु'ग-वंश के स्थान पर करव वंश का शासन | 
स्थापित हो गया । 
शु गकालीन संस्कृति--शु ग-काल की महान्‌ सांस्कृतिक देन है। इस काल में 
, भारतीय संस्कृति का विशेष प्रसार हुआ। धर्म, साहित्य और कला समी क्षेत्रों में इस 
काल की. विशेष देन है । ; 

. () घर्म-शु'गकालीन घर्म के विषय में पर्याप्त रूप से प्रकाश डाला जा चुका | 
है । यह काल वैदिक धर्म के पुनरुत्यान का काल था। पुष्यमित्र के अश्वमेध यज्ञ के |] 
विषय में वी० ए० स्मिथ ने लिखा है, “पुष्यमित्र का स्मरणीय अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण | ग 
घर्म के उस पुनरुद्धार की ओर इंगित करता है जो पाँच शताब्दियों के बाद समुद्रगुप्त | ग 
और उसके बंशजों के समय में उभरा। ब्राह्मण घर्म के पुनरुत्थान के साथ ही शु'गों |; 
ने देश में धर्म की ज्योति जला कर वह राष्ट्रीय भावना उत्पन्न की जिससे कि उत्तरी | 


4 


Alls 


` मारत की रक्षा यवन आक्रमणकारियों से हो सकी । 


न soi) साहित्य--वैदिक धमः के पुनरुत्यान . के साथ ही इस युग में साहित्यिक | 


geass सेते ० विजन, करी, परीवाह ° इ k 
. Ei ८ ई /““अध्षन्ञकारी आधििब्राह हुये #) पताब्जाला मैर'०पारितिनिः१शप्भि विश. में ही के 


तवं | । [ I7] 
रे Fs ५.१ इस युग के ग्रन्थों भें “मनुस्मृ i) का प्रमुख स्थान है ] “दिष्णु स्मृति ‘3 भी इसी 
77: ` में लिखी गई। “महाभारत” और “रामायर” का भ्राचीन प्रथम संस्करण भी 
छ| ¬ मो युग में लिखा गया । वौद्ध एवं जैन साहित्य के भी दर्शन इस युग में होते हैं । वोद्ध 
ह, अपिटक में “महाविभाषा” का भाष्य इस युग की हो देन है। जैन घर्मानुयायी ब्रज- 
कत [मी का जन्म भी शु'ग-काल में ही माना जाता है। द 
0९ ` धर्मग्रंथ के अतिरिक्त शु ग-काल में काव्य'एवं नाटकों का भी सृजन हुआ ! 
ग} भासकृत “प्रतिज्ञ यौगन्धरायण'”' तथाः “प्रतिमांनाटकम्‌' इसी युग में लिखे गये । 

१ “वात्स्यायन कामसूत्र” भी शु'ग काल की देन है।. : 
e शु'ग-्काल में कुछ वंज्ञानिक ग्रंथ भी लिखे गये । प्रसिद्ध. आयुर्वेद ग्रन्थ 
7 | “चरक-संहिता” का सृजन इसी युग में हुआ;। आचार्य वाराहमिहिर इत ज्योतिषशास्त्र 
सम्बन्धी ग्रन्थों का प्रारम्भ शुग-काल +में हो चुका था, यद्यपि ये ग्रन्य गुप्त-काल में 
` | इण हुए । ४. , 
(3) कला--शु'ग-काल में कला की भो अपार उन्नति हुई । यहाँ इस युग की 
। | कला की चर्चा संक्षेप में की जा रहीं है: : | .- अल 
र | (अ) वास्तु कला--शु ग-काल में वास्तुकला नें विशेष उन्नति की । इस युग में 
ग | पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, वंशाली, मथुरा, हस्तिनापुर, वाराणसी और तक्षशिल समृद्धशाली « 
नगर थे । इन नगरों में सुन्दर भवनों और प्रसि प्रासादों का निर्माण किया गया | 
था । साँची के स्तूप के तोरणों का निर्माण शुग-काल में ही हुआ । भरहुत के विशाल 
प्रासाद शु'ग-काल ही में बने थे। भरहुत की रैलिग ने शु'ग-काल को अमर बना दिया । 

| फ़ाउचर (£०५०४८) ने लिखा हैँ: 
न “Jt was the ivory workers of Vidisa who carved, in the 
द| immediate vicinity of their town “one of the monumental gales 
द्‌ | of Sanchii.” , १ बी क 

इस युग की कला का सुन्दर उदाहरण बोधया के मन्दिर का सुन्दर जंगला ` 

है । उड़ीसा और महाराष्ट्र के मन्दिरों में शुग-काल को कला झलकती है । गुहा 
में | भन्दिरों में “हाथी-गुम्फा का गुहा मन्दिर” विशेष प्रसिद्ध है [उड़ीसा का मंचापुरी | 
स | गुम्फा, रानी गुम्फा, गणेश गुम्फा आदि भी “प्रसिद्ध है। “सौता बंगा नामक एक शुदा | 


| मन्दिर रामगढ़ में भी पाया गया है। क 
7 |. अजन्ता की गुफाओं में भी शुग-काल की कला के दर्शन होते हैँ । गुफा नम्रं 
के /]0 सबसे प्राचीन मानी जाती है। इन गुफाओं में विभिन्‍न रंगों द्वारा चित्रकला को | 
ग | गई हैं । इस पर भी शु'ग-कालीन कला का प्रभाव. दिखाई देता हैं। वेसनगर का _ 


त | ग़रुदृष्वज शुग-काल की हीं देन है । बोधगया के स्मारक भी इसी युग के माने जाते. 

| हैं। इन स्मारकों में विभिन्‍न प्रकार की चित्र-कला के दर्शन भी होते न 

Ff (ब) सुति-कला-वास्तुकला के साथ ही मूर्ति-कला के वोत 
आल मे प्राप्त बहुंत सी मूर्तियाँ 
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के गण आदि के चित्र विशेष उल्लेखनीय हैं । इन्द्र का भो कलात्मक चित्र प्राप्त हुआ 
/ है। बौद्ध चित्रों में कुछ स्त्रियों, पुजारियों को मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं जो बड़ी श्रद्धा से 
झुकी हुई हैं । भरहुत के स्तूप के तोरण द्वारों में बनी मूर्तियाँ भी इस काल की कला 
के सजीव उदाहरण हैं | यहाँ वातावरण द्वारा जीवन के दृश्यों का ज्ञान कराया गया 
है । कुछ ऐतिहासिक चित्र भी प्राप्त हुए हैं जिनमें भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए आने 
वाले सम्राट अजातशत्रु और प्रसेनजित के जुलूस दर्शनीय हैं । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि शु'ग-काल में भारतीय संस्कृति का काफी प्रसार 
हुआ था । शु'ग-कालीन संस्कृति के विषय में डॉ० राय चौधरी ने स्पष्ट किया हैः-- 
‘There was an outburst of activity in the domain of religion, 
literature and.art, comparable to that of the glorious epoch of the 
Guptas.’” — Dr. Rai Chaudhari, . 
शु गकालीन सभ्यता का महत्व और अधिक होता यदि यह सभ्यता दो महान्‌ 
सभ्यताओं-मौर्य-सम्यता और गुप्त-सभ्यता के बीच न पनपी होती । एक विद्वान्‌ ने 
ठीक ही कहा है, गुप्त और मौर्य संस्कृति की चकाचौंध के सम्मुख शुग संस्कृति फीकी 
पड़ गई और उसका उज्ज्वल प्रकाश समस्त दिशाओं में न फैल सका । 
प्रश्‍न 2--फण्व वंश के शासन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 
Write a brief note on the reign of Kanvas. 
“बिष्णु पुराण” से ज्ञात होता है कि शु'ग-वंश के अन्तिम राजा देवभूति को 
उसके मंत्री वसुदेव ने मार कर शु'ग-वंश के स्थान पर एक नवीन वंश को स्थापना 
की जिसे हम क़ण्व वंश के नाम से पुकारते हैं । कण्व वंश भी ब्राह्मण वंश था, जिसने 
सम्भवतः 72 ई० पु० से 28 ई० पु० तक राज्य किया । 
पुराणों में कण्व-वंश के चार राजाओं का उल्लेख है। बसुदेव ने 9 वर्ष तक 
राज्य किया । उसके पश्चात्‌ भूमिमित्र ने !4 वर्ष राज्य किया । तत्पश्चात्‌ नारायण 
और सुशर्मा ने क्रमशः 2 और 0 वर्ष राज्य किया। इस प्रकार कण्वों ने कुल 45 
वर्ष तक राज्य किया । 
कणवों का राज्य शुंगों की अपेक्षा बहुत छोटा था । पंजाब पर यूनानियों का 
राज्य स्थापित हो गया था । मगध के पश्चिम में गंगा के मैदान के बहुत बड़े भाग पर 
मित्रों नें अपना राज्य स्थापित कर लिया था। विदिशा अब भी शुंगा के अधिकार में 
थी । कदाचित्‌ कणों का राज्य केवल मगध तक ही सीमित था । करावों ने भी ब्राह्मण 
घमं के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया था । 
पुराणों से यह ज्ञात होता है कि करवों को मान्त्रं ने पदच्युत कर दिया था, | 
परन्तु कणों को समाप्त करने वाला आन्ध्र राजा कौन था ? इस बिषय में निश्चित रूप | 
से कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि आन्धों की मगध पर विजय | 
, नहीं रहो । मगध में आन्घ्र राजाओं का कोई शिलालेख अथवा मुद्रा नहीं प्रास | 
। झन्तरों के अन्तिम राजाओं में से किसी का भी मगध पर एकाधिपत्य नहा | 
ब अपने को 'दकषिणापथपति ( दक्षिण के राजा ) कहते हैं। हो सकता है | F 
Et शोहे+नित्‌, मा के के॥मरहाकतेाँ से: बननेएजाएःछे खबक्रेशजाने के | 
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पश्चात्‌ ईसा संवत्‌ की पहली तीन शताब्दियों तक मगघ में छोटे-छोटे राजाओं का राज्य 
रहा । उस काल के मगध के इतिहास के विषय में हमें कोई भी जानकारी नहीं है। 


Ib) 


सातवाहन या आन्ध्र वंश 
(THE SATAVAHANAS OR ANDHRAS) 


प्रश्न !-सातवाहन कौन थे ? इस युग का संक्षिप्त इतिहास लिखते हुए 
योतमोीपुत्र शातर्काण के राज्य-काल को महत्वपुर्ण घटनाओं का वर्णन कीजिए । 

Who were the Satavahanas? Give a brief history of this 
period and describe in brief the main events of the reign of 
Gautmiputra Satakarni 

शंगों और कणों की भांति ही सातवाहन भी ब्राह्मण थे । नासिक अभिलेख में 
गौतमोपुत्रःशातकणि को अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है । इसी अभिलेख में उसे क्षत्रियों 
के गर्व और मान का मर्दन करने वाला परशुराम कहा गया है सातवाहन राजाओं को 
गोतमी पुत्र और वशिष्ठीपुत्र कहा गया हैं । गौतम और वशिष्ठ गोत्र के सूचक हैं यह 


गोत्र ब्राह्मणों के ही होते हैं। कुछ विद्वान 'सातवाहनों को ब्राह्मण नहीं स्वीकार करते 


परन्तु उनके द्वारा दिए गए तर्क अत्यन्त निर्बल हैँ । 

सातवाहुनों के मूल निवास-स्थान के विषय में विद्वानों में मतभेद है । रंप्सन, 
स्मिथ और भण्डारकर आदि विद्वान्‌ सातवाहनों को “आन्भ्र' देश का निवासी मानते 
हैं । सुखथांकर महोदय वेलारी जिले को सातवाहनों का आदि निवास-स्थान मानते हुँ । 
भिराशो महोदय बरार को उनका मूल-गृह स्वीकार करते हूँ । डॉ० राय चोघरी मजििम 
देश की दक्षिणी सीमा के प्रदेश को इनका मूल निवास-स्थान बतलाते हैं । परन्तु आधुनिक 
अधिकांश विद्वां महाराष्ट्र को ही सातवाहनों का मूल निवास स्थान मानते हैँ | यह 
मत अधिक उचित प्रतीत होता है क्योंकि सातवाहन के बहुसंख्यक अभिलेख और सिक्के 
इसी देश में प्राप्त हो रहे हैं । 


सातवाहनों के उदय-काल के विषय में पर्याप्त मतभेद' है । कुछ विद्वान उनका 


उदय-काल ई० पू० तीसरी शताब्दी बतलाते हैं और कुछ ई० पु० प्रथम शताब्दी 
स्मिथ और रेप्सन आदि विद्वान सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक का उदय काल 


वाले विद्वान्‌ निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं-- 


Q शंग-वंश की स्थापना ।85-]86 ई० पु० के लग 
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राज्य 72-73 ई० पू० तक रहा । इसके पश्चात्‌ कणवों ने 45 वर्ष राज्य किया \ कणव 
वंश के विनाश के पश्चात्‌ सातवाहन-चंश की स्थापना 27 ई० पू० में हुई । 

(2) नानाघाट अभिलेख में सिमुक की पुत्रवशू का उल्लेख हुआ हैँ । इस अभि- 
लेख की लिपि प्रथम शताब्दी की है। अतएव सिमुक का राज्य प्रथम शताब्दी ई० पू० 
में ठहरता हे 

(3) हाथी गुम्फा अभिलेख, जो ई० पू० प्रथम शताब्दी के अन्तिम चरण का 
है, से यह ज्ञात होता है कि खारवेल ने सातवाहन नरेश शातकणि को पराजित किया 
था | इससे भी यह घ्वनि निकलती है कि सातवाहन राज्य की स्थापना ई० पू० प्रथम 


शताब्दी में हुई । 
अतएव सातवाहन वंश का उदय-काल ई० पू० प्रथम शताव्दी मानना ही अधिक 


उचित प्रतीत होता है । 
सातवाहन वंश का संस्थापक-सिमुक--पुराणों के अनुसार सिमुक, शिप्रक 
अथवा सिघुक सातवाहन वंश का संस्थापक था । पुराणों में उसके सम्बन्ध में इस प्रकार 
लिखा हूँ “आन्ध्र सिमुक और . उसके सह-जाति लोग, सुशर्मा के सेवक, कण्वायनों और 
उस (सुशर्मा) पर आक्रमण करेंगे और शुंगों की शक्ति को नष्ट करेंगे तथा इस पृथ्वी 
पर अधिकार करेंगे ।” डॉ० राय चौधरी ने इसे ई9 पु० 37 के बीच का शासक माना 
है । सिमुक की राजधानी सम्भवतः प्रतिष्ठान अथवा पैठन थी | नासिक के आस-पास 
का प्रदेश उसके अधीन था.। शिमुक के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती । 
| कृष्ण-सिमुक के पश्चात्‌ उसका छोटा भाई कृष्ण राजा हुआ । उसके शासन- 
काल में सातवाहन-साम्राज्य कुछ अधिक विस्तृत हो गया था। नासिक के एक शिला- 
लेख से यह पता चलता है कि उसके कालं में एक गुफा का निर्माण हुआ था जिससे 
यह सिद्ध होता है कि कृष्ण का अधिकार नासिक पर था | 
जातर्काण प्रथम--कृष्ण से बाद शातकणि' प्रथम राजा हुआ । पुराणों के 
अनुसार यह कुष्ण का पुत्र था । परन्तु डॉ० गोपालाचारी इसे सिमुक का पुत्र मानते हैं 
और यही अधिक उचित प्रतीत होता है। शातकाणि एक पराक्रमी राजा था । उसने 
महाराष्ट्र के महारथी की कन्या से विवाह किया था ।.इस विवाह के फलस्वरूप उसके 
प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी । 
शातकणि ने दक्षिणापथ के कई प्रदेशों पर बिजय प्राप्त की थी । नानाघाट 
अभिलेख में उसे 'प्रतिहक चक्र दक्षिणापण पति” बतलाया गया है। सम्भव है कि 
उसने पूर्वी मालवा पर भी अधिकार पर लिया हो। साँची अभिलेख इस बात को 
' प्रकट करता है कि उसने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे ब्रह एक ऐसा सम्राट था जिसने 
सातवाहुनों को विन्व्यभारत के सवंसत्ताधारी सञ्राटों की श्रेणी में पहुँचाया था। 
खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि कलिंग नरेश खारवेल ने शातः 
` कणि प्रथम को हराया था परन्तु इस पराजय से सातवाहन बंश की प्रतिष्ठा को कोई | 
. घवका नहीं लगा और शातकणि ने 'दक्िणापथपति? और 'अप्रतिहतचक्र आदिं | 
. उपाधियाँ धारण की । शातकणि प्रथम की मृत्यु के समय उसके दोनों पुत्र वेदश्री और | 


शक्तिश्री अल्पवयस्क थे, अतः उनकी माता नागनिका ने राज-कार्य संभाला । इसके i 
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पश्चात्‌ पुराण 7 अन्य राजाओं के नामों का उल्लेख करते हैं। परन्तु इन राजाओं 
का काल सातवाहन वंश अवनति का काल था और इनका इतिहास ग्रंघकारपूर्ण हु । 
गोतमी पुत्र शातकणिं 

साम्राज्य विस्तार--सातवाहन वंश का सबसे प्रतापी राजा गौतमी पुत्र शात- 
काण था । जिस समय वह सिंहासनारूढ़ हुआ उस समय सातवाहन वंश अवनति की 
ओर अग्रसर हो रहा था । उसने इस बंश के खोये हुए गोरव को पुनः प्राप्त करने का 
प्रयत्न किया । अपने 24 वर्ष (206 ई० से ।30 ई०) के शासन में उसने विदेशी 
आक्रमणकारी शकों को मातु भूमि से खदेड़ और अनेक समकालीन राजाओं से 
लोहा लेकर उन्हें पराजित किया । नासिक अभिलेख से ज्ञात होता हुँ कि गौतमी पुत्र 
शातकणि ने शकों, यूनानियों, पल्लव-क्षहरातों का दमन करके अपने वंश के गौरव को 
बढ़ाया था । चहरात सरदार नहपान को उसने अपमानित किया था । उसका राज्य 
नासिक और पूना से लेकर मालवा, गुजरात, काठियावाड़ तथा राजपूताने में पुष्कर तक 
फैला हुआ था । 

गौतमी पुत्र शातकणि की विजयों का उल्लेख नासिक गुहा लेख में हुआ है । 
उसके वाहनों ने तीन समुद्रं (पूर्व पयोधि, पश्चिम सागर, और हिन्द सागर) का जल 
पिया ।'”उसका राज्य ऋषिक (गोदावरी का तटवर्ती प्रांत), मूलक (पैठन का निकट- 
वतीं, सौराष्ट्र, कुकुर (उत्तर काठियावाड़), अपरांत (बम्बई प्रांत का उत्तरी भाग,). 
अनूप (नीमाड़ जिला), विदर्भ आकार (पूर्वी मालवा), अवेन्ति (पश्चिमी मालवा) के 
ऊपर फैला हुआ था ।' । । 

इस अभिलेख से पता चलता है कि गौतमी पुत्र शातकणि का राज्य गुजरात 

सौराष्ट्र, मालवा, बरार, उत्तरी कोंकण, पूना और नासिक तक विस्तृत था। अभिलेख 
से यह भी जात होता है किं सम्भवतः विन्घ्याचल, सतपुड़ा, अमरावती को पहाड़ियाँ, 
नीलगिरि की पहाड़ियाँ ओर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट भी उसके अधिकार में थे । 

अन्यः कार्ये--गौतमी पुत्र ने केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हो नहीं - 
की वरन्‌ अपने साम्राज्य को सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास किया। वह अपनी प्रजा का 
सदैव ध्यान रखता था । वह अत्यन्त उदार था और अपराधियों को भी च्ञमा कर देता . 
था। उसके द्वारा लगाए गए समस्त फर घर्मानुकूल थे। वह ब्राह्मण :घर्म का पोषक 
था और ब्राह्मण धर्म के उत्थान मागं में जो भी बाधायें आई उनको उसने दुर करने 
का प्रयास किया । उसने ब्राह्मण, क्षत्रियों, वेश्यों और शूद्रों में आई संकीर्णता की 
भावना को दूर करने का प्रयास किया । 

चरित्र--गौतमी पुत्र शातकशि अत्यन्त गुणवान ओर रूपवान था । उसका 


चरित्र प्रभावपूर्णा एवं सुन्दर, चाल मस्तानी ओर भुजाएँ लम्बी एवं बलिष्ठ थीं । वह 


अत्यन्त कोमल स्वभाव का व्यक्ति था। अपनी माता का वह बहुत अघिक सम्मान | 
करता था | अत्यन्त साहसी ओर वीर होनें के साथ हो वह चन्न भी था t उसने 
मत हैं कि उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। परन्तु यह 
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वशिष्ठी पुत्र पुलमाबी--पुराणों के अनुसार गौतमी पुत्र शातकणि की मुत्यु के 
पश्चात्‌ उसका पुत्र पुलमावी सिंहासनाख्ढ़ हुआ । इसका शासन-काल ! 30 ई० से 
“54 ई० तक माना जाता है। पुलमावी भी अपने पिता की भाँति ही एक प्रतापी 
सम्राट था। उसने आन्त्र देश, जो सातवाहनों के हाथ से निकल गया, पर पुनः विजय 
प्राप्त की । सम्भवतः टालमो उसे सिरों पोलेमाय कहते हैं ओर उसे प्रतिष्ठिन 
(पैठन) का राजा बतलाते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में सातवाहनों की राज- 
घानी कृष्णा नदी के तट के श्री काकुल के स्थान पर पैठन हो गई थी । कुछ इतिहास- 
कारों का यह मत है कि पुलमावी उज्जैन के महाक्षत्रप रुद्रदामन के हाथों पराजित 
हुआ था और उसके साम्राज्य के कुछ भाग छिन गये थे। सम्भवतः रुद्रदामन द्वारा 
उसका यह पराभव 50 ई० के लगभग हुआ । पुलमावी के शासन-काल में शकों का 
भी प्रबल आक्रमण हुआ जिसके फलस्वरूप सम्भवतः मध्य-भारत तथा गुजरात सात- 
वाहनों के हाथ से निकल गए ।. 

यज्ञ भो शातर्काण--सातवाहन वंश का अन्तिम प्रतापी सम्राट यज्ञ-भ्री शात- 
कोणि हुआ । वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का वह कोन था, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता। यज्ञ-श्री शातकणि के अभिलेख, नासिक, कन्हेरी तथा 
कृष्णा जिले के चित्र नायक स्थान में प्राप्त होते हैं । उसकी मुद्राएं गुजरात काठिया- 
वाइ, पूर्वी और पश्चिमी मालवा, मध्य प्रदेश ओर आन्भ्र प्रदेश में प्राप्त हुई हैं । शकों 
की मुद्राओं के आधार पर बनी हुई उसकी चाँदी की मुद्राएं उसको शक-विजयों की 
मोर संकेत करती हैं । इस प्रकार यज्ञ-श्री शातर्काण का अधिकार महाराष्ट्र और आन्ध्र 
दोनों पर था। 


सातवाहन बंश का पतन--यज्ञ-श्री शातर्काण के उत्तराघिकारियों के विषय में 
विशेष जानकारी नहीं है परन्तु इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं कि उसके उत्तरा- 
घिकारी अत्यन्त निर्धन थे क्योंकि यज्ञ-श्री शातर्काण की मृत्यु के पश्चात्‌ सातवाहन 
वंश पतन की ओर अग्रसर होने लगा । जिन कारणों से सातवाहन बंश का अन्त हुआ, 
` इस विषय में निश्चित खूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । परन्तु नये कुलों का उत्थान 
अवश्य ही सातवाहनों के पतत का एक कारण रहा होगा । कालान्तर में अमीरों ने 
महाराष्ट्र की ओर इच्वाकुवंशियों तथा पल्लवों ने पूर्वी प्रान्त को उनसे छीन लिया और 
वहाँ अपना शासन स्थापित कर लिया । इस प्रकार तीसरी शताब्दी तक सातवाहन 
` बंश का शासन समाप्त हो गया। 
प्रश्‍न 2--सातवाहन युग में दक्षिणापथ के सामाजिक, आथिक, घामिक ओर 
साँस्कृतिक जीवन के मुख्य अंगों का वर्णन कीजिए । 
Describe the main elements of social, economic, religious 
and cultural life of the Deccan during the Satavahan Era. 


सातवाहन युग में सामाजिक, आथिक, धामिक ओर सांस्कृतिक जीवन में शु'ग j 


| युग की तुलना में कोई विशेष परिवर्तन. नहीं हुआ था । यहाँ हम इस युग को सामा _ 
जिक, आथिक, घामिक ओर सांस्कृतिक जीवन की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं :-- 
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सामाजिक जीवन ड 

वर्ग निभाजन--समस्त समाज -को अनेक वर्गों में विभक्त किया गया था। 
उच्च श्रेणी में 'महारथी', 'महाभोज' और 'महासेनापति' आते थे। सामंत भी उच्च 
श्रेणी में आते थे। दूसरी श्रेणी में 'अमात्य', “महामात्र' और 'भाएडागरिक' आदि 
राजकर्मचारी आते थे । इस श्रेणी में 'नैगम' (ब्यापारी) “सार्थवाह” (व्यापारियों के 
प्रमुख) तथा 'श्रेष्ठिन' (सेठ) आदि आते थे । तृतीय श्रेणी में लेखक, वैद्य, कृषक, स्वर्णा- 
कार, गान्धिक (गन्ध द्रव्य के व्यापारो) आदि थे । चतुर्थ श्रेणी में बढ़ई, लोहार, माली 
और मछुवे आदि आते थे । 

स्त्रियों की दशा--सातवाहन काल में स्त्रियों की दंशा अच्छी थी । समाज में 
उन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था । आवश्यकता पड़ने पर वह शासन को बागडोर अपने 
हाथों में संभाल लेती थी । माता के नाम पर सम्बन्धित पुत्र के नाम यथा गौतमी पुत्र 
शातर्काण, वाशिष्ठा. पुत्र पुलमावी आदि स्त्रियों के गोरव की सूचना देते. हैं । कदाचित्‌ 
स्त्रियों को प्रारम्भ से ही शिक्षा दी जाती थी। स्त्रियाँ राजकार्य के अतिरिक्त घामिक 
कार्यों में भी भाग लेती थीं । नागनिका ने अपने पति के साथ दो अश्वमेध यज्ञ किए 
थे । विधवा स्त्रियों को भी कष्ट नहीं उठाने पड़ते थे और माता के रूप में उनका 
अत्यधिक सम्मान होता था । कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं प्रात होता जिसके आधार 
पर यह कहा जा सके कि पर्द की प्रथा थी । 
आर्थिक जीवन > $ 

श्रेणी विभाजन--सातवाहन काल में दक्षिण्‌-भारत की आथिक स्थिति बहुत 
अच्छी थी । कृषि के अतिरिक्त नाना प्रकार के उद्योग-धन्धे एवं व्यापार प्रचलित थे । 
व्यापारियों की अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई थी । इन श्रेणियों का संगठन सातवाहन 
यग की बड़ी विशेषता है । इन कई श्रेणियों के उल्लेख प्राप्त होते हैँ । अन्न विक्रेताओं, 
जुलाहों, किसानों आदि की विभिन्न श्रेणियाँ थों जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत 
दोनों में हो प्रचलित थीं । ये श्रेणियाँ आधुनिक बैंकों का काम भी करती थीं। लोग 
इनमें रुपया जमा करते थे और इनसे व्याज प्राप्त करते थे। बहुषा उसमें आजीवन 
सम्पत्ति लगा दी जाती थी जिसे 'अक्षय नीवि .कहा जाता था । 

व्यापार-सातवाहन युग में भारत का व्यापार उन्नत दशा में था । भड़ोच, 
कल्याण, और सोपारा व्यापारिक बन्दरगाह थे । यहाँ से विदेशों को बहुत अधिक माल 
सेजा जाता था। देश के अन्दर नासिक, जुनार, प्रतिष्ठान,. धनकट, करहाटक आदि 
प्रमुख व्यापारिक नगर थे । ये समस्त नगर एक दूसरे से सड़कों द्वारा जुड़े हुए थे । 

मुद्रा--सातवाहन युग में मुद्राओं का बहुलता से प्रचलन हुआ था । अनेक प्रकार 
के सिक्के प्रचलित थे । सबसे अधिक मूल्य के सिक्क्रे सोने के होते थे, जो “स्वरणं कहे . 
जाते थे । इनका मूल्य चांदी के 35 'कार्षापण' तुल्य होता था। 'कुषण' चाँदी का 
बना हुआ एक अन्य प्रकार का सिक्क्रा होता था। चाँदी और तांबे के छोटे सिक्के 
दैनिक व्यवहार में प्रयुक्त होते थे । इनको कार्षापण कहा जाता या । र 

लेन-देन--सातवाहुन काल में रुपया उधार देने और लेते की 
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थो । उषवदात की दो निकायों को 'अक्षथ नीवि' में एक पर ]2 प्रतिशत और दो पर 
9 प्रतिशत वाषिक व्याज प्रास होता था । आधुनिक व्याज की दर से इसकी तुलना 
करने पर यह प्रतीत होगा कि व्याज की दर बहुत अधिक थी । यह स्पष्ट करता हैं कि 
स्थिति अच्छी थो और लोग घन जमा करने में नहीं वरन्‌ उसके व्यय करने में अधिक 
विश्वास करते थे। 


धार्मिक जीवन Re 
`` ब्लाह्मण धर्म--शुंग काल की तरह सातवाहन काल भी ब्राह्मण. घमं के उत्थान 
का काल था । इस युग में अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित थे । कहा जाता है कि शातकाण 
प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ किए थे । दान की प्रथा भी बहुत अधिक प्रचलित थी और 
कर्मकाणड की प्रधानता थी । 
यज्ञःप्रेधान-ब्राह्मण घर्म के साथ ही वैष्णव धम और शेव घर्म भी पनप रहे थे। 
इस युग के अभिलेखों में प्राप्त “विष्णुपालित' 'विष्नंदत्त' और 'गोपाल' आदि नाम 
वैष्णव घर्म की प्रतिष्ठा के सूचक हैं। इसी प्रकार 'शिवदत्त', 'शिवमूर्ति', 'भूतपाल' 
और 'स्कन्द' आदि नाम भी प्राप्त होते हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि तत्कालीन 
समाज में शिव की पूजा भी प्रचलित थी । इनके अतिरिक्त नन्दो और नाग आदि की 
पूजाओं के प्रचलित होने का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तीर्थ-स्थानों को अत्यधिक 
महत्व प्रदान किया गया था और लोग तीर्थ-स्थानों में जाकर स्नान करना और ब्राह्मणों 
आदि को दान देने के कार्य को वड़ा कार्य समभते थे । 
बौद्ध धं-सातवाहन राजा ब्राह्मण धर्म के अनुयायी अवश्य थे परन्तु वे कठोर- 
पंथी नहीं थे । धार्मिक दृष्टि से वे सहिष्णु थे। यही कारण है कि उस युग में ब्राह्मण 
धर्म के साथ ही बौद्ध घर्म भी पनपता रहा । सातवाहन काल में दक्षिण भारत में | 
बहुत अधिक वोद्ध गुहाएँ बनवाई गई । ये गुहाएँ दो रूपों में प्रास हो रही हैं-- 
(।) चैत्य गृह या मन्दिर, (2) लयन या भिक्षुओं के आवास । वौद्ध धर्मानुयायी अपने 
घर्म का प्रचार करने के लिए स्वतन्त्र थे। कुछ वौद्ध भिक्षुओं के पास बहुत अधिक 
घन भी था । बौद्ध भिक्ष्‌, गुहाओं में केवल वर्षा ऋतु में ही रहते थे। शेष दिनों में वे 
घमः का प्रचार करते थे । + 
इस प्रकार हम कहते हैं कि सातवाहन-काल धामिक सहिष्णुता का काल था । 
इस युग में धर्म परिपीडन का कोई भी उदाहरण नहीं प्रास होता । 
` साहित्य ओर कला--सातवाहन-युग़ में साहित्य एवं कला के क्षेत्र में भी अपार 
उन्नति हुई । साहित्यिक दृष्टि से यह काल प्राकृत भाषा के विकास का काल था| 
सातवाहन राजाओं के समस्त अभिलेख प्राकृत भाषा में ही प्रात होते हैं ॥ इस काल 
का सर्वश्रेष्ठ कवि हाल था । उसने 'सप्तशती' नामक प्राकृत काव्य की रचना की । 
इसी युग में “गुणाद्य' ने वृहतृकथा को रचना की । एलेन महोदय का मत है कि 
र नामक एक विद्वान्‌ के द्वारा एक व्याकरण ग्रन्थ की रचना भी इसी युग में | 
की गई । , 
'. सातवाहन मुग की वास्तुकला अत्यन्त उत्तम थी । इस युग के बौद्धो द्वारा बनाए | 
गये अनेक चैत्य और गुहा गृह प्राप्त होते हैं जो तत्कालीन कला के सुन्दर उदाहरण हैं! 
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प्रश्न 3--खारवेल के उत्कर्षं और युद्धों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

Write a short note on the rise and wars of Kharvela. 

कलिग नरेश खारवेल ( ०६ Kharvela of Kaling )—इस वात का 
उल्लेख. पहले ही किया जा चुका है कि अशोक ने कलिग को जीता था । ऐसा प्रतीत 
होता है कि अशोक की मृत्यु के उपरान्त कलिंग भी आंध्र देश की भाँति स्वतन्त्र 
हो गया । किंग का पुराना राजकुल पहले ही समाप्त हो गया था और वहाँ एक 
नवीन राजवंश चेदि-वंश का राज्य स्थापित हुआ । इस वंश का खारवेल नामक राजा 
अत्यन्त प्रसिद्ध हुआ । इस राज्य के उत्तर में मगध और दक्षिण में सातवाहनों का 
साम्राज्य था । 

चेदिराज खारवेल का उत्कर्ष किस समय हुआ यह अत्यन्त विवादास्पद प्रश्न 
है। विभिन्न विद्वान्‌ इस सम्बन्ध में विभिन्न मत प्रगट करते हैं । कुछ विद्वान्‌ उसे 
शुंगों का समकालीन मानते हैं । विभिन्‍न साद्यों . को देखते हुए उसे ई० पु० प्रथम 
शताब्दी में रखना ही अधिक प्रतीत होता है । 

खारवेल ने मगध पर दो बार तथा शातकरण के राज्य पर एक बार आक्रमण 
किया । मगध पर आक्रमण करके खारवेल जैन तीर्थकर की उस मूर्ति को वापस ले 
आया जिसे मगघ का राजा नन्द कलिंग से उठा ले गया था। 

खारवेल के विषय में जानकारी प्रा करने का एक साधन हाथी गुम्फा अभि- 
लेख है । इस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि !5 वर्ष को अवस्था में खारवेल युव- 
राज नियुक्त हुआ ओर 9 वर्ष तक युवराज के रूप में शासन-संचालन में योगदान देने 
के पश्चात्‌ 24 वर्ष की अवस्था में उसने कलिंग का सिंहासन प्राप्त किया । इस अभि- 
लेख से खारवेल के शासन का विस्तृत ब्योरा प्राप्त होता है। सिंहासनारूढ़ होने के 
प्रथम वषं उसने अपनी राजधानी कर्लिग में अनेक निर्माण कार्य सम्पन्न किए । राज- 
घानी के प्रमुख ठार और प्राचीर की मरम्मत करवायी, दुगों का जीर्णोद्धार करवाया, 
अनेक तड़ागों का निर्माण करवाया ओर जनता के लिए अनेक मनोविनोद के साधन 


जुटायें || 
उ शासन के दूसरे वर्ष उसने शातकाणि की अवहेलना करते हुए एक विशाल सेना 
पश्चिम दिशा की ओर भेजी । इस सेना ने कश्यप क्षत्रियों की सहायता करते हुए 
मुपीकों की राजधानी को नष्ट किया। 
राज्य के तीसरे वर्ष उसने नृत्य, नाटक और अन्य उत्सव सम्पन्न किए। चौथे 
वर्ष उसने राष्ट्रकों ओर भोजकों को जीता। पांचवें वर्ष वह 300 वष पुर्व नन्दराज 
द्वारा निमित एक नहर को अपनी राजधानी में लाया। छठें वष उसने 'पौर! तथा क 
'जनपद' परिषदों को कुछ सुविधाएँ प्रदान कों । सातवें बष' कदाचित्‌ उसने विवाह १ 
किया । आठवें वर्ष उसने मगध पर आक्रमण किया और उसकी सेना बराबर पहाड़ियों 
को पार करती हुई आगे बढ़ी । उसने यवनराज को सेना को आतंकित किया और 
यवनराज की सेना भागकर मथुरा आ गई । NI ot 
शासन के नवें वष उसने मगघ से वापस आकर विजयोत्सव मनाया और उसे | 


। ह्‌ अनेक उपहार भेंट किए गए भुवनेर बुर के निकुट - 3५ झवी किन ग एह अमे 
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बनवाया जिसका नाम विजय प्रासाद! रखा । दसवें वर्ष उसने अपनो सेना उत्तरी भारत 
के विरुद्ध भेजी । ग्यारहवें वर्ष उसने दक्षिणी भारत पर आक्रमण किया और पिथुण्ड 
नगर को नष्ट-भ्रष्ट किया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि अब तक खारबेल को उत्तरी भारत में पूर्ण सफलता नहीं 
मिली थी अतः उसने शासन के बारहवें वर्ष उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और 
हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार उसने अपने हाथी-घोड़ों को गंगा में स्नान करवाया 
और प्रचुर धनराशि लेकर वह कलिंग वापस लौटा । इस प्रचुर धनराशि से उसने एक 
भव्य मन्दिर का निर्माण करवाया । | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि खारवेल अत्यन्त पराक्रमी शासक था । उसकी रानी 
के एक अभिलेख में उसके लिए “चक्रवर्ती की उपाधि का प्रयोग किया गया है । उसकी 
विजयों को देखते हुए यह उपाधि ठीक ही प्रतीत होती है डॉं० कश्यप ने उसके लिए 
ठीक ही लिखा है- भारतीय इतिहास के गगन में वह धमकेतु के समान उदित हुआ 
और चारों और खलबली मचाकर फिर अस्त हो गया |! 


४ l6 
सारत में विदेशी आक्रमण एवं उनके 
राज्य-संस्थापन का युग 


(THE PERIOD OF FOREIGN INVASIONS AND THE 
ESTABLISHMNT OF THEIR RULE) 
प्रश्न !--सारत पर वारव्री यवनों ( बेक्टरिया के यूनानियों ) के शासन के 
विषय में आप क्या जानते हैं? '' [88 
What do you know about the rule of Greeks of Bacteria of 
India ? 
[ युनानियों के भारतीयों से अति प्राचीन काल से सम्बन्ध चले आ रहें थे.परन्तु 
सिकन्दर के भारत पर आक्रमण से इन सम्बन्धों में दृढ़ता आई । सिकन्दर की मृत्यु के 
पश्चात्‌ सेल्यूकस ने अपने विरोधियों को पराजित करके सम्पूर्ण पश्चिमी तथा! मध्य 
` एशिया में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की । भारत में मौर्य साम्राज्य के पतन के 
साथही सीरियन साम्राज्य का पतन हुआ । 250 ई० पू० में सेल्यूकस के साम्राज्य क्केदो 
2 नतो बैक्ट्रिया एवं पा्थिया में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी । 240 ई० पुण में पा्थिया 
अशक ने स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी | 250 ई० पू० में वैक्ट्रिया भी स्वतन्त्र F 
77. यह्व पु सतो वी ह ए | 
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बैक्ट्रिया में कुछ समय तक डायोडोरस ओर उसके पुत्र ने 230 ई० पू० तक 
राज्य किया । 230 ई० पू० के लगभग मंगोलिया निवासी यूथिडेमस ने उसके राजवंश 
को समाप्त कर दिया और बैक्ट्रिया के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ । यूथिडेमस ने सीरिया 
के सम्राट एण्टयोकस से भी लोहा लिया। ।90 ई० पू० के लगभग युथिडेमस की 
की मृत्यु-पश्चात्‌ उसका पुत्र डेमेद्रिस बैक्ट्रिया के सिंहासन पर आूढ़ हुआ। उसने 
भारत पर बड़ा प्रबल आक्रमण किया । 

डेमेट्रियस का मारत पर आक्रमण--डेमेट्रियस भ्रत्यन्त वीर और साहसी था । 
वह 35 वर्ष की अवस्था में बैक्ट्रिया का राजा बना था। उसने भारत विजय 
के लिए वृहद्‌ सैनिक योजना बनायी । भारत के सुदूर उत्तर को राजनीतिक अवस्था 
डेमेट्रियस के लिए अत्यन्त लाभदायक थी । उसका लाभ उठाकर एक विशाल सेना 
के साथ में डेमेट्रियस ने हिन्दूकुश पर्वत को पार किया और आगे बढ़कर पंजाब और 


सिंघ पर अधिकार कर लिया । म 
डेमेट्रियस ने अपनी सेना के दो भाग किए थे-एक भाग का नेतृत्व उसका दामाद 


एवं सेनापति मिनान्दर कर रहा था और दूसरे भाग का नेतृत्व वह स्वयं । मिनान्दर 
के नेतृत्व में एक सेना मगध की राजधानी की ओर बढ़ी और शेष सेना को लेकर 
डेमेट्रियस स्वयं पश्चिमी मार्ग से पाटलिपुत्र की ओर बढ़ा । इस समय मौर्य साम्राज्य 
जर्जर हो चुका था और सभी प्रान्त लगभग स्वतन्त्र हो चुके थे । पाटलिपुत्र के समीप के 
इलाकों पर शालिशुक अथवा सोमशर्मा राज्य कर रहे थे ।प्रश्‍्चिम और पूर्व की ओर 
से बढ़ती हुई यवनों की सेना ने पांचाल को रॉदकर मध्यमिका (चित्तौड़ के पास को 
एक नगरी) तथा अयोध्या को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया । पाटलिपुत्र 
यर भी यवनों ने भीषण प्रहार किए । इसके पूर्वा डेमेट्रियस मध्य देश की राजघात्तो 
शाकल पर अधिकार कर चुका था परन्तु मध्य देश में डेमेट्रिस अधिक समय तक न 
टिक सका और कलिंग-नरेश खारवेल ने यवनों को भगा दिया । सिन्धु नदी की दाहिनी 
ओर वसुमिन्न ने जो अपने दादा पुष्यमित्र . की दिग्विजयी सेना के साथ घूम रहा था, 
यबनों को परास्त किया । परन्तु धीरे-धीरे यवनों की सत्ता भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों 


में स्थापित हो गई । 
र भारत में यवन राज्य की स्थापना में सफल हुआ परन्तु उसने अपने 


बैकिट्र्या के राज्य को खो दिया । जिन दिनों वह भारत-विजय में व्यस्त था उन दिनों 
युकेतिस नामक एक सेनापति ने बैकिट्रया पर अपना अधिकार कर लिया और डेमेट्रियस 
उसे परास्त न कर सका । बाध्य होकर डेमेट्रियस को अपनी नयी विजयों पर ही सन्तोष 
करना पड़ा ओर उसने भारत में सिघ और पंजाब पर अपना अधिकार जमाया । 


डमेट्रियस अत्यन्त वीर और साहसी था। उसने सिंघ में 'दत्तामित्री तामक 


नगर की स्थापना की । उसने अपने सिक्कों में खरोष्ठी लिपि और ग्रीक और भारतीय _ न 


भाषाओं का प्रयोग किया । 


डेमेट्रियस के पश्चात्‌ उसके कुल में अनेक शासक हुए ओर के मेँ डर द 


विशेष जानकारी नहीं है.। केवल सिक्कों पर ही उसका ताम-मात्र ही मिलता है। 
सिनान्दर का उत्कर्ष--कदाचित्‌ मिनान्दर भी डेमेट्रियस के वंश काथा। 
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यूथेडिमेड वंश का सबसे प्रतापी राजा था। बौद्ध ग्रन्थों में उसके लिए मिलिन्द नाम 
का प्रयोग हुआ है । बज 

मिनान्दर का राज्यकाल ।60 ई० पू० से 740 ई० पू० तक माना जाता है । 
उसकी मुद्राएँ इस वात की साक्षी हैं कि उसने भिन्न-भिन्न प्रदेशों पर शासन किया । 
वह अत्यन्त वीर और साहसी था और उसने डेमेट्रियस की भारतीय विजयों में उसको 
सहायता एक सेनापति के रूप में की | सम्राट के रूप में बौद्धों के उकसाये जाने पर 
उसने पुष्यमित्र शृंग पर आक्रमण किया । शायद इस युद्ध में वह मारा गया। प्लूटाक 
का मत है कि बह्‌ पूर्व में गंगा की घाटी में लौटता हुआ मारा गया । 

मिनान्दर की विभिन्न विद्वानों ने अत्यधिक बड़ाई की है । कुछ ने तो डेमेट्रियस 
के स्थान पर उसे ही भारत का विजेता माना है । स्ट्रेबो का मत है कि उसने सिकन्दर 
से भी अधिक देशों को जीता । मिनान्दर के सिक्के काबुल से गाजीपुर और मथुरा से 
बुन्देलखण्ड तक पाये जाते हैं, जो इस बात के साची हैं कि भारत में उसने एक विशाल 
भू-भाग पर राज्य किया । 

मिनान्दर की ख्याति एक बोद्ध के खूप में है। कहा जाता है कि वोद्ध भिक्षु 
नागसेन के प्रभाव के फलस्वरूप उसने बौद्ध घर्म को स्वीकार कर लिया था। बौद्ध 
ग्रन्थ मिलिन्दपन्हों' में उसके विषय में विस्तृत उल्लेख किया जाता है। श्याम की एक 
अनुशुति के अनुसार मिनान्दर ने 'अर्हत' पद भी प्राप्त कर लिया था। उसके सिक्कों 
पर धर्म-चक्र बना है और उन पर 'भ्रामिकस' शब्द खुदा हुआ मिला है, जो इस बात 
का साक्षी है कि वह बौड़ धर्मानुयायी था । बौद्ध ग्रन्थ 'मिलिन्दपन्हों' में उसकी राज- 
घानी शाकल का वर्णन है जो अत्यन्त सुन्दर थी और शत्रुओं से रक्षा के लिए घिरी 
हुई थी । 

मिनान्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी अस्थियों के लिए बड़ा विवाद उत्पन्न हो 
गया। अन्त में उनका विभाजन करके उनके उपर स्तूपों का निर्माण करवाया गया। इससे 
यह स्पष्ट होता है कि प्रजा का उसके प्रति असीम अनुराग था और वह एक घामिक, 
चरित्रवान्‌ एवं न्यायी राजा था । 


. यूक्रेटाइडस का उत्कषं - जिस युग में डेमेट्रिस भारत में एक नये राज्य की 
स्थापना कर रहा था उस समय बैकिटरया में यूक्ेटाइडस के नेतृत्व में एक क्रान्ति हुई । 
युक्रेटाइडस सीरिया के सम्राट एण्टियोकस चतुर्थ का सेनापति और सम्वन्धी था । उसने 
बैकिट्रिया के असन्तुष्ट युनानियों को साथ लेकर विद्रोह कर दिया और 775 ई० पू० में 
बैक्ट्रिया का सम्राट बन गया । वहाँ अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के पश्चात्‌ ।62 ई० पु० 
में उसने भारत पर आक्रमण किया और काबुल तथा पश्चिमी पंजाव पर अधिकार कर 
लिया । वह तक्षशिला, पुष्कलावती, तथा कपिशा का भी राजा चन गया । इसी बीच 
बैक्ट्रिया पर शकों का आक्रमण हुआ और वहाँ उनका अधिकार हो गया । ]55 ई० प० 
के लगभग यूक्रेटाइडस के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी और तत्पश्चात्‌ शकों, पल्लवों एवं 
कुशाणों के आक्रमण भारतीय राज्य पर होने लगे । फलस्वरूप 40 ई० पू० के लगभग 

भारत से यूनानियों का राज्य पूर्णतया समाप्त हो गया । 
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प्रश्न 2-- प्राचीन भारतीय सम्यता पर यूनानी प्रभाव को विशेषता तथा 
विस्तार पर प्रकाश डालिए ? 


Describe the nature and extent of Greek influence upon 
Ancient Indian Civilization. 

प्राचीन भारतीय संस्कृति पर यूनानी प्रभाव--विद्वानों में इस बात पर पर्याप्त 
मतभेद है कि यूनानियों और भारतीयों के सुदीर्घ कालीन सम्पर्क का कोई प्रभाव 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ा अथवा नहीं । पाश्चात्य विवान्‌ यह मत व्यक्त 
करते हुँ कि भारत को यूनान की महान्‌ देन है जब कि भारतीय विद्वान्‌ यह मत व्यक्त 
करते हैं कि भारत ने यूनानियों से जो कुछ सीखा उससे कहीं अधिक युनानियों को 
सिखाया । रॉलिन्सन का मत है कि यूनान और भारत का सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन था 
और दोनों देशों ने एक-दूसरे से सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में बहुत कुछ सीखा । 

यूनानी सभ्यता के प्रभाव के विषय में इतना अवश्य स्वीकार किया जाएगा कि 
यूनानी भारतीय जीवन को ऊपरी सतह को स्पर्श कर सके, उसकी आत्मा को उन्होंने 
प्रभावित नहीं किया | भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण सिकन्दर का हुआ । सिकन्दर के 
विषय में यह कहा जाता है कि वह भारत में आंधी को भाँति आया और तूफ़ान की 
भाँति चला गया । उरुके आक्रमण का भारतीय संस्कृति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं 
पड़ा । कुछ नये व्यापारिक मार्ग अवश्य खुल गये और गान्धार शैली का प्रादुर्भाव 
हुमा । सिकन्दर के पश्चात्‌ सेल्यूकस का आक्रमण हुआ | परन्तु वह काबुल की घाटी 
से आगे नहीं बढ़ सका । भारत पर प्रभावशाली यूनानी आक्रमण 206 ई० पू० और 
75 ई० पू० के मध्य हुआ । इन आक्रमणों में डेमेट्रियस/ मिनान्दर, और यूकेट्राइडस 
के आक्रमण प्रमुख हैं । इन्होंने भारत के मध्य प्रदेश के प्रांतों पर विजय प्रा की और 
उत्तरी-पश्चिमी प्रदेश में भी अपने नगर बसाये। इनके राजकुल ने भारतीय सीमा- 
प्रात, पंजाब और सिन्ध पर लगभग !50 वर्ष राज्य किया । इन बास्त्री के यूनानियों 
के भारतीय संस्कृति पर प्रभाव की चर्चा यहाँ की जा रही है। - 

साहित्य पर प्रभाव--कुछ विद्वानों का मत है कि यूनानी भाषा एबं साहित्य का 
प्रभाव भारतीय भाषा और साहित्य पर पड़ा । कुछ विद्वान्‌ यूनानी भाषा के प्रभाव 
के सम्बन्ध में यह मत व्यक्त करते हैं कि भारतीय यूनानी भाषा के ज्ञाता थे और 
उन्होंने इस भाषा का प्रयोग किया । परन्तु यह मत उचित नहीं प्रतीत होता क्योंकि 
भारतीय साहित्य में यूनानी भाषा का प्रयोग नाममात्र को भी नहीं हूँ । भारतीय सिक्कों 
पर इष्ठी और याकृत भाषा तथा खरोष्ठी लिपि का प्रयोग हुआ हैँ जिससे यह पता 
चलता है कि . जन-साधारण यूनानी भाषा-लिपि से परिचित नहीं था । प्लूटाकं तथा 
एरियन विद्वानों का मत है कि भारतीय होमर के काव्य का पारायण करते थे परन्तु 
यह मत भी उचित नहीं प्रतीत होता है | वास्तव में होमर के 'इलियन' काव्य और 
“रामायण' में कुछ समानता के दर्शन होते हैं। भारतीय “रामायण' और “महाभारत' 
अत्यन्त प्राचीन रचनायें हें और इन पर यूनानी प्रभाव के दशन करना उचित नहीं 
प्रतीत होता । कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय नाट्य साहित्य पर अवश्य यूनानी 
प्रभाव पड़ा । इन विद्वानों का मत है कि संस्कृति में रंगमंच के पर्दे के लिए प्रयुक्त शब्द 
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“यवनिका” युनानी है । यूनानियों ने 'यूथिदेमिया”, 'दत्तामित्री, 'यूक्रेती दिया आदि 
नगरों का निर्माण किया था और वहाँ कलाप्रिय यूनानी नाटक खेलते थे । फलस्वरूपः 
भारतीय नाटक अभिनय में उनसे अवश्य ही प्रभावित हुये होंगे । परन्तु यूनानियों का 
भारतीय नाट्य साहित्य पर “व्यापक प्रभाव पड़ा यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता । 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य पर यूनानी प्रभाव नगण्य है । 
धर्म और दर्शन पर प्रभाव--भारतीय घर्म और दर्शन पर कोई भी यूनानी 
प्रभाव नहीं पड़ा उलटे भारतीयों ने ही यूनानी धर्म और दर्शन को प्रभावित किया । 
भारत में आये हुये यूनानी भारत के विभिन्न धर्म सम्प्रदायों में दीक्षित हुये । शाकल का 
राजा मिनान्दर वौद्ध था । दियोन का पुत्र हेलियोडोरस वैष्णव धर्म का अनुयायी हो 
गया था । स्यात में प्राप्त एक कलश पर लिखे हुये एक लेख से पता चलता है कि थियो- 
डोरस नामक एक ग्रीक ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया था। भारतीय घर्मो के ग्रीक 
अनुयायियों की संख्या निरन्तर बढ़ती गई | कोई भी .ऐसा उदाहरण नहीं प्रास हो रहा 
था जिसके आघार पर यह कहा जा सके कि भारतीय धार्मिक क्षेत्र में यूनानियों से 
प्रभावित हुये हैं । 
दर्शन के क्षेत्र में भी भारतीय यूनानियों से प्रभावित नहीं हुए बल्कि उन्होंने ही 
यूनानियों को प्रभावित किया | पाईथागोरस और सुकरात के विचारो' पर भारतीय 
दशन का प्रभाव स्पष्ट भलकता है । 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय धर्म एवं दर्शन को भी युनातियों ने 
प्रभावित नहीं किया । 
ज्योतिष एवं विज्ञान पर प्रभाव--ज्योतिष और विज्ञान के क्षेत्र में अवश्य ही 
यूनानियों ने भारतीयों को बहुत अधिक प्रभावित किया । भारतीय ज्योतिष के पांच 
सिद्धान्तों में से “रोमन सिद्धान्त” तथा 'पोलिस सिद्धान्त' अवश्य ही यूनानी प्रभाव को 
स्पष्ट करते हैं । परन्तु कहा जाता है कि यह प्रभाव बस्त्री-यवन काल के बहुत बाद का 
है । युनानी भाषा में 'होरा' (होड़ा) का अर्थ 'घण्टा” अथवा एक घड़ी है । इसी प्रकार 
“जामित्र लगन” यूनानी 'दायामित्रान” का अनुगामी है | भारतीय ज्योतिष का राशि- 
चक्र यूनानियों की ही देन है । भारतीय ज्योतिष पर यूनानी प्रभाव को स्पष्ट करते हुये 
'गार्गी संहिता' में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है :-- 
'यवन यद्यपि म्लेच्छ हैं, परन्तु ज्योतिष-शास्त्र को जन्म देने के कारण वे 
देवताओं के सदृश पूज्य हूँ ।' 
कुछ विद्वानों, विशेषकर 'बोगल' महोदय का मत है कि भारत के चिकित्सा 
विज्ञान पर भी यूनानी प्रभाव है | बौगेल ने लिखा है कि चक्र के ग्रन्य पर सियोक्रेटीज 
का प्रभाव स्पष्ट है । परन्तु इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । 
ुद्रा-निर्माण पर प्रभाव--यूनानी सम्पर्क का सबसे अधिक प्रभाव भारतीय 
मुद्राओं पर पड़ा । यूनानियों के आगमन से पुर्व भारतीय छोटे-छोटे ताँबे ओर चाँदी 
के सिक्के प्रयोग करते जिन पर वृषभ, चक्र, चैत्य तथा अन्य चिन्ह अंकित रहते थे । 
. कुछ स्त्रर्ण मुद्राओं का भी प्रचार हुआ था। परन्तु भारतीय मुद्राओं का तौल तथा 
आकार अनियमित होता था। इसी प्रकार के सिक्कों को आधुनिक मुद्रा-शास्त्री 
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“पंचमावर्ड” कहते हैं । यूनानियों ने मुद्राओं की सुडौलता और सुन्दरता की ओर विशेष 
.च्यान दिया.था । उनके सिक्के अत्यन्त सुडौल और कलापूण होते थे। उन पर लेखों 
और चिल्लों का अङ्कून सुचारु रूप से किया जाता था। भारतीयों ने यूतानियों से ही 
कलापूर्ण सिक्के वनाना सीखा । 

व्यापार पर प्रभाव--भारत में युनानियों का राज्य स्थापित हो जाने के कारण 
भारतीय व्यापार को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला । नये व्यापारिक मार्ग खुल गये 
और भारत से बहुत अधिक सामान निर्यात होने लगा। रोम के रईसों द्वारा भारत की 
बिलास की सामग्री बड़ी प्रचुरता से प्रयुक्त की गई। टान ने लिखा है किं 66 ई० 
'ू० में अन्तियोकस चतुर्थ ने दापने नामक स्थान पर हाथी-दाँत की बनी हुई वस्तुओं 
एवं गरम मसालों का विशाल प्रदर्शन किया था । कहा जाता है कि तालमी द्वितीय ने 
अपने विजयोत्सव प्रदर्शन में भारतीय कुत्तों और मवेशियों का प्रदर्शन किया । 

कला पर प्रंभाब--भारतीय कला पर यूनानियों का प्रभाव वहुत अधिक पड़ा। 
-स्थापत्य कला के क्षेत्र में यह प्रभाव अधिक नहीं परिलक्षित होता परन्तु तक्षण कला 
(मूतिकला) अवश्य ही यूनानी कला से प्रभावित हुई । सम्भव है कि आरम्भ में भारतीयों 
ने युनानी स्थापत्य कला के कुछ प्रंशों को अपनाया हो किन्तु आज हमें यूनानी भवन- 
“निर्माण शैली में बना हुआ कोई भवन नहीं उपलब्ध होता । तक्षशिला में पहली शताब्दी 
ई० पू० के आरम्भ के कुछ मकान ओर ऊंचे “यवन स्तम्भों वाला मन्दिर अवश्य 
'यूनानी शैली में बने हुए मिले हैं । परन्तु इस शैली का प्रयोग आगे नहीं हुआ । 

मूर्ति-कला के क्षेत्र में भारत को यूनानियों की महान्‌ देन है। गान्धार में एक 
नवीन शैली का जन्म हुआ जिसे हम “गान्धार शैली' के नाम से पुक्कारते हुँ । गान्धार 
शेली की कृतियों पर ग्रीक तक्षण-कला की स्पष्ट छाप है। महातमा बुद्ध की अनेक 
मूतियां इस शैली में बनाई गई जिसमें से किसी-किसी मूर्ति में तो महात्मा बुद्ध ग्रीक 
देवता 'अपोलो' जैसे प्रतीत होते हैं । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि यह शैली अवश्य ही 
यूनानियों की कला से प्रभावित हुई । न 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीयों और यूनानियों का लगभग डेढ़ सो वष 
का सम्बन्ध व्यर्थ नहीं गया । भारतीय संस्कृति का कुछ प्रभाव अवश्य पढ़ा। परन्तु 
“कालान्तर में यूनानी सभ्यता के जो भी कुछ चिन्ह थे वे विशाल भारतीय संस्कृति नद 
के बीच में डूब गए तथा आत्मसात्‌ कर लिए गए 7? 

प्रशन 3--शक कोन थे? भारत सें शक शक्ति के उत्थान और पतन का 
“विवेचन कोजिए | 

Who:were Sakas ? Describe the rise and fall of Saka-power 
in India. 


शक कोन ये ?--ई० पु० प्रथम शताब्दी में उत्तर-पश्चिमी भारत में यूनानी 
राज्य समाप्त हो गया और उसके स्थान पर एक नवीन जाति ने अपना राज्य स्थापित 
कर लिया । यह जाति शक के नाम से पुंकारी जाती है। शक विदेशी थे । इनका 
उल्लेख पल्लवों और यवनों के साथ ही संस्कृत साहित्य में अनेक स्थानों पर हुआ है । 
संस्कृत साहित्य में इन्हें म्लेच्छ कह कर पुकारा गया है । शकों के लिए सीथिएन शब्द 
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का प्रयोग किया जाता है। ये लोग मध्य एशिया की घुमककड़ जातियों में से किसी 
एक से सम्बन्धित थे । पड़ोसी कवीलों से त्रस्त होकर इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित 
कर लिए थे। इन ।उपनिवेशों का पता फारस के हखामशी वंश के प्रारम्भिक राजाओं 
के लेखों से चलता है । उनमें तीन शक उपनिवेशों का उल्लेख हुआ । 
शकों का भारत आगमन--शकों के भारत आगमन के विषय में जानकारी 
चीनी इतिहासकारों से प्राप्त होती है। !65 ई० पू० के लगभग हों ने उत्तरी- 
.पश्चिमी चीन में रहने वाले यूची जाति को हरा कर उन्हें अपनी जन्म-भूमि से भगा 
दिया । यह्‌ यूची जाति भागकर जैग्जाटीज के समीप आयी जहाँ पर शक जाति से उनका 
संघर्ष हुआ । यूचियों ने शकों को अपनी जन्म-भूमि त्यागने के लिए बाध्य कर दिया. 
और शक विभिन्न दिशाओं में जा वसे। उनकी एक शाखा बोखारा के पार जा वसी 
और दूसरी ने हेलमन्द की घाटी पर अपना अधिकार करके उसका नाम 'शकस्तान' 
रखा । तीसरी शाखा कार्य सागर के उत्तर में रूसी मैदान में रहने लगी । 
यूचियों के निरन्तरं दवाव के फलस्वरूप 'शकस्तान' में रहने वाली शाखा 
]40-]20 ई० पू० के मध्य बैक्ट्रिया एवं पाथिया राज्य पर टूट पड़ी । शकों ने 
आसानी से बैक्ट्रिया का राज्य हस्तगत कर लिया और वहाँ के यूनानी शासक को 
पराजित करने के पश्चात्‌ वे दक्षिण-पश्चिम की ओर बढ़े और हिरात एवं सीमान्त पर 
अपना अधिकार कर लिया । इन प्रदेशों में शक अधिक नहीं टिक सके और शीघ्र ही 
उन्हें पाथियनों से पराजित होना पड़ा । वे कान्धार के सीमिन क्षेत्र में वस गये । कावुल 
नदी की घाटी की ओर वे नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि इधर यूनानियों की प्रबल शक्ति 
थी । वे बिलोचिस्तान से होकर बोलन दरें को पार करके निचले सिन्ध प्रदेश में प्रविष्ट 
हुए । इस प्रदेश को भारतीय इतिहासकारों ने शक द्वीप के नाम से पुकारा है । 
शकों का राज्य संस्थापन--प्रथम शताव्दी ई० पू० में शकों ने भारत के 
कई प्रदेशों में नये-नये आवास स्थापित कर लिए । नासिक और मथुरा के अभिलेखों 
से ज्ञात होता है कि शकों की सत्ता पूर्व में यमुना नदी तक -और दक्षिण में गोदावरी 
नदी तक फैल गयी थी । काठियावाड़, गुजरात, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण और 
पश्चिमी मालवा के प्रदेश भी इनके अधीन हो गये थे । उज्जैन से ये लोग मथुरा की 
ओर बढ़े थे और. वहाँ उन्होंने शुंगों को पराजित करके अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया था । शीघ्र ही इन्होंने विदिशा को भी हस्तगत कर लिया । मथुरा से पंजाब की 
ओर बढ़कर इन्होंने पंजाब पर दो रास्तों से आक्रमण किया और इस प्रकार भारत के 
एक विशाल भू-भाग पर इनका अधिकार स्थापित हो गया । + 
शक्षत्रप राजवंश--शक शासकों के भारतीय गवर्नरों को 'क्षत्रप' कहा जाता 
था। क्षत्रप शब्द कदाचित्‌ ईरानी शब्द 'क्षत्रपवन” से बना है जिसका अर्थ होता है 
प्रान्तीय गवर्नर । क्षत्रपःव्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक प्रान्त में दो क्षत्रप होते थे। एक 
महाक्षत्रप और दूसरा क्षत्रप । क्षत्रप, महाक्षत्रप का पुत्र अथवा उत्तराधिकारी होता था । 
ऐसा प्रतीत होता है कि शक लोग स्वाधीन राजा नहीं थे वरन्‌ वे किसी राजा के अधीन 
भान्तीय शासक थे । भारत के विभिन्न भागों में कई क्षत्रपीय वंश थे जिनकी चर्चा यहाँ 
संक्षेप में की जा रही है। 
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(!) तक्षशिला के क्षत्रप--स्याक कुशुलके तक्षशिला का सर्वप्रथम शक क्षत्रप 
.था। वह छहर और चुक्ष का क्षत्रप था । चुक्ष को तक्षशिला के उत्तर-पश्चिम में स्थित 
वर्तमान चुक्ष माना जाता है। परन्तु छहर के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता | 
सम्भवतः यह भी चुक्ष के निकट ही था । ल्याक कुशलक के वाद उसके पुत्र पतिक ने 
` महा्चत्रप के रूप में कार्य किया था या नहीं, इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि उसने कोई उपाधि नहीं धारण की । ल्याक और पतिक दोनों 
में से किसी के भी सिक्के प्राप्त नहों हो रहे हैं । अतएव इनके इतिहास की विस्तृत जान- 
कारी नहीं प्राप्त हूं । 

(2) मथुरा के क्षत्रप--उज्जैन के पश्चात्‌ शकों ने मथुरा पर अधिकार जमा 
लिया और उनके क्षत्रप तथा महाक्षत्रप यहाँ शासन करने लगे। मथुरा के क्षत्रपों के 
इतिहास से सम्बन्धित बहुत से सिक्के और अभिलेख मिले हैं सिक्कों से यह पता 
चलता है कि मथुरा के पूर्वतम शक-क्षत्रप हाम और हगाना थे । यहाँ इन दोनों ने 
अलग-अलग राज्य किया अथवा एक साथ मिलकर, इस विषय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता । 

डॉ० वी० ए० स्मिथ का मत है कि हगामश और हगान का उत्तराधिकारी 
राजुल था । यह मथुरा शाखा का सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शासक था । उसका 
नाम सिक्कों एवं अभिलेखों में प्रास होता है और उसे 'महाक्षत्रप' और 'अप्रतिहत चक्र. 
क्षत्रप' कहा गया है| कुछ सिबकों में उसके लिए “राजाधिराज शब्द का प्रयोग भी - 
हुआ है जिसके आधार पर कुछ विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि वह स्वतन्त्र हों 
गया था । ह 

राजुल का छोटा पुत्र शोडास अपने पिता के साथ क्षत्रप के रूप में कार्य करता 
था और बाद में वह महाक्षत्रप बना । मथुरा के सिंड घ्वज अभिलेख में एक स्थान पर 
उसे युवराज और एक स्थान पर क्षत्रप कहा गया हैं। ।4 ई० पू० में उसे महाक्षत्रप भी 
कहा गया है। शोडाश ने पूर्वी पंजाब पर आक्रमण किया । बाद में कुषाणों के आक्रमण 
के फलस्वरूप मथुरा के चछत्रपों का अन्त हो गया । 

` (3) महाराष्ट्र के क्षत्रप--सिन्ध एवं गुजरात को पार करके शक पश्चिमी 

* भारत में पहुँचे थे । इनकी क्षहरात शाखा ने दक्षिण और पश्चिमी भारत पर अपना 

अधिकार जमा लिया था और सातवाहन राजाओं से महाराष्ट्र भी छीन लिया था । 

महाराष्ट्र का सबसे पहला क्षत्रप भूमक था । उसके विषय में विशेष जानकारी नहीं है । 

महाराष्ट्र के क्षहरात कुल का सबसे प्रतिभाशाली चत्रप नहपान था । उसके 

अनेक सिक्के और अभिलेख प्रास हुए हैं । उसने महाराष्ट्र के प्रारम्भिक शासकों को 
पराजित किया और उनके प्रदेश पर अपना राज्य स्थापित कर लिया । 

उसका राज्य भड़ौंच, काठियावाड़, अजमेर और पुष्कर तक सीमित था। उसके 
सिक्कों से पता चलता है कि महाराष्ट्र में उसने ।]9 ई० से ।24 ई० तक राज्य किया 
और तत्पश्चात सातबाहन बंश के गौतमी पुत्र शातक्रणि ने उसे पराजित करके महाराष्ट्र 


पर अपना अधिकार कर लिया । 
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नहपान ने महाराष्ट्र में केवल 6 वर्ष तक राज्य किया परन्तु इस अल्प-काल 
में ही वहाँ अनेक घटनाएँ. घटीं । उसने अनेक अभियान भेजे और दान आदि कार्यों को 
सम्पन्न किया । इन कार्यों में उसे अपने दामाद उषावदात से बहुत अधिक सहायता 
` "मिली । 
जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि नहापान के राज्य में महाराष्ट्र के - 
अतिरिक्त काठियावाइ, अजमेर, भड़ौंच और पुष्कर आदि भी सम्मिलित थे । कहा जाता 
हैं कि अपने ससुर नहापान की आज्ञा से उषावदात ने मालवों के आक्रमण से अपने 
राज्य की रक्षा की और फिर पुष्करतीर्थ में स्नान किया तथा वहुत दान आदि दिया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि नहपान ने अपने दामाद और पुत्री के सहित ब्राह्मण धर्म में 
दीक्षा ले ली । 
नहपान के उत्तराधिकारी के !विषय में हम कुछ नहीं जानते । सम्भव है कि 
उसकी मृत्यु के बाद उसके कुल का शासन कुछ समय और रहा हो, परन्तु उसका गौरव 
अवश्य ही गिर गया था । 
उज्जैन के क्षत्रप--सौराष्ट्र के दक्षिण गुजरात पर अधिकार करने के पश्चात्‌ 
शकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया और वहाँ अपना अधिकार स्थापित कर लिया । यहाँ 
'की शक शाखा का सर्वप्रथम शासक दशमाँतिक था । उसका पुत्र चष्टन था । प्रो० डुब्रील 
का मत है कि 78 ई में चष्टन “सिहासनारूढ़ हुआ और उसने शकसंवत्‌ भी चलाया 
'परन्तु अधिकतर विद्वान्‌ शक-संवत्‌ का आरम्भ 78 ई० में कुषाण राजसिंहासन पर 
कनिष्क के आरोहण से मानते हैं । 
महाक्षत्रप रुद्रदामन--चष्टन को मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पौत्र रुद्रदामन 
सिंहासनारूढ़ हुआ । उज्जैन के शक चत्रपों में वह सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ । जूनागढ़ 
शिलालेख में उसके चरित्र एवं कार्यों का वर्णन है। इस अभिलेख के द्वारा यह्‌ ज्ञात 
होता है कि रुद्रदामन ने !50 ई० लगभग राज्य किया । इस अभिलेख से यह भी पता 
“चलता है कि रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी । 
रुद्रदामन के युद्ध --जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि उसने सात- 
वाहन नरेश शातकणि से युद्ध किया ओर उसे दो बार पराजित करके अपना दामाद 
वना लिया | कदाचित्‌ यह शातकणि वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी था । अभिलेख से यह भी . 
ज्ञात होता है कि रुद्रदामन ने गर्वशाली और वीर योद्धायों को भी पराजित किया था 
जो सम्भवतः पंजाब में रहने वाली गणतन्त्रीय जाति थी । 
राज्य विस्तार--जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन के राज्य-विस्तार का भी 
उल्लेख है। उसके राज्य में निम्नलिखित प्रदेश थे :- 


अकर ( पूर्वी मालवा ), अवन्ति ( पश्चिमी मालवा ), अनूप, अनतं ( उत्तरी 
'काञ्यावाइ ), सोराष्ट्र ( दक्षिणी काठियावाड़ ), स्वर ( साबरमती नदी के पास का 
प्रदेश ), मर (सम्भवतः मारवाड), कच्छ, सिन्घु (निचली सिन्धु नदी से पश्चिम का 
अदेश), सौबीर ( निचली सिन्धु नदी से पूर्व का प्रदेश ) कुकुर ( उत्तरी काठ्यावाड़), 
अपरान्त (उत्तरी), और निषाद (पश्चिमी विच्य और अरावली) । 
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सुदर्शन झील फा निर्माण-चन्द्रगुस और अशोक के समय में बनी हुई सुदर्शन 
- भील रुद्रदामन के समय में टूट गई थी । यह झील सौराष्ट्र प्रान्त को शोभा थी । अतः 

रुद्रदामन ने अपने खर्चे से इस पर एक नवीन बाँध बनवाया । यह उसका महान्‌ सार्व- 
जनिक कार्य था । 

व्यक्तित्व एवं सूल्यांकन--र्द्रदामन एक महान्‌ विजेता और कुशल शासक था। 
उसकी विजयों का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं । प्रजा की भलाई के लिए उसने 
अनेक कार्य किये । लुटेरों का दमन किया और प्रजा को इच्छानुसार शासन किया । 
सुदर्शन झील का निर्माण उसकी उदारता का परिचायक है । 

रूद्रदामन संस्कृत भाषा का पोषक था । वह अत्यधिक विद्वान था और व्याक- 
रण और न्यायशास्त्र का पूर्ण ज्ञाता था। उसने इस बात की सौगन्ध 'खाई थी कि वह 
युद्ध भूमि को छोड़कर कहीं भी नर-हत्या नहीं करेगा । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शक-शासकों में रद्रदामन ही एक ऐसा शासक 
हुआ जिसने भारत के प्राचीन इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया । 

सुद्रदामन के उत्तराधिकारी--रुद्रदामन के उत्तराधिकारियों के विषय में हमें 
विशेष जानकारी नहीं है । यद्यपि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 200 वर्ष तक इस वंश का 
शासन चलता रहा, परन्तु इस बंश के सभी शासक अत्यन्त निर्बल रहे और उन्होंने कोई 
महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया और वे सभी नाम मात्र के शासक रहे। कालान्तर में आभारों 
का सम्प्रदाय अत्यन्त प्रबल हो गया और उन्होंने शक-क्षत्रपों के कई प्रान्तों को जीत 
लिया । परन्तु शकों का शासन पूर्णतया समाप्त नहीं हो सका और गुप्त काल तक यह 
बंश चलता रहा । अन्त में चन्द्रगु बिक्रमादिग्य ने अन्तिम शक राजा का वध करके 
उसके राज्य को गुप्त साम्राज्य में मिला दिया । 


l7 
कुषाण युग 
(KUSHAN AGE) 


प्रइन ।--कुषाण कोन थे ? उन्होंने कब ओर कहाँ शास किया ? उनके वंश 
का सबसे प्रसिद्ध शासक कोन था ? उसके जीवन चरित्र एवं महत्वपुर्ण कार्यों के विषय 
ज्ञे आप क्या जानते हैं ? 


Who were the Kushanas ? When and where did they rule ? 
Who was the most notable ruler of their |dynasty ? What do you 
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know about his career and achievements ? 
कुषाण कोन थे ? फनिष्क प्रथम के जीवन-वृत्तान्त तथा सफलताओं का विवरण , 
दीजिए । 
Who were the Kushanas ? Skctch the career and achieve 
ments of Kanishka ]. . 
कुषाण कोन थे ?--ईसा की पहली शताब्दी उत्तराद्ध तथा दूसरी सदी में 
उत्तर-पश्चिम भारत में कुषाणों ने राज्य किया । शक, पल्लव और यवन जातियों की 
तरह कुषाण भी एक विदेशी जाति थी! भारत की विदेशो जातियों में कुषाण सबसे 
अधिक प्रभावशाली थे । उन्होंने भारतीय राजनीति और संस्कृति पर अपना व्यापक 
प्रभाव डाला । 
चीनी इतिहासकारों के अनुसार कुषाण वास्तव में 'यू-ची जाति के थे । यू-ची 
खानावदोश थे और आधुनिक चीन के सीमान्त प्रदेशों में रहते थे । 
दूसरी शताब्दी ई० पू० में हय'ग-तू (हण) लोगों ने यू-ची के महान्‌ और शक्ति- 
शाली कबीलें को चीन से बाहर निकाल दिया । जन्मभूमि से-निर्वासित होने के बाद 
यह लोग पश्चिम की ओर ,गए जहाँ उनकी मुठभेड़ बू-सुन नामक एक जाति से हुई । 
वू-सुन इली नदी की घाटी में निवास करते थे। इस युद्ध में यूचियों कौ विजय हुई 
और बूऱसुन जाति का राजा मारा गया | इसी समय यू-ची जाति के लोग दो भागों में 
बेट गए । उनकी एक शाखा दक्षिण दिशां की ओर जाकर तिब्बत में बस गई । यह 
शाखा “सियाव-सूची” अथवा छोटी यू-ची जाति के नाम से प्रसिद्ध हुई। दूसरी 
शाखा पश्चिम की ओर आगे बढ़ती चली गई। इसी वीच यूचियों को बु-सुन 
जाति के नये नेता से फिर से लोहा लेना पड़ा । अव की वार ह्म'ग-तू (हुणों) ने बूसुन 
जाति की सहायता की । परिणामस्वरूप यूचियों को अपने नये निवासस्थान से भागना 
पड़ा । वे भाग कर अकासयस नदी की घाटी में आये और यहाँ के शान्तिप्रिय निवासियों 
पर अपना अधिकार जमा लिया । इसो स्थान पर यू-ची लोगों ने अपने को संगठित 
किया और बाइ्त्री के लोगों को पराजित किया । बारुत्री और सारिदयाना को जीतकर 
वे वहाँ से बस गये और ई० पु० की प्रथम शताब्दी में उन्होंने अपना खाना-बदोश 
जीवन त्याग दिया । वहाँ के पाँच कबीलों में संघर्ष हुए जिनमें कुषाण विजयी हुए और 
तब से समस्त यू-ची जाति को कुषाण कहा जाने लगा । 
कुसूल कदफिस (किस प्रथम)--कुणाण जाति का पहला शक्तिशाली राजा 
कुजूल कदफिस था । उसके नेतृत्व में कुषाणों में दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई । 
कुजूल कदफिस का साम्राज्य आवसस नदी से लेकर सिन्ध तक था । उसके साम्राज्य 
में बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान, ईरान का पूर्वी भाग तथा भारत के उत्तरी-पश्चिमी सीमा 
प्रान्त के कुछ प्रदेश सम्मिलित थे । | 
बीम कदफिस (कदफिस द्वितोय)-कुजूल कदफिस की मृत्यु के उपरान्त वीम 
कदफिस अथवा कदफिस द्वितीय राजा बना । वीम कदफिस अत्यन्त बीर और पराक्रमी 


शासक था । उसने अपने पिता का साम्राज्य ओर अधिक विस्तृत किया और उसका 
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राज्य तक्षशिला से लेकर उत्तरी-भारत के अनेक भागों तक स्थापित हो गया । कुछ 
विद्वानों का मत हैं कि. उसका राज्य मथुरा तक पहुंच गया था और कुछ विद्वानों के 
अनुसार उसने अपने राज्य को सीमाएँ बनारस तक विस्तृत कर ली थीं । पश्चिम भारत 
और मालवा के शक-क्षत्रपों ने भो कुछ समय के लिए उसकी अधीनता स्वीकार कर 
लो थी । कदफिस द्वितीय के सिक्कों पर 'महाराज', 'राजाथिरावत्‌' आदि उपाचियाँ 
खुदी हुई हुँ । चीनी इतिहासकारों ने इसे 'भारत' का विजेता लिखा है । 

फरनिष्क---कनिष्क कुषाण साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली राजा था। कदा- 
चित वीम कदफिस के वाद कुपाण राज्य के सिंहासन पर आखूढ़ होने वाला कनिष्क 
ही था। उसका वीम कइफिस से कया सम्बन्ध था इस विषय में निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कहा जा सकता । 

(!) विक्रम सम्वत्‌ का प्रारस्भफर्ता-डॉ० फ्लीट के मतानुसार कनिष्क का 
शासन-काल कद्फ।इसेस राजाओं से पहले था और कनिष्क ने विक्रम सम्वत का 
आरम्भ किया था । इतिहासकार केनेडी, कनिघम तथा डाउसव आदि ने डॉ० छ 
के मत का समर्थन किया है परन्तु उक्त मत का खंडन डॉ० टामस के अन्वेषणों द्वारा 
हो जाता है । इसके अतिरिक्त ह्वेनसांग के अनुसार गान्यार पर कनिष्क का अधिकार 
था परन्तु चीनी इतिहासकारों के अनुसार इस काल में गान्धार में कनिष्क का शासन 
न होकर थिन-मो-फू का शासन का था। डॉ० टामस के अन्वेषण द्वारा तक्षशिला चीर 
स्तूप से जो सिके निकामे गये हैं, उनमें कनिष्क के सिक्के कद्फाइसेस के सिक्कों से 
ऊपर मिले हूँ । इस प्रकार डाँ० फ्लीट के मत का खंडन हो जाता है । 

(2) सन्‌ !25 ई में प्रारम्भ--डा० स्मिथ, सर मार्शल तथा स्टेल का विचार 
हुँ कि कनिष्फ का शासन ।25 ई० से आरम्म होकर ईसा को दुसरो शताब्दी के उत्त- 
राद्ध तक चलता हूँ। परन्तु जूनागढ़ तथा सुई बिहार के अभिलेखों द्वारा इस मत का 
खंडन हो जाता है । रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह सिद्ध होता है कि इस प्रदेश 
पर एकमात्र उसका राज्य था । इस प्रकार एक स्त्रतन्त्र प्रदेश पर एक ही समय में दो 
शासकों का नियन्त्रण होने की बात तकसंगत नहीं प्रतीत होती । 

(3) 'चेदि' सम्वत्‌ का जन्मदाता-डॉ० रमेशचन्द्र मजूमदार के कथनानुसार 
कनिष्क ने “चेदि'” सम्बत्‌ 248 ई० में चलाया था। परन्तु यह मत भी तकंसंगत नहीं 
प्रतीत होता है, क्योंकि !50 ई० के लगभग मथुरा पर नागों का अधिकार था । कुषाण 
वंशीय वासुदेव का शासन काल, जिसने मथुरा पर भी शासन किया था, नागों से 00 
वर्ष पश्चात्‌ था । इस प्रकार एक स्थान पर दो शासकों का स्वतन्त्र अधिकार होना उक्त 
मत का खण्डन करता है । 

(4) शक सम्वत्‌ का प्रवर्तेक-प्रो० रेप्सन, टामस, फर्गसन तथा बनर्जी आदि 
विद्वानों के अनुसार कनिष्क शक सम्वत्‌ का प्रवर्तक था, जिसका प्रारम्भ 78 ई० से 
होता है । प्रो० जीवो रूबहूयल ने इस मत के खंडन में अनेक तकं दिये हूँ, जो अमान्य 
हैं । चीनी इतिहासकारों के कथनानुसार स्पष्ट हो जाता है कि 'शक' सम्वत्‌ का प्रवर्तक 
कनिष्क ही था । इस प्रकार कनिष्क का शासन काल 78 तथा ।25 ई० के बीच में 
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होना अधिक उचित प्रतीत होता है । 

कनिष्क के युद्ध-कनिष्क एक अत्यन्त वीर और महत्वाकांक्षी शासक था । 
वह अपने राज्य को सीमाओं को बढ़ाने के लिए प्रयत्तशील रहा, उत्तर, दक्षिण और 
पूर्व तीन दिशाओं में उसने साम्राज्य को बढ़ाना चाहा । सबसे पहले उसने काश्मीर को 
सुन्दर घाटी पर अपना अधिकार स्थापित किया । कल्हण का मत है कि काश्मीर में 
कनिष्क ने कई नगरों की स्थापना को । कनिष्क ने पाथियन नरेश को भी पराजित 
किया । उसे पललवों से भी लोहा लेना पड़ा । चीनी और तिब्बती अनुश्चुति के अनुसार 
कनिष्क ने साकेत ओर. पाटलिपुत्र पर भी अपना अधिकार किया था । पाटलिपुत्र पर 
अधिकार करने पर ही उसकी भेंट महान्‌ बोद्ध दार्शनिक अश्वधोष से हुयी थी जिसे 
वह अपने साथ अपनी राजघानी लेता गया था । 

कनिष्क का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष चीन से हुआ । इस संघर्ष के फलस्वरूप कनिष्क 
को काशगार, यारकन्द और खोनान के प्रदेश प्राप्त हुए । चीन से संघर्ष के विषय में 
कहा जाता है कि कनिष्क नें चीन के एक वोर सेनापति पान-चाऊ के खतरे को दुर 
करना चाहा । उसने चीनियों को नीचा दिखाने के लिए इस देश के सम्नाठों का प्रिय 
प॒द देवपुत्रः धारण किया तथा चीनी सेनापति के पास एक दूत भेजकर एक चीनी 
राजकुमारी के साथ विवाह को मांग को । पान-चाऊ ने इसे अपने सम्राट का अपमान 
समभा और कनिष्क के दूत को बन्दी बना लिया । इस समाचार को सुनकर कनिषक़ 
अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने अपने '0 हजार सँनिक अश्वारोहियों को चीनियों 
से लोहा लेने के लिए भेजा । परन्तु इस युद्ध में वह बुरी तरह पराजित हुआ और उसे 
प्रति वर्ष चीन सम्राट को कर देने का वचन देना पड़ा। परन्तु कनिष्क अधिक समय 
तक यह अपमान सहन न कर सका । पान-चाऊ को मृत्यु के पश्चात्‌ उसने एक विशाल 
सेना लेकर चीन पर आक्रमण कर दिया और पान-चाऊ के पुत्र पानयाँग को बुरी तरह 
पराजित किया । अन्त में दोनों में सन्धि हुई जिसके अनुसार चीन के सम्राट ने काशगर, 
यारकन्द और खोतान के प्रदेश कनिष्क को दिये । 

साम्राज्य की सोमाएं--कनिष्क का साम्राज्य काफी विस्तृत था। उसके 
साम्राज्य में भारत का उत्तरी सीमा प्रान्त, अफगानिस्तान, बैक्ट्रिया, खोत्तान आदि 
सम्मिलित थे । भारत में उसके साम्राज्य को सीमाएं क्या थो, इस विषय पर निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । कुछ अभिलेखों में उसको सीमाओं पर थोड़ा-बहुत 
प्रकाश डाला गया है उनके आधार पर उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रान्त 
तथा सिन्धु के उत्तर में मावलपुर राज्य और काश्मीर उसके राज्य में सम्मिलित प्रतीत 
होते हैं । ; न 
. कनिष्क का धर्म--कनिष्क महान्‌ विजेता, वीर योद्धा तथा कुशल शासनकर्ता 
के अतिरिक्त बौद्ध धर्म का प्रबल समर्थक ओर. उत्साही प्रचारक था । डॉ० राय चौधरी. 
के अनुसार, “कनिष्क का यश उसकी विजयों पर उतना अधिक अवलम्बित नहीं, जितना 
कि शाक्य मुनि के धर्म को उसके राजाय प्रदान करने पर ।” आरम्भ में कनिष्क भी 
अशोक के समान युद्ध प्रेमी था बौध धर्म ग्रहण कर लेने के पश्चात्‌ वह अहिसा और 
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शान्ति का पुजारी हो गया । कुछ विद्वान उसके बौद्ध मतावलम्बी होने में सन्देह करते 
- हैं, परन्तु उसे अन्य घर्भ का अनुयायी कह देना तरकंसंगत नहीं है । 
वौद्ध होते हुए भी उसमें घामिक सहिष्णुता थी तथा वह अन्य धर्मो का भी 
आदर करता था । उसके सिक्कों पर ग्रंकित हुरेक्लिज सेरापिज, सेलिनी, मीहरो, नाना- 
ईया तथा शिव की आङ्कतियाँ यह सिद्ध करती हैं कि कनिष्क सभी धर्मों का समान रूप 
से आदर करता था । 
बौद्ध संगीति का आयोजन--कनिष्क के शासन काल की सबसे प्रसिद्ध घटना 
चौथी बोद्ध धर्म की सभा का आयोजन है । उसने वौद्ध धर्म के दोषों के निवारणार्थ 
चतुर्थ बोद्ध संगीति का आयोजन किया था । काश्मीर के कुण्डल वन नामक स्थान पर 
वौद्ध घर्म के अनुयायियों की एक विशाल सभा का आयोजन किया गया । इस सभा 
में 500 बोद्ध भिक्षु सम्मिलित हुए थे। सभा के सभापति वसुमित्र तथा उपसभापति 
अश्वघोष थे। सभा का सारा कार्य संस्कृत भाषा में सम्पन्न हुआ था। इस समा में 
वौद्ध घर्म के आन्तरिक मतभेदों को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया । साथ ही 
त्रिपिटक पर एक भाष्य की रचना भी की गयी । इस धार्मिक सभा ने बौद्ध घर्म के 
कुछ दोषों को भी दूर करने का प्रयास किया था । जिस उद्देश्य को लेकर उक्त सभा 
का आयोजन किया गया था उसमें आंशिक सफलता तो प्राप्त हुयी परन्तु यह सभा 
वौद्ध धर्म के अनुयायियों को हीनयान तथा महायान सम्प्रदायों से टूटने से न रोक सकी । 
` साहित्य तया कला फो आश्रय--कनिष्क साहित्य तथा कला का प्रेमी और 
आश्रयदाता सम्राट था । उसके राज-दरबार में वसुमित्र, अश्वघोष जैसे विद्वान्‌ और 
चरक जैसे आयुर्वेदाचार्य विद्यमान थे। डॉ० रामशंकर त्रिपाठी के अनुसार, “कनिष्क 
का दरबार प्रतिभावान्‌ तथा लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान्‌ मण्डली तथा बौद्ध नेताओं से अलंकृत 
था ।'' डॉ० राय चौधरी के अनुसार, “कनिष्क का काल महती साहित्यिक क्रियाशीलता 
का युग था । इस काल में साहित्यिक ग्रन्थों के अतिरिक्त दर्शन शास्त्र तथा चिकित्सा- 
विज्ञान पर भी भनेक ग्रन्थ रचे गये थे ।” इतिहासकार श्री रॉलिसन के अनुसार, 
“साहित्य के अभिनव स्वरूप प्रकाश में आते हैं, नाटक तथा महाकाव्य अपना रूप 
दिखलाते हैं और साहित्यिक संस्कृतिं का विकास होता है ।” अश्वघोष ने “बुद्ध-चरित'' 
नामक महाकाव्य तथा दो नाटक और नागार्जुन ने दार्शनिक ग्रन्थों को रचना की थी । 
चरक ने “चरक संहिता” की रचना की थी । 
साहित्य के अतिरिक्त कनिष्क के काल में कला की भी अत्यधिक उन्नति हुयी 
थी । उसने अनेक स्तूप, बिहार और भवनों का निर्माण कराया तथा कनिष्क्रपुर नगर 
की स्थापना की । उसने कई अन्य नगर बसाये तथा बुद्ध जी की स्मृति में एक लकड़ी 
का बुर्ज बनवाया । इस काल में कला को'एक विशिष्ट-शँली का जन्म हुआ जो गन्धार 
शैली के नाम से प्रसिद्ध है। यह शैलो भारतीय तथा यूनानी कला के सम्मिश्रण से 
विकसित हुयी थी । कनिष्क को वास्तुकला तथा मूतिकला के सम्बन्ध में डॉ० स्मिथ का 
कथन है :- 
‘Architecture, with its subsidiary art of sculpture enjoyed 
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the liberal patronage of Kanishka, who was like Ashoka, a great 
builder.” 


किया है, “भारतीय संस्कृति के इतिहास में कुषाण काल अत्यन्त महत्वपूरण हू । 

निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन के आघार पर कहा जा सकता है कि कनिष्क वीर 
योद्धा; महान्‌ शासक, श्रेष्ठ निर्माता, साहित्य और कला का संरक्षक तथा बौद्ध धमं 
का अनन्य उपासक था । इस काल में भारत का अन्य देशों से भी घनिष्ठ सम्बन्ध था। 
निःसन्देह कनिष्क कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ सम्राट था । डॉ० रमाशंकर त्रिपाठी ने कनिष्क 
की प्रशंसा करते हुये लिखा है :-- 

“Kanishka is indoubtably the most striking figure among the 
Kushan kings of India, As a great conqueror and a patron of Budd- 
hism, he combined in himself the military ability of Chandragupta 
Maurya and religious zeal of Ashoka.’ 

प्रश्‍न 2--महायान सम्प्रदाय के विषय में आप कया जानते हैं ? इसका भार- 
तीय जन-जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

What do you know about Mahayanism ? What was its effect 
on Indian Public life? 

कनिष्क के शासन-काल में काश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया 
गया । इस संगीति में बोद्ध घमं 2 सम्प्रदायो में बेंट गया-हीनयान और महायान । 
हीनयान सम्प्रदाय प्राचीन मान्यताओं पर ही आधारित था जब कि महायान सम्प्रदाय 
ने नवीनतम दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास किया था। 

महायान सम्प्रदाय का जम्म और विकास--चौथी बोद्ध संगीति सम्राट 
कनिष्क को संरक्षता में काश्मीर में हुयी थी । इस युग में केवल बौद्ध धर्म का विस्तार 
ही नहीं हुआ, अपितु बोद्ध धर्म में मतभेद भी उत्पन्न हुए । विभिन्न क्रिया-विधियों, 
आचार-विचार के नियमों में भिक्षुओं के बीच वाद-विवाद हुआ । कुषाण-काल में धर्म 
के मूल सिद्धान्तों में परिवर्तन हुए । वौद्ध मत 'हीनयान' तथा “महायान' दो शाखाओं में 
विभाजित हो गया। महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप था। बौद्ध घर्म के नये रूप 
“महायान' को कुषाण राजाओं ने राजघमं के रूप में स्वीकार किया । 

हीनयान मत के अनुसार मनुष्य को अपने निर्वाण के लिये प्रयत्न करना 
चाहिए । जीवन को पवित्र बनाने तथा पापों से मुक्ति हेतु देवी-देवताओं और ईश्वर 
को छोड़ स्वयं प्रयास करना चाहिए | इस प्रकार वह आवागमन के बन्धन से मुक्त 


हो जायगा । महायान धर्म में बुद्ध को घर्मोपदेशक के पद से हटाकर देवताओं के . 


राजा अथवा ईश्वर के पद पर बिठा दिया गया । बुद्ध मानव मात्र के पथप्रदर्शक 
न रहे बल्कि उनको देवता माना गया। इस प्रकार कुषाण काल में बौद्ध घर्म 
ईश्वरवादी या आस्तिक हो चला था । बुद्ध के साथ ही बोधिसत्व की भी उपासना की 
जाने लगी । बुद्ध के चारों ओर वोधिसत्वों तथा अन्य देवताओं का जमघट हो गया । 


बोधिसत्व, घर्माचरण सन्त थे, जो बुद्धत्व प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते थे । ये लोग 
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भगवान बुद्ध तथा पाप करने वाले लोगों के बोच मध्यस्थ थे। बुद्ध की मूर्तियों के 
- साथ ही इन वोधिसत्वों की मूर्तियाँ भी बनने लगीं ओर उनकी पूजा को जाने लगी । 
हीनयानियों ने बुद्ध प्रतिमा के स्थान पर रिक्त स्थान तथा पद चिन्ह को ही प्रतीक 
माना । 
हीनयान सम्प्रदाय वालों का विश्वास था कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर या सन्त 
की सहायता के विना अपने निर्वाण के लिए प्रयत्नशील हो । नए सिंद्धान्तों के अनुसार 
प्रत्येक मनुष्य अपना लक्ष्य बुद्धत्व प्राप्ति रख सकता था और मनुष्यों को निर्वाण 
प्राप्त करने में सहायता देने के लिए बुद्धत्व पद तक बढ़ सकता था। इस वात को 
ध्यान में रखकर अनुष्ठानों का जन्म हुआ। दोनों मतों में निर्वाण के अर्थ में मतभेद 
हो गया? । बुद्ध के अनुसार निर्वाण इच्छाओं का शमन होता है किन्तु महायान 
सम्प्रदाय के अनुसार निर्वाण इच्छाओं की पूति का नाम है । महायान बौद्ध, 
बुद्ध की दिव्यता, ईश्वरीय प्रार्थना आदि में विश्वास रखते थे | वुद्ध में मक्ति रख 
कर और स्तूप वनवाकर निर्वाण मिल सकता है। महायान सम्प्रदाय में अनेक 
आकर्षक धामिक क्रिया-विधियां आ गई जिनमें परोपकारी कार्यक्रम भो थे । यह रूप 
योग तथा शारीरिक यातनाओं से भिन्न था अतएव जनता इस ओर अधिक आकर्षित 
हुईं हीनयान मत नीरस, अनीश्वरवादी, बुद्धिवादी, गतिहीन मत था । कुषाण-काल 
में वौद्ध धर्म का नया रूप जो सक्रिय धर्म के रूप में सामने आया था वह भारत की 
सीमाओं को पार कर चीन, तिब्बत, जापान आदि देशों में फैला । महायान सम्प्रदाय 
के साहित्य की भाषा संस्कृत थो । हीनयान साहित्य में पाली भाषा का प्रयोग 
मिलता है । 
पहली सदी ईसवी तक महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्त उत्तर-भारत, सीमा 
प्रान्त और मध्य-एशिया तक फैल चुके थे । महायान सम्प्रदाय की सबसे बड़ी 
विशेषता है--बोधिसत्व” का विकास अर्थात्‌ दूसरों की सेवा में अपने को आहुति कर 
देना तथा प्राणिमात्र के प्रति मैत्री दिखाना । अनेक देवियों की पूजा का प्रचलन भी 
तह हुआ। बौद्ध देवियों में 'तारा का स्थान सर्वोच्च है। चीनी यात्रीं ह्ेनसांग सातवीं 
शताब्दी ईसवी के उत्तरार्द्ध में जब भारत आया तो उसे तक्षशिला, कुलू, उड़ीसा, 
विदर्भ में केवल महायान भिक्षु मिले। इस मत की लोकप्रियता का प्रमुख कारण 
यह था कि इसमें जन-कल्याण की भावना का अधिक स्थान था । इसमें सर्वशक्तिमान्‌, 
दयालु, पावन-शक्ति में विश्वास तथा पूजा, अर्चना का भी स्थान था। दक्षिणी 
एशिया के कुछ देशों को छोड़कर शेष महाद्वीप में महायान सम्प्रदाय का ही अधिक 
प्रचार हुआ । 
महायान सम्प्रदाय के मुख्य सिद्धान्त-(!) महात्मां बुद्ध को मानवीय व्यक्ति 
के स्थान पर ईश्वर रूप में माना गया । उनकी मूर्तियाँ चैत्यो में स्थापित की गई, 
जिनकी पुजा होती थी । 'त्रिकाया' के सिद्धान्तानुसार गौतम बुद्ध की तीन 'काया' थी 
(१) घर्मकाया, जिसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती, (2) सम्भोग काया जो “सुखासती, 
नामक स्वर्ग में विद्यमान रहती है। यह 'अमिताम' ओर अमितायुश' के नाम से 
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प्रचलित है, (3) निर्माण काया” जिससे बुद्ध के दर्शन प्राप्त हुए । 

(2) महायान का दूसरा सिद्धांत, बोघिसत्व” का आदर्श हू। बुद्ध का पद_ 
पाने से पूव व्यक्ति अनेक जन्म में बुद्धत्व के दिव्य-गुणों को प्राप्त करते हैं । परोपकार 
के लिए वे बार-बार प्राणदान करते हैं और अन्तिम जीवन में “बोधिसत्व' बन जाते 
हैं, किन्तु निर्वाण त्यांग कर प्राणियों की सेवा तथा शिक्षा में जीवन समर्पित कर देते 
हैं। भक्ति तथा श्रद्धा, निर्वाण के लिए पर्याप्त हैं। उपास्य देव की कृपा ही मोक्ष का 

| 
दस 3) (सल की दशा प्राप्त करने के वाद 0 गुणों की प्राप्ति आवश्यक 


हे । ये 'पांरमिता' हैँ-दान, शील, शान्ति, वीरं, ध्यान, प्रज्ञा, उपाय-कोशल्य, प्रनि- 
घान; बल और ज्ञान। ° 

(4) हृदय जगत के पीछे एक ही तत्व है जिसके सम्बन्ध में कुछ कहा जाना 
असम्भव है । यह शून्य है । लौकिक-जीवन और निर्वाण एक ही स्तर की अनुभूति है। 

महायान सम्प्रदाय का भारतीय जन जोवन पर प्रभाव--(!) वौद्ध धर्म के 
नवीन सम्प्रदाय महायान का उद्भव उत्तर-पश्चिम भारत और पंजाब प्रांत में हुआ 
जहाँ यूनानी पाथियन और सीथियन आदि विदेशियों का राज्य रह चुका था। इनमें से 
कुछ ने अपना घर्म छोड़कर वौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया । यूनानी लोगों ने वौद्ध घर्म 
को ग्रहण कर, बुद्ध की प्रतिमाएं बनाकर उसको पूजा प्रारम्भ की । 

(2) भक्ति-मार्ग इस्त समय अधिक प्रचलित हुआ । उपास्य देव के प्रति अनन्य 
भक्ति और श्रद्धा की भावना का प्रसार हुआ। बुद्ध की मूर्तियां बनने लगीं । अनेक 
हिन्दुओं ने बुद्ध को देवता मान लिया और पूजा करने लगे । 

(3) बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर बिहार-निर्माण पहले ही हो चुके थे। देवताओं 
की प्रतिमायें भी स्थापित हुई जिनका ध्यान कर भिक्षु उपास्यदेव के गुणों का ध्यान 
करने लगे । इस प्रकार बुद्ध को ईश्वर के रूप में माना जाने लगा । 

(4) बिहारों में अपार धन एकत्र होने लगा । साथ ही ये भिक्षु विस्तृत धामिक 
क्रियाओं में लिप्त होने लगे । परिणामतः नैतिक नियम लुप्त हो चले । 

(5) विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचलन से उसमें अनेक परिवर्तन यथास्थान, 
आवश्यकतानुसार किये गये जिनसे नवीन भावनाएं तथा प्रथाएँ भी आईं जो मूलरूप 
से बौद्ध धर्म के प्रतिकूल थीं । 

(6) मौर्य सत्ता के पतन के साथ पाटलिपुत्र का वैभव समाप्त हो गया जिसके 
कारण बौद्ध विहारों की हानि हुई। गान्धार के बिहारों में बोद्ध घम' के रूप में परि- 
वर्तन हुए और बौद्ध घम का केन्द्र पाटलिपुत्र से गान्धार हो गया । 

(7) विदेशी जातियों के भारत से सम्बन्ध दृढ़ हुए | कुषाण, भारत में बस 
गये ओर उन्होंने हिन्दू नामों को ग्रहण कर लिया । साथ ही बौद्ध धम के सिद्धान्तों का 
भी कुषाण परवर्ती राजाओं पर प्रभाव पड़ा । | 

प्रश्‍न 3--कला तथा गान्धार-शेलो के विषय में आप क्या जानते हैं? बह 
मथुरा-शेलो से किस प्रकार भिन्न है? 


W hat do you know about Gandhar Art ? How does it differ 
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from Mathura Art? 
हे बौद्धों के नवीन सम्प्रदाय महायान ने कला के क्षेत्र में नवीन शैली को जन्म 
दिया । यह कुषाण राजाओं के संरक्षकत्व में विकसित हुई। कनिष्क के राज्यकाल में 
विशेष रूप में बोद्ध विहार, स्तूप और प्रतिमायें बनाई गई जिन पर यूनानी कला की 
छाप ह। महायान का केन्द्र गान्धार प्रान्त था जहाँ भारतीय, रोमन, चीनी, ईरानी 
तथा यूनानी सभी संस्क्ृतियाँ मिलती हैं | अतएव इस प्रदेश की कला पूर्व और पश्चिम 
के प्रभाव से युक्त हूँ । गान्धार कला, यूनानी कला या रोमन साम्राज्य और एशिया 
माइनर की हेलेनिस्टिक कला से उत्पन्न हुई । 

प्रमुख केन्द्र--गान्धार स्कूल के मुख्य केन्द्रों में अफगानिस्तान में जलालाबाद 
स्वातघाटी (9४६ ६।९}) में हुड्डा (४0०४) और पेशावर जिले में बामियन 
(Barman) आदि प्रांत हैं । 


गान्धार कला का समय--डॉ० वी० ए० स्मिथ के, अनुसार गान्धार-कला की 
शैली (9४४९) यूनानी रोमन (७९९०० २००००) है और यह ईसाई संवत्‌ की पहली 
तीन शताब्दियों में प्रचलित एशिया माइनर और रोमन साम्राज्य की सार्वभोमिक कला 
(Cosmopolitan Art) पर आधारित थी । शैली का श्रेष्ठतम कार्य दुसरी शताब्दी 
ई० में कनिष्क तथा हुविष्क के राज्य-काल में किया गया । 

पाल मैसन आर्सेल (4! \/2५5०॥-0०7५९]) तथा अन्य लेखकों के अनुसार 
गान्धार कला युनानी अधिक हूँ, भारतीय कम । यह सम्भवतः पहली शताब्दी ई० पु० 
के उत्तराद्धं से पांचवीं सदी तक प्रचलित रही । 

विभिन्न नाम ओर विषय--गान्धार-कला का सम्बन्ध यूनानी कला से प्रतीत 
होता है, अतएव इसका नाम (हिन्द्र युनानी' (7५०-७०८६) या ग्रीको-रोमन कला 
(Greeco-Roman) दिया गया है । गान्धार देश में बिकसित होने के कारण इसका 
नाम “गान्धार शैली पड़ा । इसे 'ग्रीक-बुद्धिस्ट' तथा 'इण्डो हेलेनिक' कला भी कहा 
जाता है। धामिक विषयों के स्पष्टीकरण हेतु, युनानी आकार और निर्माण-शैली 
(Technique) का प्रयोग किया गया । बौद्ध विश्वासों तथा प्रथाओं को स्पष्ट करने 


के लिये उपयोग हुआ । 


भारत के बाहर तुकिस्तान, मंगोलिया, कोरिया, चीन और जापान में यह शैली 
अधिक व्यास हो गई | भारत में अनेक कलाविदों ने समग्र भारतीय मूर्तिकला का मूल 
गान्धार-शैली को बताया है । 

गान्धार शैलो की विज्ञेषताए--(।) गान्धार शैली के कलाकारों ने भगवान 
बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण यूनानी-शैली से प्रभावित होकर किया । उनके हाथ, पैर 
तथा हृदय भारतीय थे, परन्तु मस्तिष्क यूनानी था। यही कारण है कि गास्घार शैली 
में निमित बुद्ध की मूर्तियाँ अपोलो की मूर्तियों से बहुत मिलती हैं । 

(2) गान्धार-शैली में महात्मा बुद्ध एक संन्यासी की अपेक्षा एक राजा लगते 
हैं । उन्हें स्वर्ण-जटित वस्त्र पहने दिखाया गया है। यह चित्रण भारतीय परम्परा के 
विपरीत है। 
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(3) बुद्ध को सोने के सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, परन्तु भारतीय 
शैली के अन्तर्गत वे पद्मासन लगाए हुए हैं । : - 

(4) गान्धार शैली में निमित बुद्ध की मूर्तियों का दाहिना कन्धा नग्न रहता हूँ। 
बुद्ध के दाढ़ी भी दिखाई गई है। 

(5) प्रतिमाएं 'स्लेटी पत्थर की बनाई गई हैं । 

(6) गान्धार-शैली में मानव शरीर को वास्तविक रूप में चित्रित किया 
गया है । अंगःप्रत्यंग, मांसपेशियों के साथ मूंछों आदि की सूक्ष्मता की ओर विशेष 
ध्यान दिया गया है । 

(7) मोटे वस्त्रों को दिखाते समय वस्त्रों की सिलवटें सूक्ष्मता से दिखाई गयी 
हूँ । केशों का अंकन युनानी ढंग का है । 

(8) इस शैली में सुन्दर नवकाशी, अलंकरण तथा प्रतीकों का प्रयोग हुआ 
य भाव-भंगिमाओं के चित्रण में इस शेली के कलाकारों को विशेष सफलता 

है । ा 
(9) महात्मा बुद्ध के मुख के चारों ओर प्रभा-मणडल बनाया गया है । तेज 
चक्र, सज्जा से शुन्य है । | 

रे (0) गान्धार-कला के अन्तर्गत नारी प्रतिमाओं का बहुत कम निर्माण 
हुआ है। 

कुछ विद्वान इसे उच्च कोटि की कला मानते हैं तो कुछ होन। डा० एच० 
ह (ध. 6०४७) इस काल के विषय में अपने विचार निम्न शब्दों में प्रकट 
क fo 

“In its aesthetic ideals पे oi 
common with Greeco-Roman he oie 5 


general effect, it isa hodge-podge of good ‘forei 
in i gn and barbarian 

local work. Only in its stagedid it achieve a b - 

and a delicate sculpture.’ . - a balanced architecture 


गान्धार-शैली ओर मधुरा-शैली -गान्धार-शे - 

शैलियों को भी प्रभावित किया। कालान्तर में नया बा यह और 

बोधिसत्वों की मूर्तियाँ मथुरा तथा अन्य कला-केन्द्रों में आदर्श मानी जाती थीं। 

गान्धार की बौद्ध मूर्तियों तथा भारत के अन्य प्रदेशों की बनी मूर्तियों में पर्याप्त 

है । यान्धार-शेली वाद में मध्य एशिया से चीन व जापान पहुँची तथा उसने उच देशों 

की कला को प्रभावित किया जवकि मथुरा शैली विदेशों: में अधिक प्रचलित 

गान्धार शैली के विषय में एक विद्वान ने लिखा है-- प 
“Outside India the Gandhara School achieve 


success by becoming the parent of th न 
Chinese, Turkistan, Mongol ९ Buddhist art ० 


d a grand 


: f Easte 
ia, China, Korea and Japan.” SSN. OF 


मथुरा-कला की विशेषताएँ--मथुरा-कला को निम्नलिखित विशेषताएँ है 
(!) यह कला पुर्ण रूप से भारतीय है और विदेशी प्रभाव से मुक्त है 
(2) इस कला में मूतियाँ लाल रंग के पत्थर की बनाई गयी हैं i 
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(3) बुद्ध की मूर्तियां भारी शरीर वाली हैं ।. 
7 (4) बुद्ध को मुण्डित सिर वाला दिखलाया गया है उनके मूंछें भी नहीं हैं । 

(5) बुद्ध का दाहिना कन्धा नग्न नहीं है | वह वस्त्र से आच्छादित है । वस्त्र 
नीचे की ओर गिरते दिखाए गए हैं । 

(6) महात्मा बुद्ध को कमलासन पर विराजमान चित्रित किया गया हुं । 

(7) मथुरा कला में अनेक स्त्रियों की मूर्तियों का निर्माण हुआ । एक स्त्री की 
मूर्ति अत्यन्त सुन्दर हुँ । 

(8) अधिकतर मूर्तियों में आभामण्डल दिखाया गया है । 

(9) इस शली में यक्षणियों की अश्लील प्रतिमाए भी निर्मित की गयी हुँ । 

(70) मथुरा-कला हृदय की कला है। उसमें गान्धार कला के बुद्धिवादी 
दृष्टिकोण का अभाव है । इस कला में बाह्य सौन्दर्य को ही प्रकट करने का प्रयास 


` नहीं किया गया है वरन्‌ आत्मिक सौन्दर्य को चित्रित करने का प्रयास है। 


निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गान्धार-शैली में विदेशीपन का 
पुट है es मथुरा-शली पूर्णतया भारतीय है । गान्धार-शैली में भव्यता हैं और 
मथुरा-शली में कलात्मकता, साधुवाद एवं आध्यात्मिक सौन्दर्य हूँ । 


मुद्रक : पियरलेस प्रिन्टर्स, १, बाई का ए बाग, इलाहाबाद इलाहाबाद 
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गुप्त-काल 
(GUPTA AGE) 
ठ प्रशन (!)--गुप्त कौन थे ? गुप्त काल के प्रथम प्रसिद्ध राजा चन्द्रगुप्त 
| प्रथम के शासन-काल का संक्षेप में वर्णन कीजिए । 
|} Who were Guptas ? Describe the main events of the reign 
| of Chandra Gupta I in Gupta Period. 
गुप्त साञ्राज्य का युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है । इस युग में चन्द्र 
) गुप्त प्रथम, समुद्र गुप्त और चन्द्र गुप्त विक्रमादित्य आदि महात्‌ सम्राट हुए जिन्होंने 
अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य की स्थापना की आर भारतीय संस्कृति के प्रसार में 
महानु योगदान दिया । 
गुप्त कोन थे 
दूसरे शताब्दी की समाप्ति पर भारतवर्ष में जिस नदीन वंश का अभ्युदय 
| उसे हम गुप्त वंश के नाम से पुकारते हैं। गुप्त किस जाति के थे, इस विषय में 
| मतमेद हैं । यहाँ हम संक्षेप में विभिन्न विद्वानों के विचार प्रस्तुत कर रहे हैं--- 
(क) गुप्त ब्राह्मण थे--डा० राय चौधरी आदि विद्वानों ने गुप्तों को ब्राह्मण- 
वंशी माना है। इस सम्बन्ध में वे निम्न तकं देते हैं-- { 
ड (.) गुप्त सम्राट चन्गप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह 
/” द्राह्मण-वंश के वाकाटक राजा स्छ्रसेन से किया था । इसलिए गुप्त ब्राह्मण गोत्र थे । 
(2) प्रभावती का गोत्र “घारण' था । यह ब्राह्मण गोत्र है । 
खंडन--ऊपर दिये गये दोनों तकं निर्मूल प्रतीत होते है। हो सकता है कि. 
प्रभावती गुप्त का अन्तर्जातीय विवाह हुआ हो । जहाँ तक गोत्र का प्रश्‍न है शास्त्रों से 
यह पता चलता है कि बहुत से क्षत्रिय और वैश्य भी अपने ब्राह्मण पुरोहितों के गोत्रों को 
धारण कर लेते थे। इसलिए उपर्युक्त दोनों आधारों पर गुप्तों को ब्राह्मण वंश का मानना 


ख़) गुप्त क्षत्रिय थे--डा० वासुदेव उपाध्याय और पं० गौरी शंकर हीरा- 
चन्र ओझा ने गुप्तों को क्षत्रिय माना है । इस सम्बन्ध में वे निम्नलिखित तकं देते हैं-- 
(!) " महोत्सव” नाटक द्वारा यह पता चलता है कि क्षत्रिय राजा सुन्दर 
वर्मन ने चण्डसेन को गोद लिया था। प्राचीन काल में अपनी ही जाति के बालक को 
गोद लिया जाता था, इसलिए चण्डसेन क्षत्रिय होगा। यही चण्डसेन चन्द्रगुप्त 


प्रथम था । 

विवाह a था, इसलिए चन्द्रगुप्त भी क्षत्रिय था । ० 

बम्बई, प्रान्त के घारवाड़ के गुत्तल राजा उज्जैन के विक्रमादित्य को 
बताते थे । यह विक्रमादित्य चन्द्रगुप्त द्वितीय ही था। 
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2) चद्धगुप्त प्रथम ने क्षत्रिय वंश को लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से 
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(4) सिरपुर प्रशस्ति में परवर्ती गुप्त-राजा महाशिव गुप्त को चन्द्रवंशी क्षत्री 
वतलाया गया है, इसलिए पुवंवर्ती गुप्तवंश भी क्षत्रिय रहां होगा । F 
(5) 'आर्यं मन्जु श्री मूलकल्पः में भी गुप्तों को क्षत्रिय वतलाया गया है । 
खंडन-उपर्युक्त सभी तकं बहुत सवल नहीं प्रतीत होते हैं। बहुत से विद्वान्‌ 
चण्डसेन को चन्द्रगुप्त नहीं मानते हैँ। लिच्छवि राजकुमारी से चन्द्रगुप्त का विवाह 
अन्तर्जातीय विवाह भी हो सकता है। गुत्तल राजाओं को बहुत वाद का होने के कारण 
प्रामाणिक नहीं माना जा सकता है । उस समय तक विक्रमादित्य इतना अधिक प्रसिद्ध 
« हो चुका था कि बहुत से राजवंश अपना सम्बन्ध उससे जोड़ने लगे थे। परवर्ती. गुप्त 
बंश और पूनंवर्ती गुप्त-वंश में कोई सम्वन्ध था अथवा नहीं, इस विषय में कुछ नहीं 
कहा जा सकता है। _ आये मन्जु श्रीभूलकस्प’ नामक ग्रन्थ में बहुत अधिक काल्पनिक 
वातों का समावेश है। अतः इसमें दिया गया वर्णन प्रामाणिक नहीं माना जा 
सकता है । ३ 
(ग) गुप्त: बैश्य थे--विद्वानों का एक वर्ग गुप्तों को वैश्य मानता है। इन 
विद्वानों में एलन आयंगर और अल्टेकर महोदय आदि प्रसीद्ध हैं । ये लोग अपने मत के { 
सम्बन्ध में पुराणों का उल्लेख करते ६। स्मृतियों तथा पुराणों के अनुसार ब्राह्मणों | 
की उपाधि 'शर्मा' या 'देव,' क्षत्रियों की 'त्राताः या “वर्मा,” वैश्यों की “गुप्तः, या “भूति? { 
एवं शूद्रों की 'दोस, मानी गयी है। वायु पुराण में लिखा है— ; 
“शर्मा देवश्च विप्रस्य वर्मा त्राता च भुभुजः । 
भुतिर्गृप्तश्च वैश्यस्य दासः शूद्रस्य कारयेत्‌ ॥? न 
गुप्त-वंशीय समस्त राजाओं के नाम के आगे गुप्त” लिखा है अतः उन्हें वैश्य 
मानना चाहिये । , कः 
खंडन-- धार्मिक मत कोई प्रामाणिक आधार नहीं है। बहुत से ब्राह्मणों 
नाम के आगे भी 'गुप्त' लिखा हुआ मिलता है जैसे विष्णुगुप्त, उपगुप्त आदि | 
केवल गुप्त! शब्द के आधार पर गुप्त वंशीय राजाओं को वैश्य मानना उचित नहीं 
प्रतीत होता है । , 
> (घ) गुप्त शुद्र थे--डा० जायसवाल गुप्तों को शुद्रवंशीय ने 
मत के समर्थन में निम्न तकं प्रस्तुत करते हैं :-- प आनते ६ भोर 
.  (!) गुप्तों ने अपने लेखों में अपनी जाति का उल्ले नहीं 
स्पप्ट है कि वे नीची जाति के थे। | उल्लेख नहीं किया है इससे यह 
(2) प्रभावती गुप्त को “वारणाः गोत्रीय माना गया ई | 
अनुसार अमृतसर के जाट अपना गोत्र 'घरणी? बतलाते Ci तस 
बे (3) 'कोमुदीमहोत्सव” में चण्डसेन को 'कारस्कर? a [मिला 
जातीय है । गाह. नि 
4) “चान्द्र व्याकरण? में ८ हणाव” य र 
प i ) ; लिखा है, अजयत्‌ जाटों हुणान्‌ःः यह जाट स्कन्द 
खंडन--डा० जायसवाल का मत भी उचि नहीं 
याग अस्त की वैली र खगे ह जिसे जाति के य मालो 
` भ्रमावती गुप्त के 'घारण' र सर के जाटों के 'घरणी” गोत्र का सम्बन्ध स्थापित | 
... "रना उचित नहीं है। पहले ही कहा ला चुका है कि 'कोमुदीमहोत्सव” के व्यय. 
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को बहुत से विद्वान्‌ चन्द्रगुप्त प्रथम नहीं मानते हैं । जहाँ तक 'कारस्कर” शब्द का संबंध 
है, वह घृणा प्रदर्शित करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। यह निश्चित रूप 
से नहीं कहा जा सकता है कि 'चान्द्र व्याकरण” में 'जाट? लिखा है अथवा 'जातं' या 
'जप्त । यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि यह जाट स्कन्दगुस था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तों की जाति के विषय में इतना अधिक मतभेद 
है कि कोई निश्चित मत प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । उपर्युक्त सभी मतों के गुप्तों के 
क्षत्रिय होने का मत ही अपेक्षाकृत अधिक समीचोन प्रतीत होता है। इसलिए आधुनिक 
विद्वानों का बहुत बड़ा वर्ग गुसों को क्षत्रिय ही मानता है । 
चन्द्रगुप्त प्रथम 

चन्द्रगुत प्रथम गुप्त वंश का तीसरा शासक था । उसके पूर्व श्री गुप्त और घटो- 
त्कत्र ने राज्य किया था । उसके विषय में जो भी जानकारी प्राप्त होती हुँ उसकी चर्चा 
यहाँ संक्षेप में को जा रही है-- 

(अ) महाराजाधिराज की उपाधि का सबसे पहले प्रयोग--गुप्त वंश 
के पहले दो राजाओं ने केवल 'महाराज' की उपाधि का प्रयोग किया था। चन्द्रगुप्त 
ही पहला सम्राट था जो 'महाराजाधिराज' की उपाधि से सुशोमित हुआ | इससे 
पता चलता है कि चन्द्रगुप्त प्रथम अपने पूर्व के दो राजाओं से अधिक प्रतिभाशाली 
राजा था। 


(ब) सि वा यार िक के अभिलेख से यह 
भी पता चलतां है कि , वंश की राजकुमारी कुमारदेवी से चन्द्रगुप्त प्रथम ने 
विवाह किया था । लिच्छवि जाति प्राचीन भारत की बड़ी प्रसिद्ध जाति थी । परन्तु इस 
विषय में पर्याप्त मतभेद है कि चन्द्रगुप्त के शासन काल में लिच्छवि राज्य कहाँ था ? इस 
विषय में विद्वानों के अलग-अलग विचार हैं । डा० स्मिय ने लिच्छवि राज्य को पाटलि- 
पुत्र के समीप माना है डा० मजूमदार का मत है कि उस काल में लिच्छवि वंश का 


शासन वैशाली में था । डा० व्यूलर और स्मिथ ने नैपाल में लिच्छवि राज्य के होने की 
कल्पना को है । 


(स) चन्द्रगुप्त के राज्य का विस्तार--चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य की सीमाओ 
« के विषय में विभिन्न विद्वानों में मतभेद हुं। पुराणों में एक श्लोक मिलता 
क आघार पर उसके राज्य को सोमाएँ निर्धारित की जाती हैं। वह 
क है— 
“अनुगंगं प्रयागं च साकेतं मगघांस्तथा । 
एतानु जनपदानु सर्वान्‌ भोक्ष्यन्ते गुप्तवंशजाः ।”” 
इस श्लोक के इस प्रकार से अर्थ लगाये जा सकते हैँ 
(]) गुप्त वंश में पैदा होने वाले गंगा के किनारे, प्रयाग, साकेत और मगध 
का उपभोग करंगे। परन्तु यह अर्थ निकालना उचित नहों है क्योंकि साकेत गंगा के | 
किनारे स्थित नहीं है । | ड 
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थीं । कुछ विद्वानु स्कन्दगुप्त के अवनति काल की गुप्त राज्य की सीमाओं से इस श्लोक 
से सम्बन्ध जोडते हैं । किन्तु इस काल के राज्य की सीमाएँ बंगाल में थीं और पुराणों - 
में बंगाल का कोई उल्लेख नहीं है अतः यह उनके अवनति काल के राज्यों से सम्वन्धित 
नहीं हो सकता । 

इस परिस्थिति में कुछ विद्वान्‌ श्लोक का सम्वन्ध चन्द्रगुप्त प्रथण की राज्य- 
सीमाओं से भी जोडते हैं। परन्तु इस श्लोक से चन्द्रगुप्त को किसी विजय का उल्लेख 
नहीं प्रास हो सका । जहाँ तक चन्द्रगुप्त के राज्य की सीमाओं का सम्बन्ध है, उसका, 
उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग और दक्षिण पश्चिमी विहार पर अधिकार था, पाटलि- 
पुत्र भी उसके राज्य में था । कुमारदेवी के विवाह के उपरान्त वैशाली सहित उत्तरी 
विहार भी प्रात हो गया था । डा० मजुमदार बंगाल के कुछ भाग को भी उसके राज्य 
में मानते हैं, परन्तु इस मत का वे कोई निश्चित प्रमाण नहीं दे सके । 

(द) कोमुदी-महोत्सय--रामकृण्ण कवि ने 'कौमुदो-महोत्सव” नामक एक संस्कृत 
वे नाटक का पता लगाया है। इस 'कौमुदो-महोत्सव' को लेकर विद्वानों में पर्याप्त 
मतभेद है । डा० जायसवाल ने इस 'कोमुदी-महोत्सव' नाटक का सम्वन्ध चन्द्रगुप्त 
प्रथम से स्थापित किया है। वह अपने मत को पुष्टि के सम्बन्ध में विभिन्न तक प्रस्तुत 
करते हैं । डा० अल्तेकर ने उनके समस्त तको का खण्डन किया है। उनके अनुसार 
'कौमुदी-महोत्सव' चण्डसेन का है, चन्द्रगुप्त प्रथम का नहीं । अन्य विद्वानों ने भी डा० 
अल्तेकर के मत से सहमति प्रकट की है । 

(च) गुप्त संवत्‌--गुप्त संवत्‌ के विषय में विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ 
विद्वानु इस मत पर सहमत-हैँ कि चन्द्रगुप्त प्रथम हो को गुप्तवंश का वास्तबिक संस्था- 
पक मानना चाहिये । कुछ विद्वानों के अनुसार इसका शासन-काल 379 ई० से लेकर 
328 ई० अथवा 334 ई० तक रहा और इसी ने गुप्त-संवत्‌ को प्रारम्भ किया । 

प्रश्‍न (2)--समुद्रगुप्त को विजयों के विषय में प्रयाग स्तम्भ लेखा हारा 
प्रस्तुत को गई सूचनाओं फा सविस्तार वर्णन कीजिए । 

What light does the Allahabad Pillar inscription of Samudra- 
gupta throw on his conquest ? 

समुद्रगुप्त की दिग्विजय पर एक विवेचनात्मक निबन्ध लिखिए । 

Write a critical essay on the conquests of Samudragupta. 

गुप्तकालीन सञ्राटों में समुद्रगुप्त का विशेष महत्त्व है। शक्ति, प्रताप और 
पराक्रम में उसकी समता ' का कोई दूसरा सम्राट न हुआ। उसे भारत के नेपोलियन 
की उपाधि प्राप्त हुई हे । इतिहासकार स्मिथ ने अपनी पुस्तक 'आक्सफोड हिस्टरी आफ 
इण्डिया” में अपने मत को प्रतिपादित करते हुए लिखा है-- 

“Samudragupta, the second Gupta monarch, Was onc of the 
most remarkable and accomplished kings of Indian History.” 

स्रोत-इलाहाबाद स्तम्भ लेख--समुद्रगुप्त के इतिहास के अध्ययन की 

विभिन्न सामग्रियां बिखरी पड़ी हैं । शिला-्लेख, मोहरे, सिवके आदि अन्य सामग्नियाँ 
प्राप्त होती हैं, जिन पर काफी अंश तक विशवास किया जा सकता है। दो शिला- 
न दो ताञ्नलेख समुद्रगुप्त के इतिहास को जानने के लिए विशेष उपयोगी हैं । 
इनमें प्रयाग के स्तम्म पर उत्कीणे अभिलेख द्वारा उसके इतिहास पर पर्यास प्रकाश 
पड़ता है । यह स्तम्भ ममिलेख कोशाम्वी में स्थित था, परन्तु अब यह इलाहाबाद 
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के किले में स्थापित कर दिया है । गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी में इस अभि- 


* लेख का विशेष भहत्त्व है। डा० आर० सी० मजुमदार ने स्पष्ट किया हैं, “यह भारत 


की राजनीतिक अवस्था, समुद्रगुप्त के कार्यों एवं चरित्र का इतना सांगोपांग एवं पूर्ण 
विवरण देता है कि केवल एक अशोक के अतिरिक्त उत्तरी भारत के अन्य किसी नरेश 
के अभिलेख में नहीं प्रात हो सकता । यह समुद्रगुप्त के इतिहास जानने का हमारा 
प्रमुख तथा लगभग एकमात्र साधन है ।?” 

इलाहाबाद स्तम्भ अभिलेख पूर्णतया ऐतिहासिक ओर असाम्प्रदायिक है । इन 
33 पंक्तियों को प्रशस्ति को रचना हरिषेण ने की थी जिसे गुप्त साम्राज्य में "संचि 
विग्रहिक” का पद प्राप्त था । अभिलेख को भाषा-शैली बड़ी उत्कृष्ट है । उसका कुछ भाग 
पद्य ओर कुछ भाग गद्य में हैं । 

.. अभिलेख के प्रारम्भिक भाग में समुद्रगुप्त के प्रारम्भिक जीवन पर प्रकाश डाला 
गया है। सातवें और आठवें श्लोकों में समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन है । उन्नीसबीं 
ओर बीसवीं पंक्तियों में दक्षिण के अभियानों की चर्चा है। यह स्तम्भ पृथ्वी की एक 
मुजा है जो समुद्रगुप्त की प्रसिद्धि की घोषणा कर रही है | जिसकी कीति पृथ्वी पर्‌ 
फैली हुई थी । 
समुद्रगुप्त के राज्य-सिहासन पर आसोन होने के समय भारत की दशा 

समुद्रगुप्त के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने के समय आदि के विषय में विद्वानों 
में पर्याप्त मतभेद है। विभिन्न मतों की एक सम्यक्‌ विवेचना करने पर यह व्वनि 
निकलती है कि समुद्रगुप्त का शासन-क्राल 324-25 ई०, पूर्व से प्रारम्भ हुआ माना 
जाना चाहिए और उसका शासन 380 ई० पू० तक अवश्य हो समाप्त हो गया होगा । 
उस समय भारत में कोई ऐसा शक्तिशाली शासक न था जो मारत को एकता के सूत्र 
में बाँब सकता । समस्त देश विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त था जिनमें राजतंत्र एवं 
गणतन्त्र दोनों हो थे । 
समुद्रगुप्त को विजय 

भारतीय इतिहास में समुद्रग अपनी विजयों के लिए विशेष प्रसिद्ध है । डा० 
बी० ए० स्मिथ ने उसे भारत का नैपोलियन कहा है । 

सिहासनारूढ़ होते ही उसने युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया। प्रयाग के अशोक 
स्तम्भ लेख में समुद्रगुप्त की विजयों को विस्तार से चर्चा की गई है। प्रयाग प्रशस्ति 
में समुद्रगुप्त की विजयों की तिथि नहीं वतलाई गई है, केवल विजंयों का परिचय मात्र 
दिया गया है विजयों का क्रम भी नहीं प्रस्तुत किया गया है । समुद्रगुप्त की विजयों को 
हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। 

(2) उत्तर के उन्मूलित राज्य--आर्यावत्त के उन राज्यों जिनकी संख्या 9 थी 
पर समुद्रगुप्त ने अपना अधिकार किया और दिख्िजयी का काये किया । 

(2) आरविक राज्य--यहाँ के राजाओं को उसने पराजित कर अपना सेवक 
वनने के लिए वाध्य किया । 


(3) दक्षिणापय के राज्य-दक्षिण में समुद्रगुप्त ने 'घर्म॑ विजयी” का कायं 
किया । उसने वहाँ के राजाओं को पराजित करके उनके राज्य उन्हें पुनः लोटा दिये । 
(4) पूवं के प्रत्यन्त राज्य--ये सीमा प्रान्त के राज्य थे । 


~ (5) पश्चिम के गणराज्य--ये वह राज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त के पराक्रम को 
देखकर उसे मात्मसमर्पण कर दिया था । A 
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(6) भारतीय सीमा पर स्थित विदेशी राज्य--इन राज्यों के राजाओं ने 
समुद्रगुप्त के प्रति आत्मनिवेदन किया । यहाँ हम विभिन्न राज्यों पर समुद्रगुप्त की 
विजयों का विस्तार से उल्लेख करेंगे । 
(!) उत्तर के उन्मूलित राज्य 
विन्व्य तथा हिमालय के वोच का भाग आर्यावत्तं के नाम से पुकारा जाता 
हैं । जिस समय समुद्रगुप्त सिंहासनारूढ हुआ उस समय उसके राज्य की सीमाएं अधिक 
न थीं । मगध के कुछ राज्य, प्रयाग, कोशल आदि ही उसके साम्राज्य में थे । यह भी 


कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम से समय मगघ को राजघानी पाटलिपुत्र उसके अधिकार | 


में नहीं थी और उसके विरुद्ध कई राजाओं ने मिल कर युद्ध किया था । जिस समय 
समुद्रगुस सिंहासनारूढ़ हुआ उस समय विभिन्न राज्य एक गुट वना चुके थे परन्तु 
समुद्रगुप्त ने अपने साहस ओर पराक्रम से उत्तरी भारत के विभिन्न राजाओं को परा- 
जित करके विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी । ये राजा 9 बतलाये जते हैं । 

(]) शद्रदेव--डा० जायसवाल के अनुसार स्द्रदेव वाकाटक वंश का सम्राट 
था । रुद्रदेव और वाकाटक राजा रुद्रसेन प्रथम एक ही थे । प्रयाग प्रशस्ति में रुद्रदेव को 
आर्यावत्तं के शासकों में बतलाया गया है और वाकाटक नरेश रुद्रसेन प्रथम दक्षिणा- 
पथ का राजा था इसलिए डा० जायसवाल का मत उचित नहीं प्रतीत होता । रुद्रदेव 
को आर्यावर्त के राजाओं में मानना ही उचित है और उसे समुद्रगु् ने पराजित 
किया था। 

(2) मतिल--मतिल के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है । कुछ विद्वान्‌ एक 
मोहर के आघार पर यह मतःप्रकट करते हैं कि वह बुलन्द शहर का राजा था । एलेन 
महोदय ने ‘७०१० (0०79 को भूमिका में यह कहा है कि समुद्रगु् द्वारा पराजित 
किया गया मतिल और मोहर के आघार पर वताया गया मतिल दो भिन्न व्यक्ति हैं। 
डा० जायसवाल मतिल को नागवंशीय मानते हैं । 

(3) नागदत्तमथुरा के समीप प्राप्त कुछ मुद्राओं के आधार पर कुछ इति- 
हासकारों ने नागदत्त को मथुरा के निकट का राजा वतलाया है, परन्तु डा० जायसवाल 
उसे सन्‌ 328 से 348 के वीच का नागवंशीय शासक मानते हैं । 


(4) चन्द्रवमन--ससुनिया पवंत पर (पूर्वी बंगाल में) एक शिलालेख मिला 
है जिसमें चन्द्रवमंन का नाम लिखा है। अतः कुछ विद्वानु उसे पुष्करण का राजा मानते 
हैं। डा० हरप्रसाद शास्त्री का मत है कि पुष्करण ओर मारवाड़ में स्थित पोकरण एक 
ही स्थान है इसलिये चन्द्रवमंन मारवाड़ का राजा था । डा० चटर्जी पुष्करण को वाकुड़ा 
जिले में मानते हैं । डा० जायसवाल चन्द्रवर्मन कोन था ? इसके विषय में कुछ निश्चित 
रूप से नहीं कहा जा सकता है ।. 

(5) गणपति नाग--यह नागवंशीय शासक माना जाता है । यह बही राजा 
था जिसकी राजधानी पद्मावती या मारवाड़ थी जो भूतपूर्व ग्वालियर राज्य में आज 
भी पद्मपवाया नाम से जानी जाती है । गणपति नाग ने सन्‌ 3।0 से 344 ई० तक 
शासन किया । 


(6) नागसेन--यह भी कोई नागवंशीय शासक था। 


(7) अच्युत--अच्युत कोन था और वह कहाँ का राजा था इस विषय में भी 
पर्यास मतभेद है । डा० जायसवाल अच्युत तथा नंदि को एक ही मानते हैं ओर लिखते 
हैं कि वह अहिच्छत्र (बरेली जिला) में राज्य करता था । डा० भंडारकर यह स्पष्ट 
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करते हैं कि अच्युत अवश्य ही नागवंशी राजा था और मथुरा के निकट शासन करता था। 


(8) बलवर्मा--इसके विषय में भो कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। 
कुछ इतिहासकार उसे हर्ष के समकालीन आसाम के राजा भास्कर वर्मन का पूवज 
बतलाते हैं। परन्तु यह मत इसलिए स्वोकार नहीं किया जा सकता कि आसाम आर्या- 
वत्तं में सम्मिलित नहीं था । 

(9) नंदि--पुराणों में शिशुनन्द अथला शिवनन्दि को मध्य भारत से नाग- 
वंशीय शासकों में बतलाया गया हैं। डा० जायसवाल महोदर्य अच्युत तथा नन्दि 
एक हो शासक के दो नाम वतलाते हैं | अतः नन्दि को नागवंशोय शासक मानना हा 
उचित होगा । 


(2) आटविक राज्य 


प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्योचत्तं के राजाओं को उन्मूलित करने के पश्चात्‌ 
समुद्रगुप्त ने वन्य प्रदेश (आटविक राज्य) के राजाओं को अपना परिचारक अथवा सेवक 
बनाया । फ्लीट महोदय का मत है कि यह प्रदेश गाजीपुर से जबलपुर तक फैला हुआ था। 
डा० राय चौधरी ने स्पष्ट किया है कि आटविक राज्य में अलकबक (गाजीपुर) और 
डमाल (जबलपुर) प्रदेश से सम्बन्धित वन-राज्य भी सम्मिलित होंगे । ऐसा अभिलेख मे 
भी आटविक राज्य की विजय का संकेत किया गया ह्‌ । 


(3) दक्षिणापथ के राज्य 

कहा जाता है कि मध्य भारत के बनों को पार कर समुद्रगु्त दक्षिण की ओर 
बढ़ा और वहाँ के कई राजाओं को बन्दी बनाकर बाद में उन्हें मुक्त कर दिया । समुद्र- 
गुस ने.दक्षिणापथ के राज्यों को सीधे अपने अधिकार में नहीं लिया, जिन राजाओं का 
उसने पराजित किया था, उनकी सूची प्रयाग प्रशस्ति में दी गई है। डा० जायसवाल 
का मत है कि समुद्रगुस के विरुद्ध दक्षिणापथ के समी राजाओं ने एक संघ बना लिया 
था और कोलेरु नामक तालाब के किनारे समुद्रगुप्त को आगे बढ़ने से रोका था। समुद्र 
गुप्त को दक्षिणो मारत के निम्नलिखित राजाओं से युद्ध करना पड़ा | 


(!) कोशल का महेन्द्र -प्राचीन काल में दो कोशल थे। उत्तरी कोशल को 
राजधानी अयोध्या और दक्षिण कोशल की राजधानी श्रीपुर थी। डा० एच० सी० चोघरी 
के अनुसार कोशल राज्य में वर्तमान विलासपुर, रायपुर और सम्मलपुर के जिले तथा 
सम्भवतः गंजाम का कुछ माग सम्मिलित था । यहाँ का राजा महेन्द्र था। 


(2) महाकान्तार का व्याघ्राज--गह मध्यप्रदेश के वन्य प्रदेश का था ओर्‌ 
कोशल के दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व में स्थित था । यहाँ का राजा व्याघ्रराज था । 

(3) करल का मन्तराज--डा० राय चोघरी के मतानुसार यह राज्य मध्य 
प्रदेश में था । कोलहने गोदावरी ओर क्ष्णा नदियों के वीच में स्थित कोलेरु कासार 
को ही कैरल मानते हैं जो मी हो इतना अवश्य है कि कैरल उड़ीसा ओर मद्रास के 
बीच स्थित था । ४ 


(4) पिष्टप्र का महेन्द्रगिरि--मद्रास प्रान्त के गोदावरी जिले में स्थित 
न पिट्ठापुर ही तत्कालीन पिष्टपुर था | यहाँ के राजा महेन्द्रगिरि को भी समुद्र- 
गुप्त ने पराजित किया था । 


(5) कोटूर का स्वामिदत्त--आधुनिक गंजाम जिले का कोटूर नामक स्थान 
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ही कोटूर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ के राजा स्वामिदत्त को भी समुद्रगुप्त ने , 


घूल-घूसरित किया था । 


(6) एरण्ड पल्ल का दमन--फ्लीट महोदय ने एरण्डल पल्ल को खादेशन का 
एरण्डोल माना है परन्तु जे० डब्रयूल उसे गंजाम जिले में चोका कोल के निकट स्थित 
एरण्डालि को एरण्डाल मानते हैं । जी० रामदास उसे विशाखापत्तनम के ऐण्डोपिल्ल या 
एल्लोर में स्थित एण्डपिल्ल मानते हैं। उसे गंजाम जिले के समीप मानना हो अधिक 
उचित प्रतीत होता है । 

(7) कांची का विष्णु गोप--पल्लवों की राजधानो कांची थी। इस बंश का 
राजा विष्णुगोप को भी समुद्रमुत ने पराजित किया था। 

(8) अचमुक्त का नोलराज--यह कौन नीलराज था और इसका अधिकार क्षेत्र 

कहाँ था यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । सम्भवतः यह राज्य गोदावरी के 
समीप का “अब? राज्य ही था । 

(9) वंगी का हस्तिवस-मद्रास प्रान्त के कृष्णा जिले में स्थित बेंगो. का राजा 
हस्तिवर्म था । डा० हुल्स इस हस्तिवर्म को आन्नद वंश का अत्तिवमं ही मांनते हैं, परन्तु 
डा० चौधरी के अनुसार हस्तिवमं शालंकायन वंश का था । 

(0) पालवाक का अग्रसेन-जे० डब्रयूल के अनुसार पालवक वही राजधानी 
थी जो कृष्णा नदी के दाहिनी ओर स्थित थी और जिसका उल्लेख अनेक पल्लव ताम्र- 
पत्रों में हुआ है । डा० चौधरी का मत है कि पालवक को पल्लकड़ या पलट्कट मानना 
चाहिए । एलन और जी० रामदास इसे नैल्लोर जिले में स्थित मानते हैं । पालवक कहीं 
भी रहे हों परन्तु इसमें किचित्‌ मात्र भी सन्देह नहीं कि वहाँ का राजा अग्रसेन था और 
उसे समुद्रगु्त ने पद-दलित किया था । 

(7) देव राष्ट्र का कुबेर--फ्लोट महोदय देवराष्ट्र को महाराप्ट्र*मानते हैं 
परन्तु अन्य विद्वानु उसे एनमंचि कलिंग का एक जिला मानते हैं । देवराष्ट्र का शासक 
कुवेर था जिसे समुद्रगुप्त के सम्मुख नतमस्तक होना पड़ा । 

(2) कुस्थलपुर का घनंजय-- डा० वार्नेट ने कुस्थलपुर का समीकरण आर- 
काट में स्थित कुटअलुर से किया है। स्थित का विचार है कि .कुस्थलपुर वास्तव में 

कुणस्थलपुर था जो द्वारिका का दूसरा नाम था। यहाँ का राजा धनञ्जय था जो समुद्रगुप्त 
के हाथों पराजित हुआ थए 
पूच के प्रत्यन्त राज्य 


ये सीमा के प्रान्तीय राज्य थे । समुगु्त की विजयों से भयभीत होकर इन्होंने 
उसको आत्म-समपंण कर दिया । इन राजाओं ने विना युद्ध के ही समुद्रगुश फे अबीन 
होना और उसे कर देना तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करना स्वीकार कर लिया । 

(7) समततट का राज्य--समतट गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा प्रदेश को माना 
गया हैँ । उसकी राजघानी करमान्त्र थी । विद्र।नों ने उसका केन्द्रीय भाग जेन्सौर जिला 
माना है । 

(2) क्ामरूप---आधुनिक आसाम का ही समीकरण कामरूप से किया गया है। 
आसाम का कुछ भाग अब भी कामरूप कहा जाता है| यहाँ समुद्रगुस का समकालीन 
राजा पुप्यवर्मा या समुद्रवर्मा था । 


(3) डचाक--डा० राय चौधरी का मत है कि डवाक का तादात्म्य अभी भी 


स्पष्ट नहीं हो सका है। के० एल० बरुआ उसे मध्य आसाम को कोपिल घाटी का बतलातें 
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` हैं। स्मिथ महोदय का मत है कि उस काल में उत्तरी-वंगाल के कुछ जिले डवाक 


कहलाते थे। फ्लोट के मतानुसार ढाका का प्राचीन नाम डवाक था। टोलेमी (?१०।९०१) 
के आधार पर कनंल जैरिन (]८८।॥०) ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उपरी 
वर्मा (Uएए९7-B५7७॥) को डवाक कहा जाता था। 

(4) कर्तुपुर -- सम्भवतः कुमायूँ, गवाल और रुहेलखंड के प्रदेश इसमें 
सम्मिलित थे । कुछ विद्वानों ने पूर्वी पंजाव के जालंधर में करतारपुर को ही कतृ पुर 
माना है । 

(5) नेपाल-यह राज्य गंडक और कोसी को घाटियों के बोच में था जिसे अव 
भी नेपाल की घाटी के नाम से पुकारा जाता है। ; 

हरिषेण ने इन पाँचों राजाओं का उल्लेख किया है इनका नाम उल्लेख करने के 
पश्चात्‌ उसने “आदि शब्द का प्रयोग भी किया है । इससे यह स्पष्ट होता है कि इन 
प्रदेशों के राजाओं के अतिरिक्त अन्य छोटे-छोटे प्रदेशों पर भी समुद्रगुप्त ने अपना सिक्का, 
जमाया था । ये सभी प्रदेश राजतन्यात्मक थे । 

(5) पश्चिम के गणराज्य 


प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित 9 जातियों के गण- 
राज्य थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अघीनता स्वीकार को थी । रद ला, 

(।) मालव--मालव सिकन्दर के समय से पंजाब में निवास करते थे। सिकन्दर 
के समय यूनानी इन्हें मल्लाह कहते थे ओर इन्होंने सिकन्दर से लोहा लिया था । बाद 
में यह लोग शायद राजस्थान में जाकर बस गये ओर यह'भ्रदेश मालवा कहा जाने लगा । 

(2) आर्जुनायन--“बृहत्संहिता’ से यह स्पष्ट होता है कि यह लोग भारत के 
उत्तरी भाग में रहते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार यह मध्य प्रदेश ओर पूर्वी पंजाब के 
वीच निवास करते थे। उनके सिक्के मथुरा प्रदेश में प्रास हुए हैं। भरतपुर ओर अलवर 
के राज्यों में मिली इनकी मुद्राओं पर “आर्जुनायनानां जयः” लिखा है | डा० चौधरी 
ने स्पष्ट किया है कि आर्जुनायनों का सम्बन्ध पांडव अर्जुन से था। 

(3) यौधेय--रुद्रवर्मन के अमिलेखों से यह पता चलता है कि योधेय जाति को 
अपनी वीरता का अत्यधिक गर्व था । अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि यौधेयों का 
सम्बन्ध भरतपुर राज्य से था । सहारनपुर से मुल्तान तक के क्षेत्र में उनके सिकक्रे बहुत 
अधिक मात्रा में मिले हैं । सम्भवतः समुद्रगुप्त के काल में उनका साम्राज्य उत्तरी राज- 
पूताना और दक्षिणी पूर्वी पंजाब के कुछ भाग पर था । 

(4) साम्रक-- महाभारत” तथा 'पाणिनि’ के व्याकरण में इस जाति का उल्लेख 
हुआ है। पाणिनि ने लिखा है यह जाति भी आग्ुघ्रजीवी थी । कुछ विद्वानों का मत है 
कि पंजाब में स्थित प्राचीन मद्र देश का नाम इसी जाति के नाम पर पड़ा था । सम्म: 
वतः समुद्रगुप्त के समय में यह योधेयों के उत्तर की ओर रहते थे। इनकी राजधानी 
स्यालकोट थी और उनका राज्य रावी ओर चिनाब के बीच में था । 

(5) आभीर--महामारत में इसको सरस्वती नदी तथा वोनासन के निकट 
पश्चिमी राजपूताना का निवासी माना गया है। पतंजलि से 'महामाष्य' में भी इनका 
उल्लेख है । यूनानियों ने.इन्हें सौड़ाई कहा है ओर सिकन्दर के विरुद्ध इस जाति ने युद्ध 
भी किया था । 248 ई० पू० के लगभग महाराष्ट्र क्षेत्र में एक आमीर राजा राज्य 
करता था.। डा० बी० ए० स्मिथ का मत हैं कि समुद्रगुप्त के समय भाँसी और मिल्सा _ 
के वीच अहीरवाडा का क्षेत्र उनके अधीन था । , 
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(6) प्रार्जन---इनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हुआ है । भंडारकर ने. 


लिखा है कि यह लोग नरसिहगढ़ के निकट रहते थे और भिल्‍्सा से अधिक दूर नहीं 
थे । डा० वी० ए० स्मिथ ने स्पष्ट किया है कि यह मध्य प्रान्त (Central Province) 
ब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में निवास करते थे । 

(7) सनकानीक--इनका उल्लेख चन्द्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरि गुफा अभि- 
म हुआ है। कदाचित्‌ यह भी मध्य प्रदेश में भिल्सा के निकट ईशगढ़ जिले में 

थे। 

(8) काक--इनका प्रसंग भो महाभारत में आया है । डा० जायसवाल के अनु- 
सार भिल्सा से 20 मील उत्तर में स्थित काकपुर इनका निवास स्थान था | डा० वी० 
ए० स्मिथ ने इन्हें काकनाड (झाँसी) से सम्बन्धित माना है | 

(9) खरपनिक--सम्मवतः ये लोग मध्य प्रान्त के दमोह जिले में निवास करते 
रे । डा० मंडारकर के अनुसार यह वही खरपार थे जिनका उल्लेख वत्तीहागढ़ अभिलेख 

हुआ है । 

प्रयाग प्रशस्ति में इन जातियों के अन्त में “आदि” शब्द का प्रयोग हुआ है । 
इससे स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त पश्चिमी सीमान्त गणराज्यों के अतिरिक्त समुद्रगुप्त ने 

' अन्य जातियों के राज्य पर भी विजय प्राप्त की थी । ;; 
(6) विदेशी राज्य 


कि प्रयाग प्रशस्ति में विदेशी राज्यों को वर्णित करते हुए समुद्रगुप्त और उनके 
सम्बन्धों का उल्लेख हुआ है” प्रशस्ति में इन राज्यों का. नामकरण निम्नलिखित शब्दों 
में हुआ ह-- 

“दैवपुत्र शाहिशाहानुशाहिशक मुरुण्डे: सैंहलकादिभिश्च सर्वद्वोपवासिमि:”? 

ह Re मतभेद है कि “दैवपुत्र शाहिशाहानुशाहि शक 
मुरुण्ड” जातियों अथवा राजाओं का उल्लेख होता है। इस पंक्ति 
अर्थं विभिन्न रूपों में किया गया है । nv 

() डा० स्मिथ, फ्लीट और एलन “'दैवपुत्रशाहिशाहानुशाहि” को तीन भागों 
मं कावित करो है. ए पुत्रशाहिशाहानुशाहि'” को तीन भागों 

(भ) देवपृत्र--इस उपाधि को मध्य पंजाब के कुषाणों ने घारण किया था । 
कनिष्क के अभिलेखों में भी इस उपाधि का उल्लेख है ओर चीनी लेखों में भी इसका 
प्रयोग हुआ है । 

(ब) शाहि - पश्चिमी पंजाब के किदार कुषाण इस उपाधि को धारण करते थे । 

(स) शाहानुशाहि--इस उपाधि का प्रयोग या तो ईरान के ससैनियन युग के 


प्रसिद्ध सम्राट शापुर द्वितीय ने किया अथवा काबुल की घाटी के कुषाण राजाओं ने 
ञ्राटू [ने। 
भतः एलन, स्मिथ ओर फ्लीट महोदय का मत बा 


त है कि मध्य पंजाब, पश्चिमी पंजाब 

ह की घाटी (अफगानिस्तान) के बिदेणी राजाओं को समुद्रगुप्त ने नतमस्तक 
डा० भंडारकर “ को र 

उनका मत उचित नहीं अत दिह Me 

(2) शक--प्रयाग प्रशस्ति में बणित शकों को एलन महोदय उत्तरी भारत के 

शक बतलाते हैं। डा० डी० सी० सरकार और डा० अल्तेकर ने उन्हें पश्चिमी भारत 


cco. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


गुप्त-काल ] NN 


के शक बतलाया है। इन दोनों मतों में एलान का मत अधिक समोचोन प्रतोत होता 
है । पश्चिमी भारत के शकों को चन्द्रगुस ने पद-दलित किया था । यदि समुद्रगुप्त ने इन्हें 
कुचल दिया होता तो चन्द्रगुप्त के समय में वे इतना सिर न उठाते । अतः प्रयाग प्रशस्ति 
में वागत शक उत्तरी भारत के रहे होंगे । 

(3) मुरुण्ड--स्टेन कोनोव के अनुसार 'मुरुण्ड' एक शक शब्द है जिसका अर्थे 
होता है 'स्वामिन' | इस उपाधि को सोराष्ट्र और उज्जैन के क्षतरपों ने घारण किया 
था । शक-मुरुण्ड का अर्थ शकों का स्वामी हुआ । एलन और लेवी का मत है कि मुरुण्ड 
जाति का शासन तीसरी शताब्दी में रहा । 'अभिवान चिन्तामणि? में उन्हें अफगानिस्तान 
का निवासी बतलाया गया । शायद प्रयाग प्रशस्ति में वणित मुरुण्डों फा सम्बन्ध यहीं 
से हो । स्टेन कोनोव और एलन-सेवी के मतों में किसका मत अधिक समीचीन है इस 
विषय में कुछ नहीं कह! जा सकता । 

(4) संहल-_सिहल (लंका) के निवासियों को सैंहल कहा जाता था । समुद्रगुप्त 
के समय में सिंहल का राजा श्री मेघवर्मा था जो बौद्ध धर्म का मानने वाला था । उसने 
दो बौद्ध भिक्षुओं को समुद्रगुप्त के समय में भारत भेजा । इनमें से एक उसका भाईया। 
इन दोनों का कार्य रत्नसिहासन (0/००५ ६५०१०) को सम्मान प्रदान करता था 
और बोघ गया के पूर्व की ओर स्थित अशोक के विहार की यात्रा करना था । कहा 
जाता है कि उन्होंने यह कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया और इसीलिये लंका लौटने पर 
उनका निरापद हुआ । साथ ही लंका के राजा ने एक दूत मंडल-समुद्रगुप्त की समा में 
एक विहार बनवाने के लिए भेजा । दूत मंडल अपने साथ कीमती हीरे और अन्य 
वस्तुएँ लाया था । : 

(5) सबंद्वीप बासी--इलाहावाद के अभिलेख से यह प्रतोत होता है कि सिहल 
के अतिरिक्त अन्य द्वीप के निवासी भी समुद्रगुप्त से सम्बन्ध रखते थे। इन द्वीप के नाम 
हरिषेण ने नहीं दिए हैं । शायद यह दक्षिणो-पूर्वी एशिया के कुछ द्वीप थे जहाँ भारतीय 
संस्कृति का प्रसार हाने लगा था। 

हरिषेण के उपर्युक्त वर्णनों से यह पता चलता है कि ये समो उसके सामन्त 
शासक थे परन्तु यह वर्णन अतिशयोक्तिपूणं प्रतीत होता है क्योंकि लंका तथा अन्य द्वीपों 
के राजा समुद्रगुस के सामन्त-शासक नहीं थे, वे केवल उसके मित्र थे । 
बिजयों का परिणास 

समुद्रगुप्त की विजयों का परिणाम यह हुआ कि उसका साम्राज्य बहुत अधिक 
बढ़ गया । साथ ही साम्राज्य की सीमाओं के अतिरिक्त उसका प्रमाव सब तरफ फैल 
गया । दक्षिण और पूवं में उसको वीरता को घाक जम गई। इस दिग्विजय के फन्न- 
स्वरूप ही समुद्रगुप्त की शकों, कृषाणों और लंका एवं अन्य द्वीपों के निवासियों से 
मित्रता भी स्थापित हुई । 


डा० आर० सी० मजूमदार ने लिखा है कि उसके साम्राज्य में काश्मीर, 
पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजपूताना, सिन्ध ओर गुजरात के अतिरिक्त शेष समस्त 
भारत सम्मिलित था एवं छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा के प्रदेश तथा पूर्वी तट के साथ हो 
दक्षिण में चिगलपट तक या उसके भी आगे तक के प्रदेश सम्मिलित थे। डा० मुकर्जी 
के अनुसार उसका साम्राज्य पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक, दक्षिण में नमंदा तक, उत्तर में हिमा- 
लय तथा काश्मीर तक बढ़ा हुआ था । डा० स्मिथ के शब्दों में “छः वर्ष पूर्व अशोक के 
काल से इतने बड़े साम्राज्य पर और किसी ने शासन न किया था"! उत्तर में उसके 
राज्य की सीमा काश्मीर को छोड़कर हिमालय को तराई तक थी | पूर्व में ब्रह्मुश 
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तक, पश्चिम में सतलज नदी तक, और दक्षिण में उसका राज्य नमदा तक था । 

प्रशन (3)--समुद्रगुप्त के चरित्र का मूल्यांकन कोजिए । 

Give an estimate of the character of Samudra gupta. ड 

समुद्रगुप्त की गणना महानु विजेताओं, सफल राजनीतिज्ञों, उत्कृष्ट कलाकारों 
प्रजावत्सल एवं उदार शासकों के मध्य होती है। उनमें वीरता, उत्साह, साहस, संगी- 
तात्मकता आदि का अद्भुत समन्वय था । उसके चरित्र के विभिन्न पक्षों पर हम यहाँ 
संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं-- 

(!) सहान्‌ बिजेता--समुद्र्गुत एक साहसी योद्धा तथा महान्‌ विजेता था । 
अपने बाहुबल से उसने अपने छोटे राज्य को एक विशाल साम्राज्य में परिणत कर 
दिया था । अशोक के वाद से इतने बड़े साम्राज्य पर और किसी ने भो शासन नहीं 


किया था । उसकी प्रशंसा में डा० स्मिथ का कथन है--''वह अपने को भारत का - 


सवंशक्तिम'नु सम्राट बनाने के महानु कार्य में समर्थ हुआ ।” उसकी वीरता की प्रशंसा 
करते हुए डा० विन्सेन्ट स्मिथ ने उसे 'भारतीय नैपोलियन' की उपाधि से विभूषित 
किया है। उसने भारत के बाहर भी अन्य राजाओं को अपनी सत्ता मानने के लिए 
वाध्य किया था । कुछ क्षेत्रों में बह नैपोलियन से बढ़कर था । उसे भआज़ीवन विजयश्री 
प्रा्.हुई जब कि नैपोलियन को वाटरलू और मार्को के युद़ों में पराजय का मुख देखना 
पड़ा था । उसकी अपुवं शुर-वीरता और साहस के कारण आतंक मात्र से अनेक राजाओं 
ने उसकी अधोनता स्वीकार कर ली थी । 

(2) महान्‌ राजुत्तीतिक--प्तमुद्रगुप्त एक महान्‌ योद्धा के साथ ही बहुत अधिक 
नीति-निमुण भी था । उसने अन्धे होकर शत्रुओं को जोतने का प्रयास नहीं किया बल्कि 
बहुत चालाकी से इस कार्य को सम्पन्न किया। आर्यावत्तं के राजाओं को उसने उन्मू- 
लित कर डाला और उनके राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया परन्तु दक्षिण के 
राजाओं पर अपना सिक्का जमाने के लिए उसने वहाँ के राजाओं पर विजय प्राप्त करके 
उनके राज्यों को उन्हीं को वापस कर दिया । सीमान्त राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में 
कर्‌ लिया परन्तु विदेशी राजाओं से उसने मित्रतापूणं सम्वन्ध स्थापित किए । वह जानता 
था कि दूरस्थ प्रदेशों को निरन्तर अपने अधीन रखना कष्टदायक होगा, अतः उसने 
बड़ी दूरदशिता से इन राज्यों को या तो जीतकर उन्हीं राजाओं को वापस कर दिया 
अथवा उनसे मित्रतापूणं सम्बन्ध स्थापित किया । 


____(3) महान्‌ कलाकार--समुद्रगुप्त महान्‌ विजेता, सफल राजनीतिज्ञ होने के 
अतिरिक्त चतुर कलाकार भी था । साहित्य, संगीत, कला आदि में वहे पूर्ण, दक्ष था। 
प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, “वह अपने शास्त्र ज्ञान से देवताओं के गुरु वृहस्पति को 
और संगीत एवं ललित कलाओं के ज्ञान से नारद तथा तुम्बुरु को भो लज्जित करता 
था ।” उसके साहित्यिक अनुराग से प्रभावित होकर उसका मंत्री हरिषेण अपनी प्रशस्ति 
में लिखता है,_'समुद्रगुस ही विद्वानों के मनन करने योग्य है । उसी की काव्य-गैली 
अध्ययन करन योग्य है उसी की काव्य-रचनायें कवियों के आध्यात्मिक कोष की अमि- 
बुद्धि करती हैं ।” उसका दरवार कवियों, संगीतकारों और विद्वानों से अलंकृत था । 
उसके समय की एक मुद्रा ऐसी मिली है, जिसमें उसबा चित्र वीणा सहित बना हुआ 
है। इससे संगीत के प्रति उसका प्रेम प्रकट होता है । डा० रमाशंकर त्रिपाठी ने उसकी 
प्रशंसा करते हुए लिखा है र समुद्रगुप्त अद्भुत प्रतिमा का व्यक्ति था । वह न; केवल शस््ो 
भ इल था वरन्‌ शाख्रो में भी । वह स्वयं बड़ा सुसंस्कृत व्यक्ति था और उसे विद्वानों 
को संगति बड़ी प्रिय थी ।?? डा० मजुमदार ने उसके सम्बन्ध में लिखा है-- 
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“Great as were the military laurels won by Samudragupta 
lis personal accomplishments were no less remarkablc. His court 
poct cextols his maganimity towards the fallen, his polished 
intellect, his knowledge of scriptures, his poetic skill and proficicncy 
in music.” —Dr. R. ७. Majumdar. 

(4) दयावान्‌, प्रजावत्सल ओर उदार शासक--समुद्रगुस में बुद्धि के साथ ही 
उदार हृदय भी था । वह कोमल हृदय से वश में किया जा सकता था । करुणा से परि- 
पूर्ण होने के कारण उसका हृदय नञ्ज था ओर आज्ञा पालन से वह सदैव वश में हो जाता 
था । असाधुओं के लिए वह अवश्य ही प्रलय था" परन्तु साधुओं फे लिए वह अत्यन्त ही 
करुण था । दीन, अनाथ और पीड़ित मनुष्यों के उद्धार के लिए वह सदैव तत्पर रहता 
था । वह महान्‌ दानी था । उसने बहुत अधिक गोए दान में दी थीं । इलाहाबाद प्रशस्ति 
में लिखा है--''जिनका मन कृष्ण, दीन, अनाथ, आतुर जनों के उद्धार और दीक्षा में 
लगा रहता था, जो लोक के अनुग्रह तथा साक्षात्‌ जाज्वल्यमान स्वरूप था जो कुवेर, 
वरुण और यम के समान था ।'' 

(5) उदार धार्मिक नोति--धार्मिक इष्टि से समुद्रगुप्त अत्यन्त उदार था। यद्यपि 
वह ब्राह्माण धमं का अनुयायी था परन्तु उसने अन्य घर्मानुयायियों के साथ भी अच्छा 
व्यवहार किया । युद्ध में कठोर था परन्तु स्वभाव से वह घर्मे-प्रिय ओर घामिक सहिष्णुता 
से परिपूर्णं था । डा० वामन के मत के आधार पर डा० मजुमदार ने यह स्पप्ट किया 
है कि प्रसिद्ध वौद्ध विद्वान्‌ वसुवन्धु उसका मन्त्री था.। परम भागवत होते हुए भी किसी 
वौद्ध को मन्त्री बनाना उसकी घामिक सहिष्णुता का परिचायक है । 

उपसंहार--उक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि समुद्रगु् वहुमुखी प्रतिमा से 
सम्पन्न सञ्जाट्‌ था । उसके भीतर वीरता के अतिरिक्त अन्य अनेक गुण विद्यमान थे । 
उसके व्यक्तित्व एवं प्रतिमा से प्रभावित होकर कुछ इतिहासकारों ने उसको तुलना 
तैपोलियन, अशोक, अलाउद्दीन तथा अकबर से की है। वस्तुतः यदि उसे कुछ अंशों में 
इन सबसे उच्चकोटि का सम्राट कहा जाय तो अनुचित न होगा । डा० स्मिथ ने उसकी 
प्रशंसा करते हुए लिखा है : 

“Samudragupta was a man of exceptional personal capacity 
and unusually varicd gifts. He stands forth asa real wan, a 
scholar, poct musician and a warrior.” 

—V. A. Smith. 
प्रश्न (4)-_चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य को उपलब्धियों का वर्णन कोजिए । 
Describe the achievements of Ghandragupta Vikramaditya. 
चन्द्रगुप्त द्वियीय को विजयों का उल्लेख कीजिए ओर उसके चरित्र का मूल्यां- 

कन कीजिए । 

Describe the conquests of Ghandragupta Second and give an 
estimate of his character, 

375 ई० में समुद्रगु को मृत्यु के पश्चात्‌ उसका बड़ा पुत्र रामग्रुप्त सिहासना- 
रूढ़ हुआ । उसके सिहासनारूढ़ होते ही शकों ने उसके साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया 
तथा हिमालय के निकट किसी पंतीय दुगे में उसे घेर लिया । ऐसे संकट के अवसर 
पर रामगुप्त ने शकों से संधि कर ली और अपनी राती ध्रुबदेवी को शको को देना 
स्वीकार कर लिया । परन्तु रामगुस का छोटा भाई चद्धगुप्त अत्यन्त वीर एबं साहसी 
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था । वह घ्रू बदेवी के वेश में शकों के सैनिक छावनी में आ गया और जैसे ही कामातुर 
शक राजा ने उसका आलिगन करना चाहा उसने वध कर दिया और स्त्रो' वेषधारी अपने 
अन्य सैनिकों की सहायता से शकों को मार भगाया। ध्रूव देवी चन्द्र गु 'के गुणों से 
अत्यधिक आसक्त हो गई मौर उससे प्रेम करने लगी। कहा जाता है कि चन्द्रगु्त ने 
अपने बड़े भाई रामगुप्त की हृत्या करवा कर ध्रूबदेवी से विवाह कर लिया और स्वयं 
सग्राट्‌ बन बैठा । उसने 4।4 ई० तक राज्य किया । अर 

चन्द्रगुप्त द्वितोय के समय की राजनीतिक परिस्थितियाँ--जिस समय चन्द्रगुप्त 
सिहासनारूढ़ हुआ उस समय भारत की विभिन्न जातियों एवं राज्यों की शक्ति क्षीण हो 
चुकी थी क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा दमन किये हुए गणराज्य, आटविक राज्य, आर्यावत्तं 
के राज्य, दक्षिणापथ के राज्य, प्रत्यन्त राज्य आदि स्थायी रूप से दासता के चंगुल से 
नहीं निकल सके थे । समुद्रगुस की मृत्यु के पश्चात्‌ रामगुप्त के शासन-काल में शकों का 
* प्रभाव बहुत बढ़ गया था। चन्द्रगुप्त के सामने सबसे पहली समस्या शकों का दमन करना 
था । साथ ही उसको अपने साम्राज्य के भीतर शान्ति स्थापित करना तथा सीमा प्रान्तों 
को पूर्ण रूप से अपने वश में करना था । साम्राज्य में केन्द्र स्थल के अतिरिक्त अन्य भाग 
विद्रोह कर रहे थे। इन समस्त विद्रोहों का दमन करके स्थायी शासन की नींव डालना 
चन्द्रगुप्त के लिए आवश्यक था । 


चन्द्रगुप्त के कायं 


(अ) बेवाहिक सम्बन्ध--चन्द्रगुप्त द्वितीय एक अत्यन्त उच्चकोटि का राज- 
नीतिज्ञ था । उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नागवंश की कन्या कुवेरनागा से 
अपना विवाह किया । नागवंश तत्कालीन मारत का एक गौरवशाली वंश था और 
इस विवाह के फलस्वरूप गुप्तवंश की सहायता प्राप्त हुई । 

नागवंश की भाँति ही वाकाटक वंश भी तत्कालीन भारत का एक प्रभावशाली 
वंश था । चन्द्रगुप्त ने वाकाटक राजा रुद्रसेन से अपनी कन्या प्रमावती गुप्ता का विवाह 
कर दिया । परिणाम यह हुआ कि 390 ई० में जब रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हुई तो 
40 ई० तक चन्द्रगुप्त की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पिता की छन्रछाया में राज्य 
का संचालन किया ओर गुप्तों का वाकांटकों के राज्य पर भी प्रभाव बना रहा । 

_ चन्द्रगुप्त ने अपने एक पुत्र का विवाह वम्बई प्रान्त में स्थित काकुस्थवमंन्‌ को 
कन्या से किया । इस विवाह का भी अत्यधिक राजनीतिक महत्त्व था । इस प्रकार 


वाक ने वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित करके अपने स्थिति को अत्यधिक दृढ़ बना 
या । 


(ब) चन्द्रगुप्त को विजय--चन्द्रगुस को अपने पिता समुद्रगुप्त से विरासत में 
एक विशाल साम्राज्य मिला था एवं उसे सुसंगठित करने की आवश्यकता थी । साम्राज्य 
का संगठन ठीक करने के पश्चात्‌ चन्द्रगुस ने अपना विजयाभियान प्रारम्भ किया । उसके 
प्रमुख युद्धों और विजयों का उल्लेख यहाँ संक्षेप में किया जा रहा है-- 

(.) गणराउ्यों का विनाश--सबसे पहले चन्द्रगुत ने बाह्य आक्रमणों से अपने 
साम्राज्य की सुरक्षा के हेतु ध्यान दिया । विदेशी राज्यों और गुप्त साम्राज्य के बीच 
मद्रगण से लेकर दक्षिण के खरपटिक गण तक कई छोटे-छोटे गणराज्य थे। यद्यपि ये 
सभी गणराज्य स्वतन्त्रता प्रेमी थे परन्तु उनकी शक्ति इतनी कम थी कि यह किसी वाह्य 
शक्ति का सामना नहीं कर सकते थे । अतएव चन्द्रगुप्त ने उन पर आक्रमण किया और 


उन्हें पराजित करके गुप्त साम्राज्य में विलोन कर लिया । 
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(2) अवन्ति की विजय--मध्य भारत के गणराज्यों को अपने राज्य में मिलाने 
के पश्चात्‌ चन्द्रगु द्वितीय ने अवन्ति की ओर ध्यान दिया । इस समय अवन्ति शकों, के 
अधिकार में था ओर वहाँ का शासक शक क्षत्रप रुद्रसिंह तृतीय था । चन्द्रगुप्त ने अवन्ति 
पर आक्रमण कर दिया । रुद्रसिंह उसका सामना न कर सका और अवन्ति एवं उसके 
समीप के प्रदेश-काठियावाड, मालवा, गुजरात आदि पर चन्द्रगु्त का अधिकार हो गया । 

(3) पुर्वी राज्यों का अन्त--शंकों की शक्ति को समाप्त करने के पश्चात्‌ चन्द्र- 
गुप्त ने पूर्व को ओर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहा । महरोली लौह स्तम्म से 
यह ज्ञात होता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय के शत्रु नुपति, समतक, दवाक और कामरूप के 
राजा अपनी विशाल सेनाओं के साथ बंगाल में इकट्ठे हुए । जब चन्द्रगुस को इस संघ वा 
पता चला तो वह अपनी विशाल एवं सुसंगठितः सेना के साथ इस संघ को तोड़ने के 
लिए चला । शीघ्र ही चन्द्रगुस को सफलता प्राप्त हो गई ओर बंगाल पर उसका अधि- 
कार हो गया। इस विजय से चन्द्रगुप्त की प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई और गुप्त साम्राज्य 
आसाम तक फैल गया । 

(4) पश्चिमी प्रदेश पर अधिकार--पूवं से निश्चित्‌ होने के पश्चात्‌ चन्द्रगुप्त 
ने पश्चिम के प्रदेशों की ओर ध्यान दिया । इस समय पश्चिम में कुपाण वंश का शासन 
था । कुषाणों की शक्ति का अन्त करने के लिये उसने उन प्रदेशों पर आक्रमण किया | 
महरौली लौह स्तम्भ से यह पता चलता है कि उसने सिन्धु नदी की 7 सहायक नदियों 
को पार करके वाल्हीकों को पराजित किया और इस प्रकार उनका समस्त पंजाब एवं 
सीमान्त प्रदेशों पर अधिकार हो गया । 

(5) दक्षिण के राज्य-रामगुप्त के निबंल शासन के फलस्वरूप दक्षिण के 
राज्यों ने गुप्त साम्राज्य को वाधिक उपहार भेजना बन्द कर-दिया था । चन्द्रगुप्त इसे 
सहन न कर सका । महरोली लौह स्तम्भ से यह पता चलता है कि चन्द्रगुप्त ने इन 
दक्षिणी राजाओं को पुनः गुप्तों की अधीनता स्वीकार करने के हेतु बाध्य किया । इस 
प्रकार उसने दक्षिण में भी गुप्तों की सत्ता की स्थापना की । 

(6) विजयो का महुत्व--चन्द्रगुस की विजयों का विशेष महत्त्व है । अपनी 
बिजयों से उसने न केवल साम्राज्यवादी चीति को प्रतिफलित किया ओर साम्राज्य की 
सीमाओं को बढ़ाया बल्कि व्यापार आदि के क्षेत्र में भी महानु योगदान दिया । अवंति 
के मिल जाने से उज्जैन का प्रसिद्ध व्यापारिक पथ गु साम्राज्य में आ गया । मालवा 
गुजरात, और सौराष्ट्र से गुप्तों को बहुत अधिक आथिक उन्नति हुई । प्रत्यन्त नुपतियों 
पर विजय प्राप्त करके और साम्राज्य को सीमा को बंगाल तया आसाम तक बढ़ा करके 
चन्द्रगुस ने साम्राज्य की आर्थिक स्थितिको ओर भी सुदृढ़ बना दिया। बंगाल भी 
मालवा की भाँति उवंर प्रदेश था । इसी प्रकार पूर्वं उत्तरापथ और पश्चिम में चन्द्रगुप्त 
ने अपनी सीमाएँ बढ़ाकर दीघंकालीन राज्य किया | उसने दोनों समुद्रों (अरब सागर 
तथा बंगाल की खाड़ी) के मध्य में अपना अधिकार रखा । 

(स) अश्वमेध यज्ञ--भ्री रत्नाकर को वाराणसी के समीप नगवा ग्राम में 
पत्थर का बना हुआ एक अश्‍व प्राप्त हुमा दै जिस पर उन्होंने चन्द्रगुप्त पढ़ा है। श्री 
रत्नाकर महोदय 'चन्द्रङगु' “चन्द्रगु बतलाते हैं और यह प्रकट करते हैं कि 
चन््रगुस्त द्विती ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था परन्तु 'चन्द्रङगु' को चन्द्रगुस मानना 
उचित नहीं प्रतीत होती। साथ ही अश्‍व पर लिखे हुए शब्द को “चन्द्रगु्' पढ़ता मी 
संग्दिघ है अतः इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अश्व- 
सेघ यज्ञ किया था अथवा नहीं । 
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(द) विक्रमादित्य को उपाधि--चन्द्रगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की 
थी । सौराष्ट्र और बंगाल को जीत लेने पर निश्चित रूप से चन्द्रगुप्त बंगाल की खाड़ी 
और अरव सागर के प्रदेश का स्वामी हो गया और तत्पश्चात्‌ उसका इस 
उपाधि को घारणा करना स्वाभाविक था। ; 

भारतीय जनश्रुति अनुसार प्रथम शताब्दी ई० पूर्व में उज्जैन के किसी राजा ने 
शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण को थी और उसी के नाम पर 
विक्रम संवत्‌ चला है। चन््रगुत ने, अपने पूवंजों की भाँति शकों को घूलि-धुसरित कर 
विक्रमादित्य की उपाधि धारण की । चन्द्रगुप्त की मुद्रा पर 'विक्रमादित्य', “विक्रम” और 
“विक्रमांक' आदि उपाचियाँ प्राप्त हुई हैं। शकों पर विजय प्राप्त करने के फलस्वरूप 
भारतीय जनता ने उसको 'शकारि” नाम से भी विभूषित किया । 

(घ) शासन प्रबन्ध--इस सम्वन्ध में इसी अध्याय का प्रश्‍न (5) देखिये । 
चन्द्रगुप्त दवितीय का सूल्यांकन 


(!) सहान्‌ विजेता--डा० स्मिथ का मत है कि चन्द्रगुतत एक सशक्त और 


प्रचंड शासक था । वह एक विस्तृत राज्य की वृद्धि ओर प्रशासन के लिए योग्य था । 
वह अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए सदैव तत्पर रहा । 


समुद्रगुसत द्वारा प्रारम्भ कीं गई विजय-यात्राओं को पूर्ण करने का श्रेय चन्द्रगुत को ही - 


है । उसने न फेवल सीमा प्रांत की जातियों अथवा प्रदेश को अपने साम्राज्य में मिलाया 
बल्कि भारतीय सीमा पर स्थित शकों ओर कुषाणों को भी घूल-धूसरित किया । प्रो० 
आर० डी० बनर्जी ने लिखा है :-- 

“Ghandragupta II, third Emperor of the dynasty, raised 
the kingdom, left by his father, to the status of an Empirc.’’ 

उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय को घाटियों से लेकर दक्षिण में नमंदा नदी 
तक और पुवं में वंगाल से लेकर पश्चिम में काठ्यावाड़ तक विस्तृत था । 

(2) महान्‌ शासक--चन्द्रगुप्त ने अपने संगठित शासन के द्वारा देश के निर्माण 
में योगदान दिया । उसके शासन-प्रवन्य की विस्तृत चर्चा गुप्त शासन-प्रणाली में की गई 
हूँ । उसके शासन-काल में फाह्यान. नामक चीनी यात्री मारत आया था जिसने चन्द्रगुप्त 
द्वितीय की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 

(3) उच्चकोटि का राजनीतिज्ञ--महान्‌ विजेता शासक होने के अतिरिक्त 
चन्द्रगुप्त एक दूरदर्शी राजनीतिज्ञ भी था। उसके द्वारा स्थापित किये गये वैवाहिक 
सम्बन्ध उसके सफल राजनीतिज्ञ होने के परिचायक हैं । इन वैवाहिक सम्बन्धों से उसने 
अपनी स्थिति को अत्यन्त सुदृढ़ बना लिया था । 

(4) घाभिक सहिष्णुता--भारतोय इतिहास में जितने भी प्रतिभाशाली सम्राट 
हुए हैं वे सभी घामिक दृष्टि से अत्यन्त सहिष्णु रहे हैं । चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वैष्णव होते 
हुए भी अन्य सम्प्रदायो के अनुयायियों को भी उच्च पद पर आसीन किया था । उसकी 
धार्मिक सहिष्णुता को स्पष्ट करते हुए डा० मुकर्जी ने लिखा है:-- 

“The different religions of the country were equally 
encouraged. The ‘inscriptions ‘record benefactions in aid of 
‘Vaishnavism, Jainism and’ Buddhism.’ 

(5). महान्‌ कला-प्रेमो--चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने पूवंजों की भांति कला-प्रेमी 
भी था । उसने एक ऐसी मुद्रा पद्धति को अपनाया जो अन्य सम्राटों की अपेक्षा अधिक 
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कलापूर्ण थी । फाह्यान पाटलिपुत्र की नगर-व्यवस्या को देखकर चकित हो गया था । 
वहाँ के महलों को सजावट ने उसको चकाचौंध कर दिया था । 


(6) विद्या-प्रेम--यद्यपि चन्द्रगुप्त द्वितीय अपने फ्ता को भांति कविराज नहीं 
था परन्तु विद्वानों को उसने आश्रय और प्रोत्साहन प्रदान किया था । संस्कृत भाषा 
का अमर कवि कालीदास, चन्द्रगुप्त को राजसभा के नो रत्नों में से था । उसका युद्ध- 
सचिव वीरसेन व्याकरण, न्याय और लोकाचार का ज्ञाता एवं कवि था । 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि चन्द्रगुप्त द्वितीय गुतकालीन सम्नाटों में अपना अलग 
स्थान रखता है । किसी विद्वानु ने उसके विषय में ठीक ही कहा है:-- 

“Chandragupta second was one of the ablest and greatest 
Kings of the Indian History.” 

प्रश्न (5)--चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-प्रबन्ध के विषय में आप क्या जानते हैं ? 

. What do yau know about the administration of Chandra- 
gupta II. 
अथवा 
गुप्त राज्य को शासन-प्रणालो का_संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

Give a short account of Gupta Administration द 

चीनी यात्री फाह्यान ने चन्द्रगुस की शासन नीति का परिचय देते हुए लिखा 
है, “शासन में प्रजा के हित की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । शासन व्यवस्था 
अत्यन्त कोमल थी और शासक का हस्तक्षेप अत्यधिक नहीं होता था । राजा का राज्य 
कम से कम और साधारण नियमों के आधार पर चलापा जाता था। अपराधों को संख्या 
समाज में बहुत कम थी । इसीलिये कठोर नियम नहीं थे । गुप्त काल में 'जियो और 
जीने दो, सिद्धान्त पर लोग रहते थे ।'' 

साञ्जाञ्य का प्रशासकीय विभाजन-गुस सञ्जाटों ने एक विशाल साम्राज्य 
स्थापित किया था । इतने बड़े सञ्राज्य में सम्राट का प्रत्यक्ष शासन सम्भव नहीं था। 
अनेक छीटे-छोटे राजा उसके अधीन शासन करते थे । शासन की दृष्टि से यह साम्राज्य 
निम्नलिखित भागों में विभक्त था :--- 

सञ्नाज द्वारा शासित प्रदेश, जिन्हें भुक्तियों और विषयों में बांटा गया था । 

2_-प्रजातन्त्रा\मक राज्य, जो गुप्त शासन के अन्तर्गत आते थे। 

$--आर्यावत्त तथा मध्य प्रदेश के सामन्त जो गुपत सम्राट के अधीन कायं 
करते थे । र 


4-_अघीन राजा जिन्होंने गुप्त का आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। 


5--ऐसे सीमावर्ती राज्य जो गुप्त सम्राट को भेंट देते थे और उनकी आज्ञा का 
पालन करते थे । 


6--मित्र राज्य जो गुप्त को अपना मित्र बनाने के लिए उत्सुक रहते थे ओर 
एक प्रकार से उनका आधिपत्य स्वीकार करते थे । 

इस यूग की शासन-व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए हम उसको चार भागों 
में बाँट सकते हैं .:--- 

(7) केन्द्रीय-शासन, (2) प्रान्तीय (मुक्ति) शासन, (3) जिले (विषय) का 
शासन, (4) ग्राम-शासन । 
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केन्द्रीय शासन 

राजा--शासन का स्वरूप राजतन्त्रात्मक था । शासन का प्रधान राजा होता 
था और उसकी इच्छा सर्वोपरि मानी जाती थी। गुप्त राजा "महाराजाधिराज, 
“परमेश्वर”, 'परम भागवत”, 'परमदैवत', 'चक्रव्तित्‌ आदि उपाधियाँ धारण न क 

.थे। राजा को देव-तुल्य माना जाता था राज्य के महत्त्वपूर्ण पदों के अधिकारियों की 
नियुक्ति राजा ही करता था । सम्मानित व्यक्तियों को उपाधियाँ प्रदान करने का कार्य 
भी राजा द्वारा सम्पन्न किया जाता था। उसका पद वंशानुगत होता था । अधिकतर 
उसका बड़ा पुत्र ही सम्राट बनाया जाता था। परन्तु कभी-कभी बड़े पुत्र के अयोग्य 
होने पर छोटा पुत्र राजा बनता था । { 

यद्यपि राजा को बहुत अधिक अधिकार प्रदान किये गये थे और उस पर कोई 
बन्धन नहीं था फिर भी राजा को कुछ नैतिक बन्धनों को मानना होता था । वह अपने 
अमात्यों की सलाह से ही शासन का संचालन करता था । ग्राम पंचायतों तथा नगर 
सभाओं को काफी विस्तृत अधिकार प्राप्त थे ओर उनके कार्य में राजा कम हस्तक्षेप 
करता था । राजा के निरंकुश न होने की चर्चा करते हुये प्रो० अल्तेकर ने लिखा है, 
“देवत्व के कारण राजा को निरंकुश होने का अधिकार प्राप्त होता है, ऐसी कोई 
वारणा नहीं थी । अपने में देवत्व होते हुए भी राजा के लिए वुद्ध-सेवा करना अत्यधिक 
आवश्यक था ।?? 

मन्त्रि परिषद्‌--शा्जानुमोदित मन्त्रि परिषद्‌ का निर्माण किया गया था। 
इसमें हर विषय में पंडित होते थे । मन्त्रि परिषद्‌ का कार्य शासन-कार्य में सम्राट की 
सहायता करना था । मन्त्रयों की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था । प्रत्येक मन्त्री अपने- 
अपने विभाग की देखभाल करता था, मन्त्रियों के लिए पवित्र, विचारशील, विद्वान्‌, 
सत्यवादी, न्याथप्रिय तथा कुलीन होना आवशयक था । 

केन्द्रीय शासन के विभाग- केन्द्रीय शासन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित 
होता था । इन विमागों में प्रमुख विभाग निम्नलिखित होते थे--- ; 

(अ) महासेनापति--गुस सञ्राट के अधीन महासेनापति होता था, जो साम्राज्य 
के विभिन्न भागों में विशेषतः सीमान्त प्रदेशों में सैन्य-संचालन के लिए नियुक्त रहता 
था । सेना विभाग का समस्त कायं इसी के हाथ में था । 

(ब) महादण्डनायक--महासेनापति के अधीन महादण्डनायक होता था। यह 
युद्ध के अवसर पर सेना का नेतृत्व करता था । 

(स) रणभाण्डागारिक--इसका कार्य सेना के लिए सामग्री जुटाना था । ये 
अस्त्र-शस्त्र, सेना को समय पर पहुँचा देते थे ओर इनका एक अलग विभाग था। 

द (द) महाबलाधिकृत--इसके अधीन सेना छावनी एवं व्यूह रचना के विभाग 
रहते थे । महावलाधिकृत के नीचे अन्य बलाधिकृत रहते थे । 


(य) दष्डपाशिक--यह पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था । उसके नीचे 
“चौरीद्वरणिक' दूत, आदि अन्य कमंचारीं होते थे । पुलिस के साधारण सैनिकों को 
“मट्ठ” कहा जाता था। 

(र) महासंधिविग्रहिक--इसका कायं अन्तर्राष्ट्रीय विभाग की देख-माल करना 
था | पड़ोसी राजाओं से सन्धि अथवा विग्रह करना इनका ही कार्य था । राज्य का अन्य 


राज्यों के साथ किस प्रकार का व्यवहार हो, कैसी नीति हो, इसका निर्धारण यह अधि- 
कारी ही करता था। ठ 
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-_ (ल) भाण्डागाराधिकृत- यह खजाने का रक्षक होता था । कोष सम्बन्धी सभी 
, मामलों में इसका निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता था । ड 

(च) विनयस्थिति स्थापक--यह घमं विभाग का अध्यक्ष थां । विनय स्थिति 
स्थापक का कार्यं जनता के चरित्र को सुधारना, देश में घम नीति को स्थापना तथा 
विभिन्न धर्मों के लोगों के वीच एकता उत्पन्न करना था । 

(श) महापक्षपटलिक--यह अधिकारी राज्य के समस्त आदेशों का रिकार्ड 
रखने के लिए होता था । लेखा विभाग का यह सर्वोच्च अविकारी था । राज्य के अन्य- 
व्यय का लेखा भी यही रखता था । 

(ह) सर्वाध्यक्ष--यह साम्राज्य के केन्द्रीय विभाग का प्रधानः अधिकारी था । 
इस पद पर किसी राजकुमार अथवा अन्य कुलीन व्यक्ति को आसीन किया जाता था 
इससे स्पष्ट है कि यह पद बहुत महत्वपूर्ण था । इस अधिकारी का कार्य समस्त विभागों 
की देख-माल करना था । 

उपर्युक्त कर्मंचारियों.के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे कर्मचारी भी होते थे जिनकी 
चर्चा यहाँ की जा रही है--- 

(7) ध्रुवाधिकरण--इसका काम भूमि कर वसूल करना था । 

(2) पुस्तपाल--यह राज्य के आदेशों का लेखा रखने में महापक्ष पटलिक का 
सहायक होता था । 

(3) गोप--यह गाँव की आय-व्यय का लेखा रखते थे । 

(4) अग्रहारिक--यह दान से सम्बन्धित कार्यों की देख-भाल करते थे । - 

(5) गौल्पिक--यह वन विभाग का अध्यक्ष होता था । 

(6 शाल्किक--इसका कार्य कर वसूल करना होता था । 

(7) करणिक--इसका कार्य आधुनिक रजिस्ट्रार की भाँति होता था ।, 
प्रान्तीय शासन 


जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका हैं गुप्त साम्राज्य अत्यन्त विशाल था 
और प्रान्तों में बेटा हुआ था, जिन्हें “मुक्ति” या “देश” कहते थे। साम्राज्य में कुल 
कितने मुक्ति थे, इसका ठीक-ठीक पता नहीं चलता। अभिलेखों में पुण्डूवर्घन Fi 
उल्लेख हुआ है जो उत्तरी बंगाल में था । इसके अतिरिक्त तीरा, मन्दसौर, क 
सोराष्ट्र, पंचाल, कोशल, काशी, मगध इत्यादि भुक्ति थे। मुक्ति के शासकों को 
“उपरिक महाराज” कहते थे । उपरिक की नियुक्ति सम्राट स्वयं करते थे और उनका 
कार्य आधुनिक राज्यपालों की भाँति होता था। अधिकतर राजकुमार इस पद पर | 
नियुक्त किये जाते थे । मुक्ति के शासकों को भौगिक, भोगपति या “मोक्ता भी कहा 
जाता था । यद्यपि यह ठीक है कि अधिकांश राजकुमार इन पदों पर नियुक्त किये जाते 
थे परन्तु अन्य व्यक्तियों को भी इस पद , पर आसीन होने का उल्लेख मिलता है जैसे 
चिरत्तिदत्त जो पुण्ड्रवर्धन भुक्ति का उपरिक था, राजकुल से सम्बन्धित नहीं था । * 
प्रात्तीय शासक अपने मुक्ति की बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक विप्लव से 
रक्षा करते थे। अपने राज्य में शान्ति स्थापित करना उनका परम कर्तव्य था। सावें- 
जनिक कार्य जैसे बाँध, नहर, सड़कों आदि की देख-माल करना भी उनका कार्य था। 
वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे। प्रान्त में भी इसी प्रकार के 
विभाग होते थे जिस प्रकार केन्द्र में होते थे । आधुतिक काल की तरह गुप्त काल में 
2 
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भी प्रान्तों के शासकों के शासन-काल की अवघि निर्धारित थी । यह कार्यकाल कम से 


कम 5 वर्ष का होता था । 
विषय का शासन , 

प्रान्त (भुक्ति) को विषयों (जिलों) में बाँटा गया था। एक भुक्ति में 2 या 3 
विषय होते थे । मगध मुक्ति में दो विषय गया तथा पाटलिपुत्र थे। पुण्डूवर्घन भुक्ति के 
3 विषय खाडायर, पंचनगर तथा कोटि वर्ष थे । 


विषय का अधिकारी विषयपति कहलाता था । उसकी नियुक्ति उपरिक के . 


द्वारा की जाती थी और वह उसी के अनुशासन में रहता था। हो सकता है कि कुछ 
विपयपति सीधे भी सम्राट द्वारा नियुक्त किये जाते हों जैसे अन्तर्वेदी के विषयपति 
शर्वनाग को नियुत सम्राट ने स्वयं को थी । विषयपति के प्रधान कार्यालय का स्थान 
“अधिष्ठान” कहलाता था । वैशाली की अनेक मोहरों में विषयपति के लिए “'कुमारा- 
मात्य” की उपाधि का उल्लेख किया गया है। विषयपति के परामशं के लिए एक 
संस्था होती थी । जिसके सभासद विषय महत्तर कहलाते थे। इन समभासदों को संख्या 
तीस थी । परन्तु इनमें से निम्नलिखित मुख्य थे--- 

(]) नगर श्रेष्ठ--नगर का प्रधान सेठ । 

(2) सार्थवाह--नगर का मुख्य व्यवसायी । 

(3) प्रथम कुलिक--शिल्पियों का मुखिया । 

(4) प्रथम कायस्थ--प्रघान लेखक । 

(5) पुस्तपाल--संग्रहाधिकारी । 

सम्भवतः महत्तरों में नियुक्ति के लिये चुनाव की प्रथा नहीं थी । ये विषयपति 
द्वारा नियुक्त किये जाते थे। महत्तरों के कारण जिले के शासन में जन-साघारण का 
काफी 9 थ रहता था। 

अपने प्रदेश में शान्ति व सुरक्षा की व्यवस्था के लिए उत्त रदायी 

था । अतएव उसके अधीन “दण्डपाशिक” ( पुलिस कमचारी ), ''चौरोद्धरणिक'” 
( गुप्तचर ), “दण्डनायक” ( विषय की सेना का अधिकारी ), “आरच्छाधिकृत” 


( जनता की रक्षा के लिये कमंचारी ) होते थे। राजकीय करों को वसूल करने के. 


लिये भी भनेक कर्मचारी होते थे जिन्हें ““युक्त'', “'आयुक्त'', “नियुक्त” आदि कहा 
जाता था। 
नगर-शासन--विषय में अनेक नगर होतें थे। नगर के शासकों को पुरपाल 
कहा जाता था जो कुमारामात्य की श्रेणी के होते थे। पुरपालों की नियुक्ति बड़े-बड़े 
नगरों में होती थी । विषय महत्तर पुरपाल को भी सलाह देते थे। नगरों में एक 
परिषद्‌ होती थी जो आधुनिक म्युनिस्पैलिटी की तरह कायं करती थी । नगर का. 
समस्त प्रबन्ध करना इसी परिषद्‌ का काम था। पुरपाल को “द्रांगिक'” के नाम से 
पुकारा जाता था। 

ग्राम-शासन--शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया 
“ग्रामिक” कहलाता था जो ग्राम के शासन-प्रवन्ब, शान्ति स्थापना, मर्यादा तथा सुरक्षा 
के लिये उत्तरदायी था। ग्रामिक को सहायता देने के लिए एक पंचायत होती थी जिसे 
पंच-मंडली अथवा जनपद कहा गया था । महत्तर, मअष्टकुलाधिकारी, ग्रामिक, कुटु- 
प सभी सदस्य चरित्रवान और अनुभवी होते थे। ग्राम-पंचायत के निम्नलिखित 
काये थे-- 
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!— आय-कर को वसूल करना । 

2---नावालिगों के हितों की रक्षा करना । 
$--शान्ति और सुरक्षा का प्रबन्ध करना । 
4--पारस्परिक वाद-विवादों का निपटारा करना । 


पंचायत के कायं अधिक होने पर उपसमितियाँ वन जाती थीं । सिंचाई, मन्दिर, 
खेती आदि की व्यवस्था के लिए अलग-अलग समितियाँ थीं । 
च्याय-व्यवस्था--गु्-काल की न्याय-व्यवस्था अत्यन्त व्यवस्थित और सुसंगठित 
थी । सम्राट, न्याय का सर्वाच्च पदाधिकारी होता था परन्तु बड़े साम्राज्य की न्याय 
व्यवस्था अकेला सम्राट नहीं कर सकता था । अतएव केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों ही 
न्यायालय होते थे । विजय का न्यायाधीश नगर में निवास करता था । गाँव का, न्याय 
का कार्य ग्राम पंचायतें तथा समायें करती थीं। नारद स्मृति के अनुसार उस समय 
चार के न्यायालय थे-- 
(!) कुक, (2) श्रेणी, (3) गज, (4) राजकीय । 
प्रथम तीन न्यायालय जनता के अपने होते थे और अन्तिम न्यायालय सरकारी 
व्यवस्था के लिए होता था । इस काल में जुरी की प्रथा भी प्रचलित थी । 
राज्य में अपराधों को संख्या कम थी । सभी न्यायाधिकारी बड़ी योग्यता से 
अपना काय सम्पन्न करते थे । उनका आधुनिक कचहरियों की तरह एक कार्यालय होता 
था | डा० सेलटोर (D7. 92९६०८९) लिखते हैं -- द 
__ “Officials of the Gupta administration from the highest 
down to the lowest appear to have conducted administrative 
duties in an Adhikrna which may by interpreted to be an office or 
a Court.’ 
संन्य-संगठन--गुसकालीन सम्राट साम्राज्यवादी थे । वे वीर थे, अतः अपनी 
योग्यता और चतुराई के आवार पर उन्होंने विशाल सेना का निर्माण किया था । यह्‌ ` 
सेना, उनकी नीति को सफल बनाने में महत्वपूर्ण साधन थी । गुप्तकाल में रथों का 
प्रयोग नहीं होता था । सेना के प्रधान अंग घोड़े, हाथी तथा पैदल ही थे। आवश्यकता 
पड़ने पर ऊंट की भी सहायता ली जाती थी । इसका प्रयोग राजपुताना में होता था। 
दक्षिण के प्रान्तों में नौसेना का मी प्रबन्ध था। सेना के लिये बड़े-बड़े जहाजों का 
निर्माण होता था। प्रो० कुमार स्वामी लिखते हैं, “सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी 
सेनापति होता था । उसके नीचे क्रमशः महादण्डनायक, रणमांडागारिक, ' भटाशवपति 
आदि होते थे। सेना की नोकरी के संबंध में किसी जाति.के साथ पक्षपात नहीं होता 
था । इस प्रकार की एक सेना केन्द्र में राजा के अधीन रहती थी । कुछ सेनायें प्रान्तों 
में भी रहती थी जो आवश्यकता पड़ने पर सम्राट की सहायता करती थीं ।?? 


आय के साधन--विशाल साम्राज्य की व्यवस्था के लिए अतुल धनराशि की 
आवश्यकता थी । कुछ अभिलेख इस ओर संकेत करते हैं कि राज्य में, आय के लिए ।8 
प्रकार के कर लगाये थे परंतु इसमें से किसी के भी वारे में पूणं जानकारी नहीं प्राप्त 
होती । इस समय आय का प्रमुख साधन भूमि कर था जो भूमि के उपजाऊपन के 
आधार पर 6 प्रतिशत 25 प्रतिशत तक सिया जाता था। यह अधिकतर अनाज के 
रूप में लिया जाता था। करों को मुख्य रूप से हुम चार भागों में वाँट सकते हैं :--- 
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(!) भाग कर--जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि ]6से 25 
प्रतिशत तक भूमि-कर लिया जाता था जिसे भाग कर कहा जाता था । 

(2) बोझ-कर--यह चुंगी-कर था । माल को लाने ओर ले जाने पर यह कर. 
लगाया जाता था | : 

(3) भूतावात प्रत्याय--यह कर उन चीजों पर लगता था जो देश में वाहर 
से आती थी । 

(4) शुल्क कर--यह कर व्यापारियों तथा शिल्पियों पर लगता था । 

इसके अतिरिक्त वनों, खानों, चरागाहों आदि पर भी कर लगता था । वाकाटक 
नरेशों के लेखों से यह पता चलता है कि गाय, बैल, दूध, घी तथा शहद और नशीली 
वस्तुओं पर भी कर लगता था। युद्ध के समय विशेष कर लगाये जाते थे । 
सार्वजनिक हित 

उदार शासकों के लिये उपर्युक्त आवश्यक कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य लोको- 
पकारी कार्यं भी आवश्यक होते हैं । ग्रुपत्काल में भी इस प्रकार के कार्यों का अभाव 
न था। गुप्त सञ्नाटों ने प्रजा के हित के लिए सड़कों का निर्माण करवाया था, सिंचाई 
की व्यवस्था की, चिकित्सालय एवं औषधालयों में निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की | 
राज्य की ओर से शिक्षा तथा दान की व्यवस्था भी को गई | इस प्रकार गुप्त सञ्राटों 
का जनता के प्रति बड़ा सदमावनापूर्ण व्यवहार था । 

निष्कर्ष-उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुप्त सम्नाटों 
का शासनःप्रवन् अत्यन्तं उच्च कोटिं का था । ` शासन-प्रबन्ध के रूप में चन्द्रगुप् 
विक्रमादित्य को ख्याति प्राप्त है । डा० स्मिथ ने उसके शासन-प्रबन्ध के विषय में लिखा 
है, “सम्भवतः पूर्वी ढङ्ग पर भारत का शासन संचालन विक्रमादित्य के राज्य काल की 
अपेक्षा श्रेष्ठ कभी नहीं रहा ।” डा० अल्तेकर भी गुप्त शासन-प्रणाली के बहुत बड़े 
प्रशंसक हैं । उन्होने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है :-- 

‘We may, therefore, be well proud of the Gupta admi- 
nistration system which served as the ideal for contemporary and 
, later states.” है 

प्रश्न (6) फाह्मान कौन था ? उसने अपनी यात्रा के समय भारत के सामा- 
जिक, आथिक और घामिक दशा पर कया प्रकाश डाला है ? 

Who was Fa-hien ? What light has he thrown on the social 
raligious and economic condition of India during his travels ? 
फाह्यान कौन था ?` 

फाह्यान एक बौद्ध भिक्षु था, जिसने भारत को यात्रा की थी । उसने स्वयं यह 
नहीं लिखा है कि वह किस काल में भारत आया था प्ररन्तु अन्य साक्ष्यों के आधार पर 
यह सिद्ध हो गया है कि वह सम्राट चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था 
और उसने देश के कई भागों का पर्यटन किया था । फाह्यान चीन का निवासी था । 
आरम्भ से ही उसको धमं के प्रति रनुराग था । ]0 वषं की अवस्था में ही अपने पिता 
की मृत्यु के वाद वह मिक्षु बन गया था। घामिक तृषणा की शान्ति के लिए उसने चोन 
में बहुत अधिक प्रयत्न किया, परन्तु वह वहाँ के ज्ञान से तृस न हुआ । फलस्वरूप वौद्ध 
घमं की शिक्षा ग्रहण करने हेतु उसने अपने पाँच साथियों के साथ सन्‌ 400 ई० में 
भारत की ओर प्रस्थान किया । उसके अधिकांश साथी मागे की कठिनाइयों के फलस्वरूप 
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वापस लौट गये और अपने एक साथी के साथ भारत आकर उसने मथुरा, कन्नौज, 
श्रावस्ती, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालन्दा, काशी, सारनाथ आदि नगरों का भ्रमण किया । 
उसने अपनी यात्रा का विवरण “नानकिंग” को सुनाया जिसे उसके साथी ने लिपिवद्ध 
करा दिया । उसके इस वर्णन से भारत की तत्कालीन दशा का पर्याप्त परिचय प्राप्त 
होता है। 

फाह्यान का भारतीय विवरण 

फाह्यान यद्यपि तीर्थ-स्थानों की यात्रा करने और वोद्ध-ग्रन्थों का संकलन करने 
के लिए भारत आया था परन्तु उसने भारत की राजनीतिक, सामाजिक और घामिक 
दशा का विस्तृत वर्णन किया है । ै 

(]) राजनीतिक दशा--फाह्मान अपने कार्य में इतना दत्तचित्त था कि उसने 
अपने वर्णन में तत्कालीन शासक चन्द्रगुस का नाम नहीं दिया है। उसने यह अवश्य 
लिखा है कि उस समय भारत की राजनोतिक दशा वहुत अच्छी थी और राजा का 
शासन बहुत सुदृढ़ था । भारतीय प्रजा अत्यन्त सुखी और धन-सम्पन्न थो । राजा प्रजा 
के कायं में आथिक हस्तक्षेप नहीं करता था । राजा जनता की सेवा के लिए मदैव तत्पर 
रहता था । यात्रियों की सुविधा के लिए धर्मशालाएँ वनवाई गई थीं ओर वहाँ हर 
प्रकार की सुविधा दी जाती थी उनको सुविधा के लिए सड़क के किनारे छायादार वृक्ष 
लगवाये गये थे ओर जगह-जगह पर कुएं खुदवाये गये थे । यात्रियों को पूर्ण स्वतन्त्रता 
प्राप्त थी । उनके भोजन का भी मुफ्त प्रबन्ध था । श्रेष्ठ नगरों में उनके लिए औषधालय 
वनाये गये थे जहाँ उनको मुफ्त दवा दी जाती थी । 

उसने लिखा है, “राजाओं, वु़ों तथा भद्र व्यक्तियों की रीति थी कि वह घामिक 
स्थान बनवायें, भूमि, घर और वाग दान में दें और खेती के लिए बैल तथा अन्य आदमी 
भी दें । पक्के पट्टे लिखे जाते थे और वाद के राजा भी उनका उल्लंघन करने का 
साहस नहीं करते थे ।?” 

जनता पर राज्य को ओर से बहुत कम कर लगाया गया था। आय का मुख्य 
साधन भूमि-कर था । अपराधियों को क देने की व्यवस्था नहीं थो, ओर प्राण- 
दण्ड वजित था । विद्रोहियों का दाहिना हाथ काट लिया जाता था । लोग जालियों और 
ठगों से बिल्कुल नहीं डरते थे। राजा और प्रजा के बीच बहुत अच्छा सम्दन्घ था । 
राज्याधिकारियों का वेतन नियत कर दिया गया था। 

(2) सामाजिक दशा--फाह्यान ने लिखा है कि उत्तरी भारत के लोग धरनी, 
धर्मात्मा और विद्या-प्रेमी थे । एक दूसरे से सहानुमूतिपूर्वंक व्यवहार करते थे ओर एक 
दुसरे की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे । वे सत्यवादी थे और अहिसात्मक 
वृत्ति के थे । उसने लिखा है, “सम्पूर्ण देश में. चाण्डालों को छोड़कर कोई भी जीव 


. हिसा नहीं करता है, न मदिरापान करता है और न प्याज लहसुन खाता है ।”” 


जनता अत्यन्त घामिक स्वभाव की थी । परोपकार को भावना उसमें कूट-कूट 
कर भरी थी । उसने घनी लोगों का वर्णन करते हुए लिखा है, “अपनी राजधानी में 
निःशुल्क औषधालय बनवा रव्खे हैँ भौर निर्षन, अपाहिज और असहाय रोगी, अन्धे, 


* विघवायें और पंगु वहाँ आते हैं। वहाँ इनकी अच्छी देख-रेख को जाती है, एक वैद्य 


उनकी चिकित्सा करता है ओर खून तथा औषधि उनकी आवश्यकतानुसार हि दी 
क है । उन्हें आराम पहुंचाया जाता है और जब वे ठीक हो जाते हैं तो चले 
ज ह I!” 

चाण्डाल दूसरे लोगों से अलग रहते थे ओर जव वे नगर में प्रवेश करते थे तो 
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उन्हें लकड़ी वजाना पड़ता था जिससे लोग सावधान हो जायें _और अपवित्र न होने 
पायें । ये चाण्डाल मछुओं, कसाइयों और आखेट का कार्ये करते थे । 

(3) आथिक दशा--इसकी चर्चा हमने इसी अध्याय में की है। फाह्यान ने 
बताया है कि मथुरा से दक्षिण की ओर का प्रदेश मध्यप्रदेश” मालवा कहा जाता था । 
यह प्रदेश ब्राह्मण ध्म का मुख्य केन्द्र था और सञ्राट स्त्रयं भाग्यवादी था । घामिक क्षेत्र 
में लोगों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की गई थी और बौढ़ों और ब्राह्मणों के मध्य अच्छे ` 
सम्वन्ध थे । द 

(4) पाटलिपुत्र की दशा--फाह्यान, गुप्त साम्राज्य की राजधानो पाटलिपुत्र 
में, लगभग तीन वर्ष तक रहा था और यहाँ उसने संस्कृत का- अध्ययन किया था। 
पाटलिपुत्र से वह बहुत अधिक प्रभावित हू था । वहाँ उसने अशोक के राज-प्रासाद 
को भी देखा था । उसके विषय में उसने लिखा है कि यह देवों के द्वारा बनवाया गया 
था । अशोक के वनवाये हुए एक स्तूप के निकट के दो वोद्ध विहारों का वर्णन भी 
फाह्यान ने किया है । इन विहारो में एक हीनयान का था और दूसरा महायान का । 
यहाँ के विद्वान्‌ मिक्षुओं के पास भिन्न-भिन्न स्थानों से लोग आया करते थे । 


पाटलिपुत्र में महाजन और दानी व्यक्तियों डारा एक विशाल औषबालय का 
निर्माण भी करवाया गया था जिसका सारा व्यय धनो-मानी, दानशील व्यक्ति वहन 
करते थे । फाह्यान ने लिखा है किं इस नगर के लोग बहुत अधिक दानी थे और दान 
देने में एक दूसरे से स्पर्धा किया करते थे। नगर में एक ऐसी संस्था थी जो दीन- 
दुखियों और अपाहिजों को अधिक दान देती थी । 

फाह्यान ने इस नगर के 20 रथों वाले बुढ़ प्रतिमाओं के एक विशाल जुलूस 
की बहुत अधिक प्रशंसा की है। यह जुलूस प्रतिवर्ष निकाला जाता था और प्रत्येक 
द्वितीय मास की आठवीं तिथि को इसे शहर में घुमाया जाता था। इसमें संगीतज्ञों और 
गायकों का प्रवन्ध रहता था । 


फाह्यान के वर्णन का मूल्यांकन--फाह्यान के वर्णन का ऐतिहासिक हृष्टि से 
विशेष महत्व है उसके वर्णन से गुप्तकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक दशा के विषय 
में विशेष जानकारी प्राप्त होती है । परन्तु उसके वर्णन के सम्बन्ध में यह स्मरण] रखना 
चाहिये कि फाह्यान बौद्ध था और उसके सभी वर्णन इसी दृष्टिकोण पर किये गये हैं, 
अतः वे एकांगी हैं । घमं के अतिरिक्त उसने अन्य विषयों की चर्चा कम की है । यहाँ 
तक कि उसने तत्कालीन राजा (चन्द्रगुप्त द्वितीय) का नाम भी अपने वर्णन में नहीं 
किया । बौद्ध घमं के वर्णन में उसने पक्षपात किया है। इस घमं के अतिरिक्त अन्य घमो 
का विस्तारपूर्वक वर्णन उसने नहीं किया । चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन-काल में वैष्णव धमं 
की प्रधानता थी परन्तु अपने वर्णन में उसने इस धमं को अधिक स्थान नहीं प्रदान किया 
है । इसलिए एक विद्वान्‌ का यह कथन उचित ही है -- 

“The description of Fa-hien is important from the historical 
pont of view but it is purely one sided. His description can be, 
a source of the history of Gupta but we will have to judge ourselves 
by other sources what is right and what is wrong in it.’ 

प्रश्न (7) गुप्त काल को सामाजिक, आथिक और धारमिक स्थिति का संक्षि प्त 
परिचय दीजिए । 
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गुप्त काल में सामाजिक, आर्थिक ओर घामिक सभी क्षेत्रों में अत्यधिक उन्नति 
हुई थी । यहाँ हम इस युग की सामाजिक, आर्थिक और घामिक दशा की चर्चा संक्षेप 
में कर रहे हैं। 


सामाजिक दशा 


गुप्त काल का समाज अत्यन्त उन्नत अवस्था में था । यहाँ तत्कालीन समाज को 
एक झलक प्रस्तुत की जा रही है। 

- (]) कुटुम्ब-समस्त समाज कुटुम्बों में वटा हुआ था। कुटुम्ब का स्त्रामी 
पिता होता था । वही कुटुम्ब की सम्पत्ति का अधिकारी होता था। माँ-वाप, माई- 
भतीजे सव एक स्थान पर ही रहते थे | पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ भो संयुक्त-कुटुम्व 
प्रणाली बनी रहती थी। गुप्तकाल में “मिताक्षरा” न्याय का नियम था अर्थात्‌ पुत्र 
अपने पिता की सम्पत्ति का पूर्णं अधिकारी होता था। पिता के वाद सारी सम्पत्ति 
बाँट दी जाती थी । 


(2) भोजन तथा पेय--गुप्तकाल में शाकाहारी भोजन को प्रथा अधिक प्रच- 
लित थी । लोग अधिकतर गेहूँ, जौ और विभिन्न प्रकार के फल तथा सब्जियाँ खाते 
थे । वौघ धर्म के प्रभाव के कारण लोग हिसा से घृणा करते थे। अतः मांसाहारी 
भोजन न: करके शाकाहारी भोजन ही करते थे । चाण्डाल या समाज द्वारा वर्जित वरग 
ही मांस-भक्षण करता था । साधारणतया मद्यपान भी नहीं होता था। केवल राज- 
घराने के ही लोग विदेशी शराब का प्रयोग करते थे | बहुत से इतिहासकारों के अनु- 
सार उस युग में मांस-भक्षण का निषेध नहीं था क्योंकि «तत्कालीन साहित्य में मांस 
मदिरा के प्रयोग का उल्लेख हुआ है। कालीदास के 'अमिज्ञान शाकुन्तल' में माढव्य 
को सुअर का मांस खाते हुए चित्रित किया गया है। स्मृति ग्रन्थों में मांस का निषेध नहीं 
लिखा है । 'रघुबंश” में उल्लेख है कि सहमोजों में मदिरा परोसी जाती थी। 

(3) वस्त्र-गुप्तकाल का पहनावा पूर्णतया भारतीय था । साधारण वर्ग घोती 
तथा एक ऊपरी वस्त्र पहनता था । राजा और अन्य घनवान व्यक्ति बहुमूल्य कोट तथा 
पैजामे पहनते थे । स्त्रियाँ साड़ी तथा दामन पहनती थीं । पुरुषों के लिए विदेशी 
सीथियनों ने सिले हुए कोटों तथा पैजांमों का प्रचलन प्रारम्भ किया था परन्तु बे 
घनिक वर्ग ही तक सीमित रहे, जनसाघारण में वे प्रचलित नहीं हो पाये । कुछ 
स्त्रियाँ सोथियनों का अनुकरण करके फ्राक तथा जैकेट पहनती थीं। साड़ी अविकतर 
प्रचलित थी और उसके नीचे पेटीकोट पहनने की भी प्रथा थो । ब्लाउज और चोली 
का प्रयोग भो होता था । अजन्ता की चित्रकारी में स्त्रियों को चोली पहने हुए दिखलाया 
गया है । पुरुषों के लिए पगड़ी बाँवने की प्रथा भी प्रचलित थी ।' 
डा साधारण वरं सूती वस्त्रों का ही प्रयोग करता था परन्तु धनवान लोग उत्सवों 
दि पर रेशमी वस्त्र पहनते थे । रेशम, चीन से जाता था । फाह्यांन के अनुसार भार- 
तीय, ऊनी ओर रेशमी वस्त्रों का मोसम के अनुसार घारण करते थे । भारतीय पहनावा 
इतना अधिक आकर्षक था कि विदेशी इसे पहनकर गवं का अनुभव करते थे । 

(4) आभूषण एवं अन्य श्यृंगार सामग्री--स्त्रो तथा पुरुष दोनों ही आभूवणों 
` का प्रयोग करते थे । तत्कालीन साहित्य में आभूषणों को घारण करने को वर्णन किया 

गया है । कालिदास के साहित्य से भी प्रता चलता है कि उस काल में सौंदय पर विशेष 
ध्यान दिया जाता था । स्त्रियों की भाँति पुरुष भी आभूपणों को घारण करते थे । उच्च 
कुलों की दासियाँ की सुन्दर आभूषण घारण करती थीं। 'अमरकोष' में विभिन्न 
आभूषणों की सूची प्रस्तुत की गई हैं । 
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सौंदर्यं प्रदर्शन के लिए अन्य वस्तुएँ जैसे ओठों पर रंग, सुगन्धित तेल आदि 
का मी प्रयोग होता था। बालों को विभिन्न प्रकार से संवारा और पुरुषों द्वारा 
सजाया जाता था। कालिदास के 'मेघदूत” में स्त्रियाँ मन्दार के फूलों से केशों को 
सुन्दर बनानी हुई चित्रित की गई हैं । अजन्ता तथा वाघ की गुफाओं में भी ऐसे चित्र 
मिजते हैं जिनमें स्त्रियों के केश पुष्पों से सुसज्जित हैं। जुड़ा बांघने की प्रथा भी गुप्त 
काल में प्रचलित थी । 

(5) मनोरंजन के साधन--गुप्त-काल में लोग सुखमय जीवन व्यतीत करते 
थे । वे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते थे। तत्कालीन साहित्य में उस युग के मोनरंजन 
के साधनों पर प्रकाश डाला गया है । आखेट, मनोरंजन का मुख्य साबन था । 'अभि- - 
ज्ञान शाकुन्तलम्‌! में दुष्यन्त के आखेट का वर्णन है। समुद्रगुप्त के सिक्कों में उसे वाघ 
का शिकार करते हुए चित्रित किया गया है । "मृच्छकटिकम्‌? और 'रघुवंशम्‌' में झूत- 
क्रीड़ा का उल्लेख हुआ हू। मेषों, भैसों, हाथियों और मुर्गों की लड़ाई भी प्रचलित 
थी । विमिन्नि घामिक उत्सवों पर विभिन्न प्रकार के नाच-गानों द्वारा भी ये लोग मनो- 
रंजन करते थे । उस समय गणिकाएँ भी होती थीं, जो नाच-गाकर लोगों का मनोरंजन 
करती थीं । उद्यान, भ्रमण भी एक प्रकार का मनोरंजन था । 

(6) चर्ण-व्यवस्था-पूर्वकालीन वर्ण-व्यवस्था इस समय भी विद्यमान है। 
चार, वणे थे--न्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । यद्यपि तत्कालीन ग्रन्थ वर्ण-व्यवस्था 
के बन्धनों को कठोर वनाने के लिए प्रयत्नशोल दिखाई देते हैं परन्तु व्यावहारिक रूप 
में उसमें पर्या लोच आ गई थी । जातियों में परस्पर खान-पान होता था । केवल शूद्रो 
के यहाँ अन्य जातियों के लोग नहीं खाने थे । याज्ञवल्म्रय ने कृषक, अहीर, नाई आदि 
के साथ भोजन करने की अनुमति प्रदान कर दी। किसी भी व्यक्ति को अपना जातीय 
व्यवसाय ही करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता था। शूद्रों की दशा में भी 
सुधार हुआ था । उनका कार्य केवल सवर्णो की सेवा ही नहीं रह गया था परन्तु 
वे कृषि एवं व्यापार भी कर सकते थ। कहीं-कही उन्हें सैनिकों के रूप में भी भर्ती किये 
जाने का उल्लेख है । 

अछूतों और चाण्डालों की दशा वहुत गिरी हुई थी । वे नागरिक बस्तियों से 
दुर रहते थे और जब नगर या गाँव में आते थे तो लकड़ी वजाते हुए चलते थें । 
चाण्डालो को दूसरे व्यवसाय करने की आज्ञा नहीं थो । वे केवल मछली तथा मांस वेच 
सकते थे । शव ढोना और अपराधियों को प्राण-दण्ड देना इनका कार्य था । 


समाज में ब्राह्मणों का स्थान अत्यन्त ऊँचा था। उनका आदर राजा भो करता 


था । ब्राह्मणों के बाद” क्षत्रियों' का स्थान था । वैश्यों को भी काफी सम्मान दिया गया 
था । वैश्यों की दानशीलता प्रसिद्ध थी । 


(7) बेवाहिक व्यवस्था--गुसकालीन लेख इस बात पर. प्रकाश डालते हैं कि 
गुप्तकाल में अन्तर्जातीय विवाह प्रथा प्रचलित थी । उच्त्न वर्ण के पुरुष निम्न वर्ण की 
स्त्रियों से विवाह कर सकते थे । इस प्रकार के विवाहों को अनुलोम कहा जाता था। 
इसके अतिरिक्त प्रतिलोम विवाह भी होते थे अर्थात्‌ उच्च वर्ण की स्त्रियाँ निम्न वर्ण के 
पुरुषों से विवाह कर लेती थीं । ब्राह्मण चारुदत्त ने वसन्त सेना नाम की वेश्या से विवाह - 
किया था। वाकाटक नरेश रुद्रसेन, जो कि ब्राह्मण था, ने गुप्तवंशोय प्रभावती गुप्ता से 
विवाह किया था और कदम्ब शासक ब्राह्मण थे परन्तु उन्होंने "अपनी पुत्नियों के विवाह 
गुप्त बंश में किये थे। शूद्र कत्याओं से भी विवाह हो जाते थे । सूति स्मृति में लिखा है 
“शिल्पकला” तथा स्त्री रत्न? को प्रत्येक स्थिति में स्वीकार करना चाहिये । अन्तर्जातीय 
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विवाहों के कारण वर्णसंकर जातियों का जन्म हुआ । अम्बष्ठ, पारशव, उग्र आदि वर्ण- 
संकरों और कायस्थों का उल्लेख इस काल के ग्रन्थों में हुआ था । 
गुप्त-काल में विधवा विवाह प्रचलित था। विधवा विवाह वैब था । क्योंकि 


चन्द्रगुस ने अपने भाई की विघवा (ध्रूवदेवी से विवाह किया था । वहुपति तथा बहुपत्ती 
प्रथा भी प्रचलित थी । 

(8) दास-प्रथा--रोम एवं यूनान की भाँति भारत में भो प्राचीन काल में दास- 
प्रथा प्रचलित थी । ऋण न चुका पाने पर, बन्दी वनने पर, खरीदे जाने पर, लोग दास 
वना लिए जाते थे । परन्तु भारतीय दास-प्रया में कठोरता नहीं थी दास ऋण चुका 
कर और अपने स्थान पर अन्य किसी व्यक्ति को रखकर, दासता से मुक्त हो सकता था। 

(9) स्क्रियों की दशा--गुसकाल में नारी को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया 
था । स्त्रियां को पुरुषों के समान ही शिक्षा प्राप्त करने का अविकार था । यहीँ कारण 
था कि शील तथा सहारिका आदि विदुषी स्त्रियाँ इस काल में हुई । गुप्त काल में स्त्रियाँ 
शासन कार्य में भी सक्रिय भाग लेती थीं। इस काल मे अनेक स्थानों पर स्त्रियों के 
मुखिया होने के उदाहरण भिलते हैं । शिक्षित स्त्रियाँ समाज में गोरवपूर्ण स्थान प्राप्त 
करती थीं । वे केवल घर की चहारदीवारी में बन्द न रहती थों। बर्‌ सम्पूर्ण 
समाज का ज्ञान प्राप्त करती थीं । वाद-विवाद आदि में भी स्त्रियाँ भाग लेती थां । पर्दे 
की प्रथा नहीं थी । स्त्रियों की दशा फे विषय में आर० सी० मजुमदार ने लिखा है। 

‘Women of th: upper class in certain areas took a promi- 
nent share in administration. The qusen consort clearly o:cupicl an 
important position in thc Gupta period. Specially in deccanwomen 
acted even as governors and head of villages. The seclusion of 
women was not generally obs:rved in thes: regions.’ 

यद्यपि यह ठीक है कि गुप्तकाल में नारी का सम्मान था परन्तु पहले को अपेक्षा 
स्त्रियों की दशा गिर गई थी । गुस-काल में स्त्रियों को अपना पति स्वयंबर में स्वयं 
चुनने का अधिकार नहीं था। स्मृतियों में पिताओं को सलाह दी गई है कि वे अपनी 
पुत्रियों का विवाह यौवन से पूर्व ही कर दें। नारद और याज्ञबल्मय तो रजस्वला होने से 
पवे ही स्त्रियों का विवाह कर देने के पक्ष में हैं । इससे स्पष्ट है कि स्त्रियों का विवाह 
कम अवस्था में ही हो जाया करता था । इसके साथ ही हिन्दू समाज का कलंक सती- 
प्रथा इस युग में धीरे-धीरे पनप रहा था। वृहस्पति कें अनुसार विधवा स्त्री को पति 
के साथ जल जाना चाहिये । 
आथिक स्थिति 


स सम्राटों की उदार-नीति का परिणाम यह था कि समाज समृद्धिशाली था। 
शासक-वर्ग जनता का रक्त नहीं चूस रहा था। फलस्वरूप, हर क्षेत्र में प्रगति हो रही 
थी । चीनी यात्री फाह्यान ने लिखा है कि हर व्यक्ति सुखी था, बहुत थोड़े में ही निर्वाह 
किया जा सकता था । i ग 

(।) कृषि-क्ृषि, इस काल का प्रमुख व्यवसाय था । गेहूँ, चावल, जो, जूट, बाजरा, 
दाल, तिलहन आदि भी उत्पन्न किये जाते थे। विभिन्न मसालों, नील तथा सुपारी को 
खेती भी की जाती थी । उत्पत्ति का साघन बन भी था । वनों से सागौन, देवदार और 
आबनूस आदि की लकड़ी प्राप्त होती थी । 


कृषि के लिए सिंचाई की सुन्दर व्यवस्था थी । इस कार्य के लिए गुप्त सम्राठों ने एक 
नया विभाग खोला था । स्कन्दगुप्त के शासन-काल में सुदर्शन भील का पुनः निर्माण हुआ । 
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कृषि-योग्य भूमि पर राज्य का अधिकार नहीं समभा जाता था। कृषक ही भूमि 
का मालिक होता. था । जमींदारी प्रथा का उदय नहीं हुआ था । फलों की खेती और 
चन्दन के वन लगाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था । 

(2) उद्योग--अन्न के अतिरिक्त अन्य घातुओं और लकड़ी का कायं भी ,इस युग 
की आय का मुख्य साधन था । दक्षिण भारत की खानों से अनेक घातुएं प्राप्त होती थीं 
जिनसे विभिन्न प्रकार के आभूषण तैयार किये जाते थे । 'वृहत्संहिता’ में चौबीस प्रकार 
के आभूषणों का उल्लेख है । स्वर्णकार “रत्न परीक्षा? में निपुण था । 

गुप्तकाल में हाथी दाँत का कायं वड़ी निपुणता से किया जाता था। गुजरात, 
बंगाल तथा तामिल आदि देशों में वस्त्र उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता था । यहाँ 


का बना हुआ कपड़ा मजबूत और अच्छा होता था । अमरकोष में चार प्रकार के वस्त्रों 
का उल्लेख हुआ है । वस्त्रों को रंगने की प्रथा भी थो । 


(3) व्यारपार--गुप्तकाल में आन्तरिक तथा बैदेशिक दोनों प्रकार का व्यापार 
होता था। व्यापार सड़कों और नदियों द्वारा होता था। सड़कों द्वारा व्यापार 
.होने के कारण ही देश में चोड़ी-चोड़ी सड़कों का निर्माण किया गया था । भड़ौंच, 
उज्जैन, वैशाली, वनारस आदि प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र बनते जा रहे थे । विदेशों से 
व्यापार करने के लिए बड़े-बड़े बन्दरगाहों का निर्माण किया गया था | भड़ोंच, कस्वे, 
गुजरात आदि प्रमुख बन्दरगाह थे। लोग समुद्र द्वारा निडर होकर व्यापार करते थे । 
निर्यात की प्रमुख . स्तु रे, मोती, मूल्यवान पत्थर, सुगन्धित पदार्थ, मसाले, नील, 
दवाइयाँ थीं । घोड़ा, सोना, चाँदी, खजूर, टीन तथा कपुर आदि का आयात होता था । 

(4) शिल्प संघ--गुप्तकाल में छोटे-बड़े शिल्पियों ने अपने अलग-अलग 
संघ बना लिये थे। उनका मुख्य कार्य अपने सदस्यों को आथिक दशा को ठीक रखना 
था | ये संघ सदस्यों के आपसी वाद-बिवादों को शी तय करते थे । इन संघों के अपने- 
अपने नियम होते थे | बहुत से संघ बढ़े मालदार होते थे। संघ अपनी सम्पत्ति को 
जनहित के कार्यों में लगाते थे तथा मन्दिर आदि का निर्माण कररवाते थे। आव- 
श्यकता पड़ने पर इन संघों के सदस्य शस्त्र भी घारण करते थे तथा सम्पत्ति की रक्षा 
करते थे । 

ये संघ अपने सदस्यों की सहायता से लोगों को अपने व्यवसाय की शिक्षा भीं 
देते थे । इस शिक्षा-काल में शिष्य को गुरू के घर रहना पड़ता था। थे संघ अपनी 
अलग-अलग मुहरें रखते थे। इस प्रकार भारतीय आधिक व्यवस्था को ठीक रखने में 
इन संघों का महत्वपूर्ण योग था । 
घामिक दशा 


() धार्मिक सहिष्णुता-- गुप्त काल घामिक सहिप्णुता का काल था । इस 
समय सम्राट्‌ यद्यपि ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन दे रहे थे और स्वयं भी ब्राह्मण घर्म 
को स्वीकार कर चुके थे परन्तु उन्होंने अन्य धर्मावलम्बियों को अपने घर्म को मानने 
और उसकी उन्नति करने की छूट दे रखी थी । अधिकांश गुप्त शासक वैष्णव थे परन्तु 
उन्होंने शैवों तथा वोड़ों को कभी नहीं सताया । कुमारगुप्त का पुत्र 'पुरुगुस' वौद्ध घर्म 
को मानने वाला था। गुप्त राजा “नरसिहवर्मन” तथा “वबुघगुप्त' वौद्ध धर्मावलम्बी धे 
जबकि उनके पूवंजों ने वैदिक घमं को स्वीकार किया था । विभिन्न घर्मानुयायी आपस 
में वाद-विवाद करते थे ओर घामिक कलह के दर्शन उस युग में नहीं होते थे। 

. (2) चैदिक धमं गुप्त काल में वैदिक घर्म की बड़ी उन्नति हुई । यह घमं 
केवल उत्तरो भारत तक ही सीमित न रहा वरन्‌ दक्षिण भारत में इसका प्रचार बढ़ा । 
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शिव और विष्णु को पूजा--गुप्त काल में वैदिक घमं के दोनों सम्प्रदायों गैव 
“और वैष्णव को मान्यता प्राप्त हुई । इस काल के लेखों ओर मुद्राओं में जहाँ एक ओर 
विष्णु के प्रतीक-शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिल्ल अंकित हैं वहाँ दूसरी ओर अनेक 
शिवलिंग और शिवजीं की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं । चन्द्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त 
प्रथम और स्कन्दगुप्त की मुद्राओं में उनको 'परम' "मागवत? वतलाया है । वैष्णव घमं 
के अन्तर्गत राम ओर कृष्ण दोनों की ही अराघना होती थी ।' विक्रमादित्य के महरौली 
के लौह स्तम्भ को विष्णुध्वज कहा गया है। केरल का राजा विष्णु के अवतार राम 
' का भक्त था । तामिल ग्रन्य 'शिलपटि टकारम में विष्णु के अवतार, कृष्ण की आराधना 
का उल्लेख है । 
गुप्त सञ्जाटों के मन्त्री, सेनानायक तथा अन्य उच्चः अधिकारी शिव की उपासना 
करते थे। भाशिव, वाकाटक, नेल, कदम्ब आदि वंशों के राजा भी शिव की पुजों 
करते थे । विक्रमादित्य के मन्त्री वीरसेन ने उदयगिरि पर शिव मन्दिर का निर्माण 
करवाया था । पृथ्वोषेण तथा विष्णुवर्मन ने भी शिव मन्दिरों का निर्माण करवाया । गुप्त- 
काल का एक लेख उदयगिरि पहाड़ी में एक गुफा में अंकित है जिसमें लिखा है “मवत्या 
अगवतः शंभों: गुहामेतामकारयत्‌ ।' इस प्रकार के अनेक अन्य लेख भी मिले हैं जो यह 
स्पष्ट करते हैं कि ये लोग शैव घमं को मान्यता प्रदान करते हैं। 


अन्य देवी देवताओं की पुजा--विण्णु और शिव के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं 

की आराधना भी इस युग में होती थी । तंत्रवाद का प्रारम्भ वैदिक काल में ही था 

परन्तु इसका विकास गुप्त काल में हुआ । इस वाद का उद्देश्य म्य की कुण्डलिनी शक्ति 

को जगाकर मनुष्य को देवत्व की ओर. ले जाना था। इस वाद के द्वारा शक्ति-पूजा को 

अ । परिणामस्वरूप, अनेक देवियाँ यथा काली, चण्डी, दुर्गा आदि कीं पूजा भो 
गई । 


वैदिक-कालीन प्रकृति पुजा की भावना से प्रेरित होकर इस काल में सूयं-पूजा 
भी को जाती थी । इस युग में सूयं की अनेक मूर्तियों का निर्माण हुआ । मन्दसौर के 
शिलालेखों से सूयं पुजा का स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होता है । गणेश भौर कातिकेय की पूजा 
भी की जाती थी। 
| नाग एवं यक्ष पजा--गृप्त-काल में अन्य देवी-देवताओं की पूजा के साथ नाग 
| तथा यक्ष की पूजा भी प्रचलित थी । राजगृह में नाग देवता के लिए एक देवालय बन- 
वाया गया था। परन्तु, नाग पूजा अधिकतर निम्न वर्ग में ही प्रचलित थी । यक्ष- 
पूजा का भी समाज में प्रचलन था । 
अवता रवाद--ग॒प्त-काल में हिन्दू घमं के प्रमुख सिद्धान्त अवतारवाद Ds पूर्ण 
वकास हो गया था। अब यह माना जाने लगा था कि समय-समय पर एक्स हो 
संहार करने और विश्व के कल्याण के लिए विष्णु अवतार घारण करते हैँ। कृष्ण, 
विष्णु के ही अवतार थे इसमें विश्वास कर लिया गया था, परन्तु राम-सीता के अवतार 
में इस युग तक लोगों का विश्वास नहीं था। 

मस्दिर और पजा-पाठ--पुप्त-काल में बहुत अधिक मन्दिरों का निर्माण किया 
गया । ये लोग मूर्ति-पूजा में विश्वास करते थे। मन्दिरों में व्याख्यान ता पूजा-पाठ 


होते रहते थे। ये मन्दिर केवल पूजा-गृह ही नहीं थे बरन भारतीय संस्कृति के महान्‌ 


गढ़ थे। इनमें शिल्प-कला, चित्रकला आदि के सुन्दर नमूने मिलते हैं । लिमा भी तीर्थ 
०००मौग्रेंया दब गुप्ताकान। सीके उनम apes र Kosha 
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यात्राएँ करती थीं.। तीर्थ-स्थलों पर जाकर दान देने की प्रथा भी .थी। लोग पवित्र 
स्थलों पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तत्पर रहते थे । पे ः 
इस प्रकार आधुनिक वैदिक धर्म के लगभग समस्त तथ्यों का समावेश गुप्त- 
काल में हो चुका था और उसे राज्य घमं के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई थी । 
(3) बौड़ घर्म-फाह्यान के अनुसार गुप्त-काल में बोद्ध घम ने सम्राठों का 
संरक्षण तो खो दिया परन्तु जनता में इस धर्म के प्रति अगाघ श्रद्धा थी। बौद्ध धमं 
राजाश्रय से मुक्त होकर प्रगति कर रहा था। पंजाब, काश्मीर और अफगानिस्तान 
में इस घर्म का विशेष प्रचलन था। गुप्त-काल में अनेक वोद़ विद्वान्‌ हुए जिनमें 
वसुबन्धु, कुमार जीव, परमार्थ, 'आसंग ओर दिगनाथ के नाम उल्लेखनीय हैं । वौद- 
घमं को स्थिति के विषय में श्री लूनिया स्पष्ट करते हुँ--“'राज्याश्रय के अभाव ने 
बोद्ध-धर्मं को लोकप्रियता पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला। गंगा'की घाटों के 
उत्तर में, बिहार और बंगाल में वौद्ध-चर्म और हिन्दू-धर्म दोनों ही समान रूप से 
लोकप्रिय थे। परन्तु फाह्यान के कथनानुसार गुप्त-काल में काइमीर, अफगानिस्तान 
और प'जाव, वोद्ध धमे के घर थे। सारनाथ, पहाड्पुर, अजन्ता और नागार्जुन कोंडा 
के कला के नमूने इस कथन की पुष्टि करते हैं कि गुप्त-काल वोद्ध-धमं का स्वर्ण युग था ।”? , 
| गुप्त-काल में महात्मा बुद्ध की जितनी अधिक मूतियाँ . वनीं कदाचित्‌ किसी 
अन्य काल में बुद्ध जी की उतनी अधिक मूत्तियों का निर्माण नहीं हुआ। अनेक स्तूप 
झा विहार तथा चैत्य भी व्रने। नालन्दा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन का प्रमुख 
न्द्र था । डे 
गुस-काल में बौद्ध-धर्म में पूजा-पाठ, स्तुति, अचेना आदि प्रचलित हो रहा ' 
था । इस प्रकार वोद्ध-धमं के वास्तविक स्वरूप का ह्वास हो रहा था और अब वैदिक . 
घर्मे के काफी निकट आता जा रहा था। वोढ़ स्तूपों पर पुजन अचंन आदि प्रारम्भ हो ` 
क था । घनी राजा सभी बौद्ध विहारों को दान देते थे। आन्ध्र, तामिल तथा काँची 
बौद्ध स्तूपों तथा विहारों से भरे पड़े थे तत्कालीन अजन्ता और एलोरा की कला भी 
/ गह सिद्ध करती है कि गुप्त-काल में बोद्ध-धमं के अनेक केन्द्र थे। 
द (4) जेन धर्म--फाह्यान फे वर्णन से पता चलता है कि गुप्त-काल में हिन्दू | 
` बौद्ध-धर्म के साथ-साथ जैन धर्मं भी विद्यमान था। जैन घमं अपने कठोर नियमों के ' 
कारण अधिक लोकप्रिय नहीं था । जैन धमं की संगीतियाँ गुप्त-काल में हुईं । 3।3 ई० 
में बल्लभी प्रथम अ ई। इस समा का समापतित्व नागार्जुन ने किया । सन्‌ 543 Eः 
ई० में, दूसरी सभा हुई । इसके सभापति क्षमा श्रमण थे। इसी काल में श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को लिपिबद्ध किया गया । जैन घर्मावलम्बी उमा स्त्ामी ने संस्कृत 
में “तत््वाधिगम सूत्र” तथा सिद्धसेन ने “न्यायावतार” नामक ग्रन्थों की रचना की । जैन ' 
विद्वानों में भद्रबाहु, क्षपणक और सिद्धदिवाकर के नाम उल्लेखनीय हैं । 
गुप्त-काल में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों सम्प्रदाय प्रचलित थे। मथुरा - 
तथा वल्लमी शवेताम्वर सम्प्रदाय के गढ़ थे और दिगम्बर सम्प्रदाय का केन्द्र उत्तरी 
बंगाल में पुण्ड़वर्घन था। जैनियों के वाह्य आक्रमणकारियों से अपने धमं को सुरक्षित 
रखने के लिये उसका प्रचार दक्षिण में करना प्रारम्भ कर दिया था। कर्नाटक तथा 
मैसूर में बहुत से दिगम्बर,जैनी रहते थे। सन्‌ 470 ई० में मथुरा में एक 'संगम' का | 
आयोजन किया गया था।* इसकी अध्यक्षता 'वज्नन्दी' ने की। काँची में भी जैन | 
घम का प्रमांवथा। कदम्व और गंगवंशीय राजाओं ने इस घ्म के प्रचार में योग- , 
दान दिया । 
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में जैन धमं भी उसके प्रभाव से मुक्त न रहा । 


हिन्दू घर्म के बढ़ते हुए काल 


“उसमें भो स्तुति, पूजन, अर्चन और तीर्थयात्रा आदि का प्रचलन हो गया धा । 


इस प्रकार गु्त-काल घामिक उत्करं का काल कहा जा सकता है । | हिन्दू घ्म 
तो इसे युग में पनपा ही, साथ ही वोढ़ घमं ओर जैन घ्म के अनुयायियां के उल्लेख 
भी मिलते हैं। धार्मिक सहिष्णुता के इस काल को निश्चय ही भारतीय इतिहास का 
स्वर्ण-काल कहा जाना चाहिए । : 

प्रश्न (8) गुप्त युग की सांस्कृतिक उन्नति के विषय में आप क्या 
जानते हूँ ? | 

What do you know about the cultural progress of the Gupta 
agc ? | 

“गुप्त काल भारत के साहित्यिक इतिहास में वह स्थान रखता है जो यूनान 
उदास में पेरिक्लोन के काल का है।” (डा? वानेंट) । इस कथन को विवेचना 

जये । । 


“Gupta period is in the annals of the classical India almost 


‘as Periclean age is in the history of Greece’ '_—(Barnett) State and 


discuss. 
गुप्त काल की कलात्मक देन का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 
Give a:brief account of the Contribution of Gupta 2४९ in 


the field of Art. 


गुप्त-काल की महान्‌ सांस्कृतिक देन शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और कला है। 
इन सभी क्षेत्रों में इस युग में महानु उन्नति हुई। यहाँ इसकी चर्चा हम संक्षेप में कर 
रहे हैँ । । 
शिक्षा 

गुप्त-काल में हर क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई इससे यह अनुमान लगाया जाता 
है कि यहाँ की शिक्षा प्रणाली काफी सन्तोषजनक होगी । इस समय शिक्षा-कार्य 
शुरुकुलों द्वारा सम्पादित होता था। वेदों की शिक्षा के साथ पुराण, स्मृति, तकं, दशन, , 
न्याय, व्याकरण. आदि की भी शिक्षा दी जाती थी । वाद-विवाद द्वारा शिक्षा प्रदान 
करने की प्रथा भी प्रचलित थी । आश्रम में दो प्रकार के विद्यार्थी होते थे। प्रथम 
घन देकर शिक्षा प्राप्त करने वाले और दूसरे गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा कर 
के शिक्षा प्राप्त करने वाले। घनवान व्यक्ति शिक्षा-आश्रमों को आथिक सहायता 
देते थे । शिक्षा का द्वार केवल शूद्रों को छोड़कर सब के सिये खुला हुआ था । इस 
समय तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रभाव कम हो गया था। नालन्दा विश्वविद्यालय की 
स्थापना इसी समय शुक्रादित्य नामक नरेश ने की थी । बुद्ध गुप्त आदि ने उसके विकास 
में प्रोत्साहन दिया । इस विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए बड़ी कठिन परीक्षा देनी 
पड़ती थी । इसमें वाद-विवाद के आघार पर शिक्षा दी जाती थी। इसमें एक बड़ा 
पुस्तकालय भी था । विश्वविद्यालय में लब्ध प्रतिष्ठ पात अध्यापक हो सकते थे । 
नालन्दा के अतिरिक्त बनारस, वल्लमी, नासिक आदि में भी विश्वविद्यालय थे । 


विज्ञान \ i 
ज्योतिष--ज्योतिष के क्षेत्र में भी इस काल में काफी प्रगति हुई थरी । आये भट्ट 
ने कई नवीन खोजें की थीं । उसने यह सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी अपनी कीली पर घूमती 
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हैं। उसने सूर्य-ग्रहण और चन्द्र-ग्रहण के सिद्धान्त भी निकाले थे। वैज्ञानिकों में 
सर्वश्रेष्ठ स्थान आर्यमट्ट को ही प्राप्त है। वह बड़ी ही प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति था ।' 
23 वर्ष की अवस्था में उसने 'आयंमट्टीयम्‌' को रचना को थी। उस समथ युनानी 
विद्वान, मिस्र के संरक्षण में जो नवीन ज्योतिष सम्बन्धी खोजें कर रहे थे उनसे: वह 
पहले से ही अवगत था और उसने पूवं तथा पश्चिम में होने वाली खोजों से प्राप्त ज्ञान 
को पहले हो. भारतवासियों को बता दिया था । उसके शिष्यों ने भो उससे जान प्राप्त 
करके काफी ख्याति प्राप्त को थी । 
दूसरा गणितज्ञ एवं ज्योतिषी वाराहमिहिर था । वह धातु विज्ञान का पंडित 
था । उसका प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहतुसंहिता’ अमुल्य निधि है । इन पुस्तकों में उसने ज्योतिष 
तथा वनस्पति विज्ञान का विद्वत्तापूर्ण विवेचन किया है। इसके अतिरिक्त उसने 
ल सघुजातक,' बृहज्जातक’ ओर पंचोसिद्धान्तिक' नामक अन्य ग्रन्थ की भी रचना 
की थी। 
गणित--इस काल में गणित के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। दशमलव प्रणाली 
का प्रचार इस समय हुआ । रोम और यूरोप को यह सिद्धान्त !]वीं सदी तक नहीं 
मालूम था। अरब वालों से यूरोप वालों ने इस सिद्धान्त को सीखा था और अरब 
वालों ने यह ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया था । जैम्स एडगर" "स्वेन का 
कथन है :--- 

“They taught the Arabs the fundamentals of Aljebra Arabs 
taught the whole world. what we know as Arab: numericals were 
knwon in India hundreds of years beforc they were adopted by 
Arabs.’ — James Edgar Swain, 

आयंभट्ट का 'आर्यभट्टीयम्‌' नामक ग्रन्य अंकगणित, बीजगणित तथा ज्यामिति 
के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य ग्रन्थ 
भी प्राप्त हुए हैं जिनमें गणित के सिद्धान्तो का स्पप्टोकरण किया गया है । इस प्रकार 

यह्‌ पता चलता है कि इस काल में गणित का ज्ञान काफो प्रचलित हो चुका था । 
श्रायुवेंद--इस काल में आयुर्वेद-शाख्र की भी काफी प्रगति हुई थी। चरक तथा 
' चुश्रुत इस काल के चिकित्सक थे । पशु चिकित्सा और विज्ञान में भी इस काल में काफी 
प्रगति हुई । हस्त्यायुवैंद” नामक ग्रन्थ इसी काल में रचित हुआ। इस वग में वानस्पतिक 
ओषधियाँ ही अधिक काम में लायी जाती थीं। चीर-फाड़ विज्ञान भी उन्नत दिशा में 
था । आयुर्वेद शार का महान्‌ आचार्यं घन्बन्तरि मो इसी युग में हुआ । उसका कोई ग्रन्थ 
तो उपलब्ध नहीं है परन्तु वह इतना चतुर था कि बहुत कम ही ऐसे रोग थे जिनकी 
चिकित्सा वह न कर सका हो । अष्टांग संग्रह, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, नामक 
चिकित्सा-शास्र सम्बन्धी ग्रन्थों का सृजन भी इसी युग में हुआ । 
रसायनशास्त्र--रसायन के क्षेत्र में यह काल किसी से पीछे नहीं था। इस 
सम्बन्ध से कोई निश्चित प्रमाण तो प्राप्त नहीं हुआ परन्तु दिल्ली में स्थित लौह स्तम्भ 
इतने वर्षो बाद आज मी अपनी उसी दशा में खड़ा है जैसा वह उस समय था । इससे 
यह सिद्ध होता है कि अवश्य उस काल में इस पर ऐसी पालिश की गई होगी जो इसको 
नष्ट होने से रोक सकी । इस प्रकार केवल यह एक स्तम्भ ही उस काल के रसायन. 
ज्ञान का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। 

इसके अतिरिक्त बिहार के भागलपुर जिले में साढ़े सात फीट ऊँची बुद्ध जी की 
ताम्रमूर्ति प्राप्त हुई जो उस युग के घातु-विज्ञान की स्पष्ट परिचायक है । 


CCO, Vasishtha Tripathi Collection: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के 


गुप्त-काल ] [ 33 


साहित्य 

2 किसी युग को महानु बनाने में उस युग के साहित्य का बहुत बड़ा हाथ होता 
है। गुप्त काल की महानता का अधिकांश श्रेय इस काल के साहित्य एवं साहित्यकारों 
को है। इस युग के साहित्यिक महत्व की चर्चा करते हुए वानेट (3277९४४) ने 
लिखा है :-- - 

The Gupta period is in the annals of classical India almost 
what the pericleam age is in the history of Greece.'' 

काव्य--काव्य-कला को सम्पन्न एवं समृद्ध बनाने का कार्य गु्तकालीन कवियों 
द्वारा किया गया । इस काल के कवियों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है । प्रथम 
चे जिनके विषय में अमिलेखों द्वारा हो कुछ जान सकते हैं। इस श्रेणी में हरिषेण, 
वीरसेन तथा वत्स मट्टि प्रमुख हैं । हरिषेण का परिचय समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति से 
मिलता है । वोरसेन का परिचय उदयगिरि के द्वितीय गुहालेख से मिलता है। इस लेख 
के आधार पर उन्हें व्याकरण, राजनीति तथा दर्शन का ममंज्ञ माना गया है । वत्स भट्टि 
मन्दसोर प्रशस्ति के रचयिता थे। 

द्वितोय श्रेणी में वे कवि आते हैं जिनके पूरे-पूरे ग्रंथ प्राप्त हैं । इस प्रकार के 
कवियों में कालीदास, मातुगु्ु भारवि, भट्टि-के नाम उल्लेखनीय हैं । कालिदास, चंद्र- 
गुप्त विक्रमादित्य के नौ रत्नों में से थे। इन्होने “रघुवंशम्‌? को रचना इसी काल में को 
थी । यह संस्कृत का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इनकी दूसरी अनुपम कृति “ऋतु संहार' है । 
इनकी ख्याति को बढ़ाने वाला तीसरा काव्य ग्रंथ 'मेघदूत' है । यह एक गीति काव्य हू 
जिसमें विरही यक्ष मेघ को दूत बना कर अपनी प्रियतमा के मास अपना सन्देश भेजता 
हे । इन्होंने कुमार सम्भव जैसे मनोरम काव्य की भी रचना की थी । इन काव्य ग्रंथों 
में कवि ने भाषा, माव और अलंकारों की जो प्रतिभा दिखलाई है वह आश्चयंजनक है । 
इस कवि के मस्तिष्क में मापा का भाण्डार तो था ही साथ ही एक-एक शब्द के प्रयोग 
करने की वह चतुरता विद्यमान थी कि उसने जो शब्द जहाँ रख दिया है यह वहाँ से 
बदल देने पर सारे ग्रंथ की सुन्दरता चली जाती है । उपमाओं के प्रयोग के सम्मुख तो 
उपमान भी फीके पड़ जाते हैं। कवि की इस महान्‌ प्रतिमा का दिग्दर्शन कराते हुए 
डा० बी० जी० गोखले (8. ७. ७०६॥।९४) ने लिखा है-- 

‘As Kalidas lays down his pen aftera brilliant display of 
his poetical and dramatic talents, the best in Sanskrit literature is 
already accomplished.’ 

इस युग के दूसरे कवि भारवि “किरातार्जुनीयम्‌” की रचना की। इसमें किरात 
तथा अर्जुन के युद्ध का सुन्दर वर्णन है । भट्टि ने “भट्टि काव्य” की रचना की । प्रसिद्ध 
कवि मातृगुप्त काश्मीर के सम्राट थे । 

नाटक--इस काल में संस्कृत के तीन महानु नाटककार हुए---कालिदास, शूद्रक 
और विशाख़दत्त । कालिदास ने तीन नाटक लिंखे--“'कालविकारिनमित्रम्‌'', विक्रमो 
बंशीयमु, अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌ । इसमें “अभिज्ञानशाकुल्तलमु” संस्कृति साहित्य का सबसे 
उत्कृष्ट नाटक माना जाता हैं । इसका नायक दुष्यन्त तथा नायिका शकुन्तला है । शूद्रक 
ने “मृच्छकटिकम्‌'' की रचना की जिसके द्वारा गुप्तकालीन संस्कृति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त 
किया जा सकता है । “मुद्रा राक्षस” का लेखक विशाखदत्त भी इसी काल में हुआ । 

कथा साहित्य--डॉ० अम्वेदकर का कथन है कि “पंचतंत्र”” ओर "हितोपदेश" 
को रचना इसी काल में हुई। थे ग्रंथ केवल मारत में ही नहीं बरनु संसार के भनेक 
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भागों में बहुत प्रचलित हुए और 50 विभिन्न भाषाओं में इनका अनुवाद किया गया । 
“वासवदत्ता”” के लेखक सुवन्धु भी इसी युग में हुए । 

व्याकरण ग्रन्थ--इस युग में व्याकरण एवं कोष भी बने । चंद्रगोमिन ने “चंद्र- 
व्याकरण'' की रचना की । यह ग्रंथ बड़ा प्रसिद्ध हुआ और तिब्बत में इसका सर्वाधिक 
प्रचार हुआ । तिब्बती भाषा में इसका अनुवाद मी हुआ। अमरसिंह ने “अमरकोष”” की 
रचना की । दण्डी ने “'काव्यादशं”' में काव्य सम्बन्धी नियमों का उल्लेख किया । 

घामिक तथा दार्शनिक साहित्य-गुप्त-काल में घामिक तथा दार्शनिक साहित्य 
का भी पर्याप्त विकास हुआ । मनुस्मृति के आधार पर अनेक स्मृतियों का सृजन इस युग 
में हुआ । इन स्मृतियों में याज्ञवल्क्य स्मृति का विशेष महत्व है । कामन्दक ने “'कामन्दक _ 
नीति नीति-सार'” नामक ग्रंथ का सृजन किया । 

घामिक साहित्य के साथ ही दार्शनिक साहित्य लिखा गया। सभी धर्मो के 
दार्शनिकों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये । सांख्य दर्शन पर ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित 
“सांख्य कारिका'” गुप्तकाल की ही देन है । वात्स्यायन ने न्याय सूत्रों पर टीका लिखी। ' 
प्रसिद्ध वोद्ध विद्वान्‌ वसुबन्ध ने हीनयान और महायान दोनों ही सम्प्रदायों के ग्रंथों का 
सृजन किया । वौद्ध आचार्य दिगनाथ ने “प्रमाण समुच्चय''.तथा च्याय प्रवेश का सृजन 
किया । बुद्ध घोष ने “'विशुद्ध मग्ग”” को रचना की । सुमङ्कलविलासिनी'' नामक ग्रन्थ 
का सृजन भी बुद्ध घोष ने किया । 

जैन घमं के ग्रन्यों के दाशंनिकों में आचार्यं सिद्धसेन गुप्त और भद्रवाहु के नाम 
उल्लेखनीय हैं । सिद्धसेन ने “न्यायावतार'' नामक ग्रन्थ लिखा । ५४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि साहित्य और दर्शन दोनों हो के क्षेत्र में बौद्ध घमं 
की महान्‌ देन है । इस युग के साहित्य की तुलना युनान के पेरिक्लीन युग, इंग्लैण्ड के 
एलिजबेथियन युग और चीन के तुंग काल से की गई है। श्री नाहर ने लिखा है, पैरि- 
बलीन के युग और एलिजावेथ के शासन-काल की तरह गुप्त युग भी विशुद्ध साहित्य के 
क्षेत्र में मौलिक सूजन का काल था। चीनी इतिहास के स्वर्णयुग तुङ्ग काल की भांति गुप्त 
युग में कबिता का बिकास अपनी पराकष्ठा पर पहुँच गया था | 
कला . 


गुप्तकाल के शांतिमय वातावरण ने विभिन्न कलाओं के विकास में अपूर्वे योग- _ 
दान दिया । इसकी कला में भद्रता, आध्यात्मिकता, सरलता अनुपातशीलता, सोन्दर्य- 
प्रियता का अद्भुत सम्वन्ध है । डॉ० वी० एस० अग्रवाल ने लिखा है-- . 

‘The glories of the Gupta age have been made permanent, 
through the visible creation of the art.’ 
गुप्तकालीन कला का अध्ययन हम निम्नलिखितं शीर्षकों के अन्तर्गत करेंगे 
(क) वास्तु कला 
(ख) मूतिकला या तक्षण कला 
(ग) चित्रकला 
(घ) मुद्रा कला एवं घातु कला 
(छ) संगीत तथा नृत्य कला 


(क) वास्तु कला--वास्तु कला की गुप्त काल में विशेष उन्नति हुई । इतने वर्षों 
तक बर्वर आक्रमणकारियों के हाथों से बच कर कुछ स्तूप, भवन और मन्दिर आज भी 
इस युग की कला का दिर्दर्शन करा रहे हैं । 


0७00. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चुप्त-काल | [ 35 


इस काल में मंदिरों का निर्माण, एक विशेष महत्व रखता हे । इस युग में 
` सगुणोपासना को विशेष महत्व दिया गया है । फलस्वरूप अनेक मन्दिरों का निर्माण 
हुआ। इसके पूर्व मन्दिरों में मूर्तियों को स्थापना नहीं को जातो थीं परन्तु इस काल में 
मूर्तियों की स्थापना की गई। इस काल के मन्दिरों को निम्नलिखित विशेषतायें हुँ 
SR (7) मन्दिर को एक ऊँचे चवूतरे पर निर्मित किया जाता था और उसके चबूतरे 
के चारों ओर सीढ़ियाँ होती थीं । प्रारम्भ में मन्दिरं की छत चपटी होती थो । उसको 
दीवारों को बाहरी सतह सादी होती थी और उस पर किसी प्रकार का अलंकरण नहीं 
होता था । गृह-गर्भ में मूर्ति स्थापित की जाती थी । ट 
IE ) गुह-गर्भ के चारों ओर प्रदक्षिणापथ बनाये जाते थे, जो ऊपर से ढक्र 
रहते थे । ४ 
(3) मन्दिरों को छत चार स्तम्मों पर टिकी रहतो और इन स्तम्भों पर 
* भाँति-मांति के अलंकरण किये जाते थे । स्तम्मों के ऊपर एक वर्गाकार पत्थर का 
टुकड़ा रखा रहता था। प्रत्येक पत्थर के टुकड़े पर अधिकतर चार-चार सिंह एक 
. दूसरे से पीठ सटाथे हुए दिखाये जाते थे मन्दिर के आगे एक वरसाती निर्मित को 
` जाती थी । 
प्रमुख मन्दिरगुप्त सञ्नाटों ने अनेक मन्दिर बनवाये । इंट तथा पत्थर दोनों 
के ही मन्दिरों का निर्माण हुआ । कुछ प्रमुख मन्दिर निम्नलिखित हैं--- 
+ (:) भुमरा का शिव मन्दिर_मध्य-प्रदेश की नागौद रियासत में भुमरा 
नामक स्थान पर यह मन्दिर हैँ । इस मन्दिर का केवल गृह-गर्म ही वाको रहा है। 
. “लेकिन चारों ओर के चौड़े चबूतरे को देखकर यह आमास होता है कि गृहु-गमं के 
” चारों ओर एक प्रदक्षिणापय था। गुह-गमं में शिवलिंग स्थापित है जो अत्यन्त सुन्दर 
है । गृह-गर्भ के स्तम्भ पर गंगा-यभुना को मूर्ति है । द्वार की चौख़ट अनेक प्रकार 
. के अलंक रणों से युक्त है । यह गर्भ देखते हो वनता है। शिवलिंग को रत्न जड़ित 
मुकुट पहने हुए चित्रित किया गया है। उसकी जटाओं के बीच में आधा चन्द्रमा हैं ओर 
मंस्तक पर तीसरा नेत्र इस मन्दिर के विषय में पर्सी ब्राउन (P८५ 870७7) 
ने लिखा है-- 

“There are few buildings for their size that could have 
displayed such choice embellishment that under stone lying 
around the Bhumra Sanctum.” 

2) देवगढ़ का दशावतार मन्दिर--यह झाँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान 
में है । गुप्त काल के मन्दिरों में यह सबसे अविक कलापूर्ण, सुन्दर ओर प्रसिद्ध है। 
इसका निर्माण एक ऊँचे चबूतरे पर हुआ है । प्रदक्षिणापथ का भो आभास होता है । 
“मन्दिर के दरवाजे पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं। इस मन्दिर का शिखर पिरामिड 
के आकार का था । यह शिखर अब नष्ट हां गया हैं! मन्दिर के अन्दर शेषनाग पर 
शयन करते हुए भगवान विष्णु को चित्रित किया गया हैं | गृह-गर्भ के चार द्वार 
हैं जिन पर सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। मन्दिर के बाहर एक चहार दीवारी है। 
द्वारों के चौंखटों पर कमल की आक्ृतियाँ बनी हुई हुँ । इस मन्दिर के विषय में पर्सी 
ब्राउन (P7०) B7०) ने स्पष्ट किया है-- 
‘Few monuments can show such a high level of workman: 
ship combined with'‘a ripeness and rich refinement in its sculpture 
effect as the Gupta temple at Deogarh.' 
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2) भीतरगांब का मन्दिर--कानपुर के समोप भीतरगाँव में इंटों का बना 
हुआ यह मन्दिर है जो ऊपर की तरफ कम चौड़ा हो गया है। इसके गृह-गर्भ में 
शिवलिंग स्थित है। गृह-गभं !5% 5 वर्ग फीट है। मन्दिर की दीवार का वाह्री 
भाग मिट्टी में पकाये गये फलकों द्वारा वनाया गया । फलकों के ऊपर तरह-तरह के चित्र 
ओर सुन्दर मूतियाँ बनी हुई हैं । 

(4) डिबुओं का विष्णु मन्दिर--मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में टिबुआ नामक 
स्थान पर यह मन्दिर । कनिघम का मत है कि पहले इस स्थान पर दो मन्दिर थे । 
एक की छत चपटी थी ओर दूसरे को शिखरयुक्त। 

(5) अजयगढ़ का पार्वती का मन्दिर-अजयगढ़ राज्य के निकट नचना 
कृथना स्थान पर यह मन्दिर है । इस मन्दिर का निर्माण 95 फीट लम्बे ओर 35 फीट 
चोड़े चबूतरे पर किया गया था यह मन्दिर भुमरा के मन्दिर की भाँति है । अन्त _ 
केवल इतना है कि यह दो मन्जिला है। 

(6) "तरखान का सन्दिर--यह बाजीपुर के ऐहोल नामक स्थान पर है;। 
उसके द्रार-स्तम्भों पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं । का 

इनके अतिरिक्त पहाड़पुर ओर आसाम भादि में मी गुप्त कालीन मन्दिर ऽज़न 


ख गुफाओं रो एवं स्तम्मों का निर्माण भी हुआ जिनके कुछ भग्नावशेष आज ` प 
लते हैं । ४ 

() घमेख स्तुप सारनाथ का धमेख स्तूप गुप्त काल का हो है। यह स्तूप 
अन्दर से बड़ा सुन्दर ओर कलापूर्ण है वाहरी भाग पर अनेक चित्र, मूर्तियां ओरं 
बेलबूटे बने हैं । 

(2) अजन्ता को ग्रुफाएं- अजन्ता की गुफाओं में कम से कम 3 गुफाएँ गुत- 
काल की मानी जाती हूँ । ।6 नं० की गुफा गुप्त काल की ही है जो 65 फीट लम्बा 
ओर लगमग इतनी ही चौड़ी है। इसमें 6 स्तम्भ और 6 कमरे हैं। गुफा के द्वार 
पर अनेक चित्र हैं। 7 और 79 नम्वर की गुफाओं का भी विशेष महत्त्व है । 

(3) उदयगिरि की गुफा--कला को हृष्टि से उदयगिरि गुफा का भी विशेष 
महत्त्व है । गुफा में भगवानु विष्णु की विशाल मूर्ति है। इसके द्वार तया स्तम्मों पर 
मुतियाँ बनी हैं । गुफा के बाहर एक बरामदा भी बना है। 

(4) प्रस्तर स्तम्भ--गुप्त काल में अनेक प्रस्तर स्तम्भ भी बनवाये गये । इस 
काल के स्तम्मों में निम्नलिखित प्रमुख हैं--- a 

(7) गोरखपुर जिले के कहोम स्थान पर स्कन्दगुप्त द्वारा निर्मित स्तम्भ, 

(2) एरण का भगवान की प्रतिष्ठा के लिए निर्मित स्तम्भ । 

(3) भिटारी गाँव का भगवान विष्णु का प्रस्तर स्तम्म । 

(4) भिलसद का स्तम्म। 

गुप्त काल के स्तम्भ मोयं काल के स्तम्मों की भांति गोल तथा चिकने नहीं थे । 
वे कोणदार हैं | कुछ स्तम्मों के शीर्ष पर गरुड़ और सिंह की मूर्ति बनी है । 
(ख) मुत कला तथा तक्षण कला--गुस काल में मृति कला के क्षेत्र में 
असाधारण उन्नति हुई । यह काल 'कला के पुनर्जीवन का नहीं वरनु चरमोत्कषं एवं « 


हुए हैं। मथ 
स्तूप, बिहार और गुफाये--मन्दिरों के अरिरिक्त गुप्त काल में अनेक स्तम्भ 
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प्रस्फुटन का काल था ।' कुषाण काल में जन्म लेने वाली विभिन्न शैलियों का विस्तृत 
रूप इस काल में देखने को मिला है । इस काल में एक राष्ट्रीय शैली का जन्म हुआ । 
इस काल की शिल्प-कला के विषय में डा० आर० सी० मजूमदार ने लिखा है-- 

“With the ‘Gupta period’ we enter upon the classical 
phase of Indian sculpture.’ . 

गुप्त काल की मूतियों के निर्माण के लिए तीन प्रमुख केन्द्र थे--पाटलि- 
पुत्र, सारनाथ और मथुरा । ये मूर्तियाँ पाषाण, धातु ओर पकी हुई मिट्टी द्वारा वनाई 
जाती थीं । इन मूर्तियों को निम्न कोटियों में विभाजित किया जा सकता है-- 

(अ) बोद्ध घमं की मूतियाँ 
(ब) पौराणिक मूतियाँ 
(स) जैन मूर्तियाँ 
(द) अन्य मूतियां । 
(अ) बौद्ध सूर्तियाँ--इनमें निम्नलिखित मुख्य हैं -- - 
. दू ` () सारनाथ की बुद्ध मूति--इस मूर्ति में महात्मा |बुढ़ पद्मासन लगाये हुए 
» जा कऋशरवर्तन मुद्रा में विराजमान हैं । उनके घुंधराले बाल हैं और शीषं के चारों ओर 
इई त प्रभामण्डल है अंग-प्रत्यंग, सुकुमारता ओर सौंदयं से Ee !है। दोनों कन्बे 
२ क़ वस्त्र से ढके हैं ये वस्त्र पैरों तक दिखलाये गये हैं डॉ० स्मिथ के अनुसार 
+ ति पर गांधार कला का प्रभाव नहीं है। 
. (2) सुलतानगंज की बुद्ध मृति--यह तांबे की बनी हुई साढ़े सात फीट ऊँची 
'त है । इसमें महात्मा बुद्ध खड़े हुए दिखलाये गये हैं और "उनके हाथ अभयमुद्रा में 
: । वाल घुंघराले हैं ओर मुख मण्डल पर करुणा ओर दिव्यता के दर्शन होते हैं । 

(3) मथुरा की खड़ी मूति--यह मूर्ति सात फीट ढाई इंच लम्बी है! मृति 
में भगवान बुद्ध खड़े हुए दिखलाये गये हैं । इनमें वस्त्रांकन अत्यन्त महीने दै और 
शरीर का अंग-प्रत्यंग झलकता है । चेहरे पर शान्ति, करुणा, गौरव और आध्या- 
त्मिकता के दर्शन होते हैं । - , 

उपर्युक्त मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक बोद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई 
है । गुप्त काल में अवलोकितेश्वर और मैत्रेय आदि की अनेक मू्तियाँ गढ़ी गईं। 

(4) प्रस्तर फलक--गुप्त काल के अनेक प्रस्तर फलक प्राप्त हुए हैं जिनमें 
बुद्ध की जीवनी को चित्रित किया गया है। सारनाथ में अनेक प्रस्तर खण्ड मिले हुँ 
पत्थरों पर उत्क्रीणं घटनाओं से गुप्त काल की कला मुखरित हो उठती है। 

(ब) पौराणिक सूर्तियाँ--इनमें निम्नलिखित मुख्य हैं-- | 

(]) देवगढ़ को विष्णु मृति--भाँसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर 
शेषशायी विष्णु की बहुत सुन्दर मूर्ति प्राप्त हुई। विष्णु को नाभि से कमल निकल 
रहा है जिस पर ब्रह्म जी विराजमान हैं। आकाश में अनेक देवी-देवताओं को 
मृर्तियाँ अंकित हैं । 

(2) उदयगिरि की वाराहवतार को मृति--उदयगिरि पहाड़ी पर उत्कीर्ण 


ह। 


Ci 


भगवान विष्णु की वाराहवतार मूर्ति अत्यन्त सुन्दर हैं । इस, मूर्ति में भगवान विष्णु 


पृथ्वी को पाताल से ऊपर उठाते हुए चित्रित किये गये हैं । 


| 3) -मथुरा को विष्णु मूति--मथुरा की विष्णु सूति अपनी कलात्मकता के _ 
कारण पअ बुद्ध मृति की समता रखती है। इसमें भगवान विष्णु रत्नों से 
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जड़ा मुकुट घारण किये हुए हैं । उसके कानों में आझूपण है, शरीर ढका है और मुख 
पर आध्यात्मिक आमा है । 

(4) काशो की कार्तिकेय की सू्ति--मोर पर बैठे हुए कार्तिकेय की मूर्ति भी 
बड़ी रमणीय है । कार्तिकेय के दोनों पैर मोर के गले में पड़े हुए हैं । सिर के ऊपर 
मुकुट, कानों में कुण्डल, गले में हार और चेहरे पर गम्भीरता हँ । 

(6) कौशाम्यी फी सूयं सूति--कोशाम्वी की विशालकाय सूर्य मृति भो गुप्त 
कालीन मूर्तियों में प्रसिद्ध है । 

(6) शिव मूर्तियां तया शिवलिग--ग्रुप्काल में अनेक शिव मूर्तियों और 
शिवलिगों का निर्माण हुआ । सारनाय के संग्रहालय में शिव का एक शीर्ष रखा हैं । 
यह शीर्ष जटाओं से युक्त है। नागौद में एक शिव लिंग मिल्ला है जिसके ऊपरी भाग 
पर शिव का सिर बना है और मस्तक पर एक तृतीय नेत्र झलक रहा हूं । शिव की 
एक अरद्धे-नारीश्वर मूर्ति भी प्राप्त हुई है । े 

(स) जैन मूर्तियाँ-गुप्त काल में कुछ जैन मुर्तियाँ भी निर्मित हुई । मथुरा 
में पद्मासन लगाये हुए महावीर. स्वामी की मूर्ति प्राप्त हुई है । कुछ मूर्तियाँ गोरखपुर 
जिले में भी मिली हैं । यु 

. (द) अन्य मूतिया-धामिक मूतियों के अतिरिक्त कुछ अन्य प्रकार की मूरतियाँ 
भी प्राप्त हुई हैं । अनेक स्त्री- पुरुष और, पशु-पक्षियों की सूर्तियाँ. गुप्त काज में बनाई 
जाती थीं । ये मूर्तियाँ पत्थर और घातु के अतिरिक्त मिट्टी से भी वनी थीं । भहिच्छत 
और राजघाट में कुछ ऐसी मूर्तियाँ मिली हैं । 

(ग) चित्र-फल-गु्त कालीन साहित्य का अध्ययन करने ओर अजन्ता तथा 
एलोरा की गुफाओं को देखने से पता चलता है कि गुप्त बाल में चित्रकला का भी पर्याप्त 
उन्नति हुई थी | ऐसा ज्ञात दू है कि इस काल में चित्रकला इतनी प्रचलित हो गई 
थी कि प्रत्येक घर में एक चित्रशाला का होना आवश्यक माना जाता था । इस काल 
के ग्रन्थों में चित्रकला के विभिन्न अंगों तथा साथनों का उल्लेख मिलता है । इस काल 
में चित्रों को वनाने के लिये पृष्ठभूमि को भली-माँति स्वच्छ करके उस पर चन्दन 
लगाया जाता था। पृप्ठंभूमि को सुन्दर बनाने के लिए उस पर कोई प्राकृतिक दृश्य 
अंकित किया जाता था। इस काल के चित्रों में भावों का अंदन इस चतुरता से किया 
गया है कि देखने वाला मूक रह जाता है। इन चित्रों में जीवन के सभी पहलुभा पर 
प्रकाश डाला गया है।: चित्रों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि लौकिक चित्रो में 
आध्यात्मिक पक्ष के.दशंन होते हैं। इस काल की चित्रकला की उर्कृष्टता का पता 
अजन्ता ओर एलोरा की गुफाओं में वने चित्रों द्वारा, वाघ के मोहक चित्रों और लंका 

में प्राप्त चित्रों से चलता है। इनमें अजन्ता और एलोरा की चित्रकारी दर्शनीय हैं । 
एलोरा की गुफाओं की चित्रकारी के विषय में स्वीडेन (\४९१८०) ने लिखा है 

‘hey represent tie climax tw which genuine Indian 
Art has achicved everything in which these pictures from 
the composition as a whole to the smallest pearl or flower 


testifies to the depth of insight complete with greatest technical 


si]. 
अजन्ता के चित्रों में 'मरती हुईं राजकुमारी” 'माता और पुत्र” “बुद्ध के महा- 
निष्क्रमण’ के चित्र बहुत सुन्दर हैं। * 
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(घ) मुद्रा कला एवं घातु कला-ग्रुप्तकालीन मुद्रा-कला भी वड़ी उच्चकोटि 
'की है । इस काल में भारत धनधान्य से पूर्ण था अत: सोने और चाँदी के सिक्के चलते 
थे । उनको बहुत सुन्दर-सुन्दर रूपों में ढाला जाता था। इन पर गुप्त सम्रा्ों की 
विभिन्न रूपों में मूर्तियाँ तथा लक्ष्मो, गरुड़ और सिंह की मूर्तियां अंकित की जाती थीं । 
इनको अंकित करने का ढंग बड़ा सुन्दर तथा आकर्षक था । 
गुप्तकालीन मूर्तियों तथा स्तम्भो आदि से पता चलता है कि उस काल में धातु 
का ज्ञान भी वहुत अधिक था । इस युग की मू तियाँ तथा स्तम्भ वर्षो फे आबी, पानी 
और तूफान को सहकर भी ज्यों की त्यों सुरक्षित हैं । दिल्‍ली में कुतुबमीनार फे पास 
बना लोह-स्तम्भ उस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है । उसका ऊपरी भाग बहुत 
ही आकर्षक है । सुलतानगंज में साढ़े सात फीट ऊँची बुद्ध जी की एक प्रतिमा प्राप्त 
हुई है । ह्वेनसांग ने भी अद्भुत स्तम्मों तथा मूर्तियों का वर्णन किया है । 
" (च) संगीत तथा नृत्य--संगीत के क्षेत्र में गुप्तकालीन सञ्राटों की जितनी 
` रुचि थी उतनी शायद ही किसी युग में सञ्राटों में रही हो । गुप्त सम्राटों में समुद्रगुत 
तो स्वयं ही बहुत वड़ा संगीतज्ञ था । संगीत में उसकी स्वयं की रुचि तो थो ही साथ 
ही उसने राज्य में भी संगीत कला की उन्नति का काफी प्रयास किया था । इस युग 
में वीणा, वेणु तथा मृदंग प्रमुख वाद्य-यंत्र थे। भास ने वीणा को समुद्र से निकाला 
हुआ रत्न वतलाया है। वेणु की प्रशंसा में वात्स्यायन ने कहा है कि वेणु प्रितम को 
आकर्षित करने का मूल तन्त्र है। धनिकों के घर में विभिन्न प्रकार के वाद्य-यन्त्र होते 
थे। संगीत कला का ज्ञान कराने में उस काल के साहित्य से पर्याप्त सहायता मिलती 
है। “रधुबंशम्‌' तथा शाकुन्तलम्‌’ में तो अनेक स्थलों पर संगीत कला पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला है । 
अभिनय--गुप्तकालीन नाटकों का अभिनय भी किया जाता था। इसे समय 
की रंगमंच सज्जा बड़ी उच्चकोटि की थी। कालिदास के 'मालविकारिनमित्रम्‌' का अभि- 
नय उसके सामने हुआ था । सम्राट स्वयं नाठ्य-कला में विशेष अभिरुचि रखते थे और 
रंगशालाओं में जाते थे । अभिनय की सफलता दर्शकों को आनंद प्रदान करने में समझी 
जाती थी। 'शाकुन्तलम्‌' में सुत्रधार कहता है। 'सम्यों को आनन्द प्रदान करना 
अभिनेता का वास्तबिक कायं है। जब तक उन्हें सन्तोष न हो जाय तब तक मैं अपनो 
कला की श्रेष्ठता में विश्वास नहीं करता ।' 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें इस काल में _ 
प्रगति न हुई हो । शिक्षा साहित्य और कला आदि सभी विषयों की ओर गुप्त सम्नाटों 
का ध्यान गया था। इन क्षेत्रों में प्रगति लाने के प्रयास में उन्होंने किसी प्रकार की 
क्रांति नहीं की वरन्‌ शांतिपूर्वक प्रयास किया जो इस काल , की महत्वपूर्ण विशेषता 
है। गुप्तकालीन सम्राटों ने जिस अराजकतापूणं वातावरण में साम्राज्य को प्राप्त 
किया था उस वातावरण में परिवर्तन करके भारतीय संस्कृति को उन्नतिशील बनाने 
का प्रयास उन्हीं के वंश की वात थी । शान्ति और सुव्यवस्था के युग में तो सभी 
सञ्राटों ने कला और साहित्य की उन्नति की ओर ध्यान दिया परन्तु अशान्तिमय 
वातावरण को शान्तिमय बनाकर संस्कृति के क्षेत्र में इतनी अधिक उन्नति करना 
निस्सन्देह प्रशंसनीय काये था । इस युग की आथिक तथा सांस्कृतिक उन्नति को देखते 
हुए अनेक इतिहासकारों ने इस काल को भारतीय इतिहास का रवर्ण युग कहा है। 
वे इसके पक्ष में यह तक देते हैं कि जिस प्रकार सोना अधिक चमक से अपने आस-पास 
के वातावरण ' को चमकाया करता है उसी प्रकार इस युग की शांति, सुव्यवस्था तथा 
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सांस्कृतिक प्रगति ने भारत की भावी संस्कृत को अलंकृत किया । भारतीय समाज को 
गुप्त काल से वहुत समय तक प्रेरणा मिलती रही और आज के युग में भी गुप्तकाल को 
संस्कृति का विशेष महत्व है, इस युग में भो सवंतोमुखी सर्वागोण चूडान्त विकास 
हुआ और राष्ट्र की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुईं। इस सम्बन्ध में डा० 
स्मिथ ने लिखा है, “हिन्दू भारत के इतिहास में महान्‌ गुप्त सञ्नाटों का काल किसी 
मी अन्य काल से अधिक सौम्य तथा संतोषजनक चित्र प्रस्तुत करता है ।'''साहित्य, 
कला तथा विज्ञान की सामान्य से बहुत अधिक उन्नति हुई और बिना किसी अत्याचार 
के घमं में घोरे-घीरे परिवर्तन किया गया।' साहित्य और कला के चूडांत विकास, 
शांति-पूर्ण समाज, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था और परवर्ती संस्कृतियों को प्रभावित करने 
के कारण ही गुप्त काल का विशेष महत्व है। निस्सन्देहं यह भारतीय इतिहास का 
स्वर्ण युग हैं ही 
प्रश्न ,(9) गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा 
जाता है ? 
- Why is Gupta period callen the golden age of India 
history ? 
भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को 'स्वणं युग” की संज्ञा से विभूषित किया गया 
है, ओर इस काल की तुलना पेरित्रिलयन, आगस्टन और एलिजावेथन कालों से को 
गई है । डा० रमाशंकर त्रिपाठी का कथन है, 'गुप्तकाल की तुलना प्रायः युनान के इति- 
हास में पेरिक्लोन के काल से अथवा इंग्लैंड में एलिजावेथ के युग से को जाती है। 
“इतिहास में “स्वर्ण युग” उस काल को कहा जाता है जिसमें राज्य ओर प्रजा का चतु- 
दिक विकास होता है। निस्सन्देह गुप्त-क्राल में भारत की बहुमुखो प्रगति हुई और 
अन्य राष्ट्रों के सम्मुख हमारे देश का मस्तक उन्नत हुआ। इस काल में सामाजिक, राज- 


नीतिक, आथिक, घामिक तथा सांस्कृतिक विकास हुआ ओर प्रजा की आध्यात्मिक, - 


मानसिक तथा भौतिक प्रगति हुई। डा० स्मिथ का कथन है, 'हिन्दू भारत के इतिहास 
में महान्‌ गुप्त सम्जाटों का काल किसी भी अन्य काल से अधिक सोम्य तथा सन्तोष- 
जनक चित्र उपस्थित करता है। साहित्य, कला तथा विज्ञान की सामान्य से कहीं 
अधिक उन्नति हुई और बिना किसी अत्याचार के धमे में क्रमागत परिवर्तन सम्पादित 
किये गये ।' भारतीय इतिहास में गुप्तकाल को स्वर्ण युग कहे जाने के निम्नांकित मुख्य 
कारण हैं-- 

(!) महान्‌ सञ्नाटों का युग - गुप्त काल के सम्राट वीर योद्धा, कुशल सेनानी 
महान्‌ विजेता तथा सफल शासक थे। उन्होंने मारत में एक सुहढ़ साम्राज्य स्थापित 
किया । समुद्रगुप्त, जिसे मारतीय नैपोलियन कहा जाता है, ने उत्तर भारत के अतिरिक्त 
मध्य तथा दक्षिण भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त की थी । उसने चीनी सम्राट तक 
के कुछ प्रान्तों पर अधिकार कर लिया था | इसी प्रकार चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अनेक 
विजये प्राप्त करके "विक्रमादित्य? की उपाधि धारण की थी । स्कन्दगुप्त ने हुणों को 
युद्ध में पछाड़ कर उन्हें देश से बाहर निकाल दिया था। गुप्त सम्राट केवल युद्ध में 
ही अद्वितीय न थे, वरन्‌, वे शासन के क्षेत्र में भी महानु थे । 


(2) राजनीतिक एकता का युग--अशोक की मृत्यु के उपरान्त देश की राज- 
नीतिक एकता लुप्त हो गयी थी और सम्पूर्ण देश अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विमाजित 


हो गया था। गुप्त सञ्जाटों ने देश में एकछत्र राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया था, 
.. जिममें;छलको:प्रयात्त; सकता (लिष्ट. ७असुहमुक्न। किरि का ।एक अप॒त्र उद्देश्य 
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- अन्य राजाओं का अपनी अधीनता स्वीकार कराना था। गुप्तकाल को स्वणबुग सिद्ध 
करते हुए डा० रमाशंकर त्रिपाठी ने लिखा है-- 

“The period of the Imperial Guptas has often Leen described 
as the golden age of Hindu history. It comprised the reigns of a 
numdecr of atle, versatile and mighty monarchs’ who brought 
about the consolidation of a large part of Northern India under 
one political umbrella and ushered in an age of order by govern- 
ment and progress.’’ —Dr.R.S. Tripathi. 

(3) शान्ति तथा सुव्यवस्थित शासन का युग--गुप्त काल के शासकों ने 
एक ऐसे शक्तिशाली ओर सुव्यवस्थित साम्राज्य की स्थापना की थी, जो कई सौ वर्षों 
तक बना रहा । इस काल का शासन पूर्णं उदार तथा न्याय पर आधारित था । इस 

` काल में शान्ति और समृद्धि होने के कारण जनता को विकास का विशेष अवसर प्राप्ति 
हुआ था । इस काल में न्याय की उत्तम व्यवस्था थी और दण्ड-विघान मोयं काल के 
समान कठोर न थे । फाह्यान के लेखों फे अनुसार देश का शासन बहुत अच्छी प्रकार से 
चल रहा था। 

(4) शासन को उदारता का युग--गुप्त काल के शासक देश को समृद्धिशाली 
बनाने के लिए विशेष प्रयत्नशील रहते थे । वे राजमार्ग बनवाने ओर कृषि की उन्नति 
के लिए तालाब, झील तथा वाँधों का निर्माण करवाते थे। राज्य की ओर से व्यापार 
तथा कृषि के विकास पर विशेष बल दिया जाता था | डा० अल्तेकर ने लिखा है: 

“We may, therefore, be well proud of the Gupta admi- 
nistrative system which served as the ideal for contemporary and 
later states.” —D. Altekar. 

(5) वैदिक धसं, शिक्षा एवं साहित्य को उन्नति का युग --वैदिक घमं ने 
विशेष उन्तति की थी । इस युग में शिव और विष्ण को पूजा का विशेष प्रचलन था। 
काली, चण्डी, दुर्गा आदि की भी अराधना होती थी । नाग एवं यज्ञ पूजा और सूर्ये 
पुजा का भी प्रचलन था। अवतारयाद, मन्दिरों में पूजा-पाठ ओर तीर्थेयात्रा को 
मान्यता प्रदान की गई थी | इस युग में वोद्ध घर्म पर वैदिक धमं का प्रभाव था । 
जैन धर्म भी वैदिक घम के प्रभाव से नहीं वचा । इन धर्मों में भी पूजा-पाठ, अर्चन 
आदि का प्रचलन हो गया । 


पर उन्होने अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिए आचार्य वसुबन्धु को नियुक्त किया 
था ।'**एक ही परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न घम के अनुयायी हो सकते थे ।"** 
यह इस युग की घामिक सहिष्णुता का ज्वलन्त उदाहरण है ।' हि 

इस युग में तक्षशिला विश्वविद्यालय का प्रभाव कम हो गया था। इस युग में _ 
ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित और रसायनशास्त्र में पर्याप्त उन्नति हुई थो। वैज्ञानिकों में 
आर्यभट्ट और वराहमिहिर के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं चरक और सुशथुत जैसे महान्‌ 
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चिकित्सक भी इस युग में हुए । साहित्य के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुईं | इस युग 
के कवियों में कालिदास, मातृगुप्त, भारवि, भट्ट आदि के नाम विशेष प्रसिद्ध हैं। कालि- 
दास और शूद्रक ने नाटक के क्षेत्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। डॉ० अम्बेदकर का कथन 
है 'पंचतंत्र' और “हितोपदेश” की रचना इसी युग में हुई । चन्द्रगोमिन का व्याकरण, 
अमर सिंह का 'अमरकोप' और दण्डी का 'काव्यादशं' भी इसी युग में रचे गये । 

(6) धार्मिक सहिग्णुता तथा स्वतन्त्रता का युग--गुप्त-काल के सम्राट बिष्णु 
के उपासक होते हुये भी अन्य धर्मों के प्रति उदार तया सहिष्णु थे। सभी लोग अपने 
धर्मों का पालन निभंय होकर करते थे। इस काल में हिन्दू घमं का पुनरुत्थान हो रहा 
था, साथ ही जैन तथा बौढ़ घर्मो का भी विकास हो रहा था। सभी घमं वाले पूर्ण 
शिष्टतापूर्वंक धार्मिक वाद-जिवादों में भाग लेते थे । घर्म-प्रचार के लिये लोगों को मौत 
के घाट नहीं उतारा जाता था। सभी धर्मावलम्बी अपने घमं के प्रचार का भगीरथ 
प्रयास कर रहे थे। इस काल में हिन्दू घमं का विशेष विकास हुआ तथा इस घमं की 
विजय-पताका विदेशों में भी फहराने लगी । 


(7) वेज्ञानिक प्रगति का युग--इस काल में विज्ञान की अनेक शाखायें जैसे | 


रसायन विज्ञान, धातु विज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ज्योतिष और गणित की बड़ी उन्नति हुई 
थो । इस युग में रेखागणित का प्रारम्भ हुआ और अंकगणित में दशमलव भिन्न का 
अन्वेषण हुआ । आये भट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ खगोलवेत्ता थे । यह सर्वप्रथम भारतीय थे 


जिन्होंने यह खोज की थी कि पृथ्वी अपनी कीलो पर घूमती है। इस काल में घन्त्रन्तरि . 


सरीखे आयुर्वेदाचार्य और ज्योतिषाचायं वराहमिहिर भी हुये (वराहमिहिर को डा० 
स्मिथ ने ग्रीक विद्याओं का,पण्डित कहा है । वराहमिहिर ने 'लघुजातक', 'वृहत्संहिता?, 
'वृहज्जातक' और 'पंच सिड्ान्तिका' ग्रन्थों की रचना को थी । इस काल में वैद्यक की 
उन्नति हुई और चरक तथा सुश्रुत गुप्त काल के प्रसिद्ध वैद्य थे । 

(8) धूत्तिकला की उन्नति का युग--गुप्त-काल की मूर्तिकला को देखकर 
आधुनिक काल के विद्वान दाँतों तले उंगली दवा लेते दँ । इस काल में महात्मा बुद्ध की 
एक मूर्ति मिली है जो बरमिंघम के अजायवघर में रखी है। सारनाथ की घर्मेचक्र 
प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध जी की मूति विशेप आकर्षक है। इसी प्रकार मथुरा में भगवान 
बुद्ध की जो मूर्ति है वह भी कला की दृष्टि से श्रेष्ठ है गुप्तकालीन मूतिकला में सादगी 
है, परन्तु उसमें आकर्षण है । 

चित्रकला को उन्नति का युग--विश्व चित्रकला में गुप्तकालीन चित्रकला 
को प्रमुख स्थान प्राप्त है। अजन्ता की गुफाओं की चित्रकारी देखकर प्रत्येक 


मानव का मन-मग्रूर नाच उठता है। संसार के सभी चित्रकारों ने एक मत होकर. 


अजन्ता की चित्रकला की प्रशंसा की है। स्वीडेन ने अजन्ता चित्रकारी के सम्बन्ध में 
लिखा है-- 

“They represent the climax to which genuin Indian art has 
achieved everything in which these pictures, from the composition 
asa whole to the smallest flower testfics to the depthe of insight 
coupled with greatest technical skill.’ 

(70) संगीत और अन्य कलाओं की उन्नति--गुप्त काल में संगीत कला की 
भी बड़ी उन्नति हुई थी । प्रत्येक अच्छे कुटुम्ब में लड़कियों को संगीत की उचित शिक्षा 
दी जाती थी । गायन के अतिरिक्त वादन, नृत्यकला और अन्य ललित कलाओं की मी 
खूब उन्नति हुई । इस काल के सञ्राटू कलाप्रेमी और कलाकारों के संरक्षक थे । समुद्र 
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गुप्त के काल की जो मुुद्राएँ मिली हैं उन पर उसका वीणा सहित चित्र अंकित है। 

-गुप्तकालीन कला की कुछ विशेषताओं का वर्णन 'ए न्यू हिस्ट्री आफ इण्डियन पीपुल' 
पुस्तक में इस प्रकार किया गया है--“गुप्तकालीन कला की कुछ विशेवतायें हैं, जिन्होंने 
अपने युग को अमर वना दिया है । स्वामाविकता उच्चकोटि का सौन्दर्य, सरलता तथा 
आध्यात्मिकता उस युग की कला की विशेषतायें हैं। उन कलाकारों के सोन्दर्यप्रेम में 
वासना का सर्वथा अभाव था । “इनके अतिरिक्त इस काल में उपयोगी कलाओं का भी 
पर्याप्त विकास हुआ। इस प्रकार कला के उत्कषं के दृष्टिकोण मे गुप्त-काल निम्संदेह 
स्वर्ण युग था । 

(।2) व्यापारिक उन्नतिः का युग--गुप्त-काल में मारत का व्यापार विदेशों” 
से बहुत अधिक बढ़ गया था। यह व्यापार जल एवं स्थल दोनों ही मार्गों से होता 
था । आन्तरिक व्यापार की अवस्था भी अत्यन्त संतोषजनक थी । मुद्राओं को उचित 
व्यवस्था के फलस्वरूप विनिमय में सरलता होती थी और अनेक राजमार्गो को व्यत्रस्था 
व्यापारिक उन्नति को दृष्टि में रखकर हा की गई थो । 

(9) थिदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रसार का युग-गुप्त-काल में भारतीय 
संस्कृति का बहुत अधिक प्रसार हुआ । इण्डोचीन; जावा, सुमात्रा और वोनियो आदि 
भारतीय संस्कृति के प्रमुख केन्द्र बन.गये थे। भारतीय संस्कृति के प्रसार में उत्तरी 
भारत और दक्षिणी भारत दोनों का ही महात्‌ योगदान रहा । सुदूरपूर्व ओर दक्षिण 
पूर्व एशिया में भारत के विभिन्न घमो ओर सम्प्रदायों आदि का बह त अधिक प्रचार 
हुआ । डा० अल्तेकर ने लिखा है--“उस युग के हिन्दू दर्शन के नये और साहसपूर्ण 
सम्प्रदायों का विकास करने में उतने ही सफल थे जितने कि-समुद्र द्वारा माल ले जाने 
के लिये सुइढ़ और विशाल जलयानों का निर्माण करने में।'' 

«Thc Hindus of that age were as 50:८८४४पों in evolving new 
and bold system of philosophy asin building large and steady 
vessels to carry goods over 3०७. —Dr. Altekar. 

आज भी विभिन्न देशों में गुप्त कालीन भारतीय संस्कृति फे चिह्न देखे जा 
सकते हूँ । 

निष्कर्ष अन्त में हम इस निष्कं पर पहुंचते हैं कि गुप्त काल में भारत को 
सर्वतोमुखी उन्नति हुई । राजनीतिक, सामाजिक ओर कलात्मक सभी दृष्टियों से यह 
युग महान्‌ था । यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने उसे स्वर्ण युग के नाम से पुकारा 
हुँ । श्रो अरविन्दो ने लिखा है-- 

‘he Gupta agc witnessed the creative and aesthetic 
enthusiasm of race in every fild‘"*™“‘-°"°*-Never in th: history, 
. has India seen such a many sided blossoming her force of life." 

— Shri Aurobindo. 
प्रसिद्ध इतिहासकार वार्नेट ने उसकी तुलना यूनान के पेरिविलयन युग से करते 


हुये लिखा है - 
“Gupta period is in the annals of classical India, almost, | 
what Pariclean age in the history of Greece." — Barnett. 


f 


प्रश्न (]0) ग॒प्त-सास्राज्य के पतन के क्या कारण थे ? 
What were the reasons for the fall of Gupta's १ 


समुद्रगुप्त और स्कन्दगुप्त द्वितीय जैसे गुप्त सञ्जाटों ते अपनी बीरता, साहस 
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और योग्यता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के 
समय में गुप्त साम्राज्य अपनो उन्नति की चरम सीमा पर पहुँच चुका था। स्कन्दगुप्त 
के समय में यद्यपि हग के आक्रमण हुए परन्तु उसने अपने वाहुवल से क्षाम्राज्य की 
रक्षा को । समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ गुप्त साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर होता गया और 
छठीं शताब्दी के अन्त तक इम वंश का शासन समाप्त हो गया । 


गुप्त-साञ्राज्य के ह्लास और पतन के कारणों की चर्चा यहाँ को जा रही है । 

(2) अयोग्य सञ्नाट-स्कन्द गुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ कोई ऐसा गुप्त शासक 
नहीं हुआ जो देश को एकता के सूत्र में वाँघता । वुघगुप्त ओर भानुगुप्त वालादित्य को 
छोड़कर अवनति काल के समी गुस सम्राट्‌ अयोग्य हुए । उनमें क्रियाशीलता का अमात्र 
था । फलस्वरूप केन्द्रीय शासन शिथिल हो गया । कम 

(2) आंतरिक कलह व संघर्ष--चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के पश्चात्‌ गु को 
आन्तरिक कलह वढ़ती गई जिसके फलस्वरूप उनकी शक्ति धीरे-धीरे क्षीण हो गई । 
राजकुमारों की स्वार्थपरता ओर दलगत नीति के कारण दु गुप्त साम्राज्य के उत्तरा- 
विकार का प्रश्‍न चहुत पेचीदा हो जाता था। यह उत्त के युद्ध की परम्परा 
बहुत प्राचीन थी । समुद्रगुप्त और कांच तथा रामगुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय के युद्ध 
उल्लेखनीय हैं । ः ; 

(3) सामन्तों के विद्रोह--गुप्त साम्राज्य को अनेक भुक्तियों (प्रान्तों) और 
विषयों (जिलों) में विभाजित किया गया था । भुक्तियों में गुप्त सम्राट के आधीन 
सामन्त शासन करते थे | गुपत सञ्राटों की निर्वलता से लाभ उठाकर यह सामन्त विद्रोह 
करने लगे ओर घीरे-घीरे स्वतन्त्र होने लगे । स्कन्दगुत की मृत्यु के पश्चात्‌ पश्चिमी 
भारत गुप्तों के हाथ से निकल गया। मालवा आदि उवर तथा व्यापारिक प्रान्तों के 
निकल जाने के फन्नस्वरूप गुप्त साम्राज्य को आथिक हानि भी उठानी पड़ी । 


अनेक सरदारों ने गुप्त-स्राटू के विरु विद्रोह किया । उत्तर प्रदेश में घीरे- 
वीरे मौखरी वंश का उत्क्रषे हुआ और छठीं शताब्दी के अन्त तक उन्होंने एक स्वतन्प्र 
राज्य स्थापित कर लिया । अवनति काल के अनेक गप्त-सामन्त वहुत बड़ी-बड़ी उपा- 
-धियाँ धारण करते थे जो इस वात का परिचायक हैं कि वे स्वतन्त्र रहने के लिए सदैव 
उत्सुक रहते-थे । पुण्डवघेन के सामन्त ने छठीं शताव्दी के उत्तरार्ध में गुप्तवंश की सूता 
को ठुकरा दिया । गौण राजा ने तो महाराजाधिराज की उपाधि धारण कर ली 
वह स्वतन्त्र शासकों की भाँति आचरण करने लगा । 


(4) सांस्कृतिक उन्नतति--कुछ विद्वानों के अनुसार गुप्त-काल में हुई सांस्कृतिक 
उन्नति भी उनके पतन का कारण हुई | काव्य और कला की उन्नति के साथ समाज में 
बिलासिता की भावना दृढ़ होती गई। जब तक क्रियाशील और पराक्रमी राजाओं ने 
राज्य किया तव्र तक यह विलासिता दबी रही परन्तु कमजोर राजाओं के राज्य में यह 
बिलासिता अपने नग्न रूप में सामने आई ओर देश में राजनीति के पहलू क्षोणतर हो 
गये । सञ्जाटों और जनता को विलासिता के फलस्वरूप गुप्त साम्राज्य की नींव कमजोर 
होती गई और कालांतर में इस साम्राज्य का पतन हो गया । 


(5) बौद्ध नोति का अनुसरण---गुप्त वंश के अधिकांश सम्राट्‌ वैष्णव घमं के 
मानने बाले थे । उन्होंने 'परमभागवत' की उपाधि धारण की थी । परवर्ती गुप्त सम्राटों 
ने वैष्णव धमं को छोड़कर बौद्ध घमं को धारण कर लिया। बोद्ध नीति के फलस्वरूप 
उनमें सैनिकवादी कार्यों के प्रति उदासीनता आ जाना स्वाभाविकता था । इस घम के 
ग्रभावस्वरूप गुप्त साम्राज्य के परवर्ती शासकों ने सैनिक कुशलता को विशेष महत्व नहीं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta e 


गुप्त-काल ] [ 45 


. प्रदान किया । ह्वेनसांग ने उल्लेख किया है कि जव मिहिरकुल वालादित्य पर आक्रमण 
करने पहुँचा तब बालादित्य ने अपने मंत्रियों से कहा, “मैने सुना है कि ये चोर आ रहे 
हैं, और मैं, उनसे युद्ध नहीं कर सकता । यदि मेरे मंत्री मुझे अनुमति प्रदान करें तो 
मैं कीचड़ में छुप जाऊं ।'' 

उसने केवल यह कहा ही नहीं वरन्‌ अपनी बहुत सी प्रजा के साथ एक द्वीप में 
चला गया । ह्वेनसांग ने यह भी वतलाया है कि युद्ध में मिहिरकुल को वन्दी बना लिया 
गया परन्तु बालादित्य की माता के कहने पर उसे छोड़ दिया गया। हो सकता है कि द्वेन- 
सांग की कहानी अतिशयोक्तिपूण हो परन्तु इसमें किचितूमात्र मी सन्देह नहीं कि परवती 
सञ्राटों की दया और कृपा के फलस्वरूप गुत साम्राज्य पर विपरीत प्रभाव पड़ा । 

(6) गुप्तकालीन दण्डे नीति-गुप्त-कःलीन दण्ड नीति अत्यन्त नञ्ज थी । बड़े 
से वड़े अपराध पर भी कठोर दण्ड नहीं दिया जाता था । उनकी इस नीति का शत्रु-पक्ष 
ने लाम उठाया ओर उनके साम्राज्य के विशाल भवन में घुन का काम कर उसे काट 
डाला, जिसके फलस्वरूप वह गिर कर छिल्न-भिन्न हो गया। 

(7) बिदेशी नीति का परित्याग--परवर्ती गू सञ्राटों ने अपने पूर्वजों की 
विदेशी नीतिं का परित्याग कर दिया । चन्दरगु प्रथम ने लिच्छिवियों के साथ, समुद्रगुप्त 

ने विदेशी जातियों के साथ, चन्द्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटक नाग ओर कदम्बों के साथ 
` कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किये थे । परवर्ती गुप्त सम्राटों ने उनकी इस कूटनीति का 

परित्याग कर दिया ॥ यही कारण था कि उनको अवसर पर अन्य लोगों से सहायता न 

प्राप्त हो सकी । 

(2) बाह्य आक्मण-वाह्म आक्रमण गुप्त वंश के पतन के मुख्य कारण थे । 
कुमारगुप्त प्रथम के समय गुप्त साम्राज्य पर बाह्य आक्रमण होने लगे थे । स्कन्दगुप्त ने 
पुष्यमित्रों तथा हुणों के आक्रमण को रोकने का घोर प्रयत्न किया परन्तु उनकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ ये आक्रमण निरन्तर बढ़ते गये । यद्यपि यह ठीक है कि हुणों के विरुद्ध गुप्त 
सफल हुए परन्तु डॉ० मजूमदार इस मत से सहमत नहीं हैं। इस सम्वन्ध में उनका मत 
है कि गुप्त साम्राज्य का पतन यशोधन के कारण हुआ। उनके मत को स्पष्ट करते 
हुए एक विद्वानु ने लिखा :-- 

«According to Dr. Majumdar, the dcath Elow to the Gupta 
Empire was dealt not by the Huns but by the ambitious chiefs like 
Yasodharman, It is true that the Huns caused destruction On a 
large scale but the force of their success Was spent Up Very 8000« 
However the rift caused by Yasodharman widend gradually and 
ulitimately the Gupta Empire was completely smashed.’ 


मालवा नरेश यशोधर्मेन गुप्त सञ्राटों की अवहेलना करके पूर्वी घाट से लेकर 
हिमालय तक और पश्चिमी घाट से लेकर लोहित्य तक के प्रदेश को राद डाला। वाका- 
टकों ने भी गुप्तों के पश्चिमी प्रदेश हथिया लिये। इन सव आफ्रमणों ने गुप्त साम्रार्ज्य 
को भकभोर दिया । 
` इस प्रकार हमं कह सकते हैं कि अनेक परिस्थितियों और नीतियों के सामूहिक 
परिणामस्वरूप ही गुत साम्राज्य का पतन हुआ । बाह्य आक्रमणों और आन्तरिक कलह, 
जो सभी साञ्राज्यों के पतन का मूल कारण बनती है, बही गुप्त साम्राज्य के पतन का _ 
मूल कारण हुई और छठीं शताब्दी के अन्त में भारतीय इतिहास के इस गोरवशाली युग 
का अन्त हो गया । 


e 
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इणों का आक्रमण 
(INVASION OF HUNAS) 


प्रश्‍न (])--हण कौन थे ? भारतीय इतिहास में उन्होंने क्या भाग लिया ? 
Who were Hunas ? What part did they play in Indian 
History ? 
हुण जाति का संक्षिप्त परिचय--हुण खानाबदोश जंगलियों के समूह थे। यह 
मध्य एशिया की एक अ्रमणशील जाति के थे जो सीथियनों की एक शाखा थी । आरम्भ 
में वे चीन के पड़ोस में रहते थे और बड़े वरर और निदंयी जीवन व्यतीत करते थे । 
यह जाति पूर्णतः असभ्य, निदंयी और युद्धःप्रेमी थी । अपनी सुरक्षा और लूट-पाट-के 
लिए हुण विशाल सेना रखते थे। शत्रुओं की निर्दयतापूर्वक रक्तपात करके उनकी सम्पत्ति 
आदि को लूटना और नष्ट करना उनका दिन-प्रतिदिन का कार्यं था। लूट खसोट ही 
उनकी जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था । ललित कलाओं और लेखन-शैलो आदि से 
उन्हें कोई प्रेम न था । 
मूलतः मध्य-एशिया के स्टेपीज में रहने वाली इस जाति का चोन से बड़ा 
घनिष्ठ सम्बन्ध था । लगभग 765 ई० पू० में इन्होंने यूचियों को परास्त करके उन्हे 
पश्चिमी चीन से खदेड़ दिया परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ उन्हें अपना मूल निवास 
छोड़ना पड़ा । बढ़ती हुई जनसंख्या और जीविकोपार्जन को कठिनाइयों ने हो उन्हें 
अपने मूल निवास को छोड़ने के लिए वाध्य किया था। वे पश्चिम की ओर बढ़े और 
दो विभागों में बँट गये । एक टोली वोल्गा की ओर चली गई और दूसरी आकसस की 
ओर । जो हुण यूरोप की ओर प्रस्थान कर गये उन्हें काले हण (880: ॥८००७) कहा 
गया । इन काले हुणों ने रोम साम्राज्य की घज्जियाँ उड़ा दीं। आक्सस नदी की ओर 
आने वाले हुणों को श्वेत हुण (५४१६४ ॥७०१४) कहा गया । आक्सस नदी को पार 
करके उन्होंने फारस पर अपना अधिकार कर लिया ओर उनके लिए भारत के मार्ग 
खुल गये । 
भारत पर आक्ृमण--जिस समय भारत पर हुणों का आक्रमण हुआ उस समय 
यहाँ गुप्त वंश का शासन था। हुणों में तोरमाण और मिहिरकुल नामक दो वीर सम्राट 
हुए । यहाँ उनके आक्रमण की चर्चा संक्षेप में की जा रही है। 
तोरमाण---सर्वप्रथम 455 ई० के आस-पास हूणों ने भारत पर आक्रमण किया 
था परन्तू उन्हें पराजय ही हाथ लगी थी। कहा जाता है कि हूण पराजित होकर 
वापस चले गये परन्तु गांधार उनके हाथ में बना रहा, जहाँ उन्होंने तेगिन (राजकुमार) 
को राजा वनाया। गांधार को केद्र वना कर उन्होने भारत पर पुनः आक्रमण करने 
का प्रयास किया। इस बार उनका नेतृत्व तोरमाण ने किया । 'कुवलय माला” और 
र अभिलेख” से पता चलता है कि पंजाब पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया 
र मालवा पर आक्रमण करके घन्यविष्णु को अपने अधीन कर लिया । 


मालवा में तोरमाण का शासन अधिक दिनों तक नहीं रहा । एरण के अन्य 


. अभिलेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश नरसिंह गुप्त बालादित्य के वायसराय भानु- 
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गुप्त ने एक सामन्त गोपराज की सहायता से हुणों से भयंकर युद्ध क्रिया । राजा मारा 
` गया । परन्तु भानुगुप्त की विजय हुई । 5।0 ई० और 528 ई के मध्य के लेखों से 
पता चलता है कि परिब्राजक वंश गृप्तों के अधीन था । इससे यह स्पष्ट हुँ कि मध्य 
भारत पर तोरमाण का आधिपत्य अधिक दिनों तक नहीं रहा । 

ऐसा विश्वास किया जाता है कि 55 ई० के लगभग तोरमाश को मृत्यु हो 
गई थो । 

मिहिरकुल--तोरमाण.की मृत्यु के पश्चात्‌ 5]5 ई० वे लगभग उसका पुत्र 
मिहिरकुल सिहासनारूढ़ हुआ । ह्लेनसांग का मत है कि उसको राजवानी शाकल थी । 
उसने यह भी लिखा है कि मिहिरकुल ने इस नगर पर अपना अधिकार किया था ऑर 
वह भारत पर राज्य करता था। उसने अपने पड़ोस के सभी प्रदेशों को जीत लिया 
था। प्रारम्भ में बौद्ध घम के प्रात उसकी रुचि थी किन्तु वाद में उसने आदेश दे दिया 
था कि पाँचों द्वीप-समूहों के समी भिक्षुओं को समाप्त कर दिया जाय ओर बुद्ध का 
नियम समाप्त कर दिया जाय तथा कुछ भी शेष न छोड़ा जाय । युवांच्चांग का मत ह 
कि वह बौद्धों का घोर शत्रु था। उसे वौद़ों को मरवा डालने तथा विहारों और स्पूतों 
को जलवा डालने में अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती थी । शास्तिप्रिय बोद्ों पर उसन 
अनेक अत्याचार किये । वह शैव घमं का अनुयायी था। 

मिहिरिकुल ने मगघ के राजा वालादित्य से भी लोहा लिया परन्तु वालादित्य ने 
उसे पराजित करके बन्दी बना लिया बाद में उसे मुक्त कर दिया था। मिहिरकुल काश्मोर 
पहुँचा । काश्मीर नरेश ने उसका स्वागत किया और उसे अपना मित्र बनाया । परन्तु 
मिहिरकुल ने काश्मीर नरेश के साथ विश्‍वासघात किया भौर पड्यंत्र रच कर उसके 
सिंहासन पर अधिकार जमा लिया । कुटिलता से प्राप्त इस राज्य का उपभोग मिहिर्‌- 
कुल अधिक दिनों तक न कर सका और शीघ्र ही उसकी मुत्यु हो गई। ह्लंनसांग ने 
उसके अत्याचारों का उल्लेख करते हुए लिखा है, उम्तकी मृत्यु के समय मेघ-गर्जना 
और बौछार हुई तथा घना अन्धकार छा गया। पृथ्वी काँपने लगी ओर भयानक तूफान 
आया।' मृत्यु की तिथि के विषय में निश्चित जानकारी नहीं है। कुछ विद्वानों का मत 
है कि उसकी मृत्यु 540 ई० में हुई, जबकि अन्य विद्वानों ने उसकों मृत्यु 507 ई० 
सें मानी है । 

हूणों का पतन--मिहिरिकुल की पराजय और मृत्यु के पश्चात हूणों को प्रभुता 
क्षीण होने लगो । तत्पश्चात्‌ भारतीय राजनीतिक जगत के लिए वे विप्लवकारी विदेशी 
न रहे 563 और 567 ई० के बीच आक्सस नदी के किनारे तुर्को और ईरात्ियों 
ने हुणों को पराजित किया । फलस्वरूप, भारत में भी उसका सान कम हो गया । थोड़े 
समय तक छोटे-छोटे हूण सरदार पंजाब एवं पश्चिमी भारत में राज्य करते रहे परन्तु 
वे भारतीय समाज में विलीन हो गये । ४ 
भारत पर हूणों के आक्रमण का प्रभाव 


हुण एक व्बेर जाति थी जिनका व्यवसाय इधर-उधर पयटन करना और लूटना 
था । पश्चिमी संसार के वोद्ध अभिलेखों (Budhist records of Western World) में 
लिखा है कि उनकी 'कोई लिखित भाषा नहीं है और उनके शिष्टाचार के नियम भो रपण 
हैं। ग्रहों आदि के चलन का उन्हें कोई ज्ञान नहीं है । वर्षों की गणना में उनके 
मध्यस्थ मास (०7८०।०7) १००) या कोई और छोटे-बड़े महीने नहीं हैं, वे केवल 
वर्ष को वारह भागों में बाँट देते हैं। संगीत के कोई साज नहीं मिलते। यथा (४०६०) 
देश की राजवंश की र्त्रियाँ लम्बे-लम्बे वस्त्र पहनती हैं जो तीन फुट से भी अधिक धरती 
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पर लटके हैं । अपने सिर पर आठ फुट लम्बा एक सींग भी पहनती हैं जिसमें से तीन 

भाग लाल रंग का होता है'"'घनी तथा निर्धन लोगों के अपने-अपने ढंग के वस्त्र . 
है उनमें से अधिकांश बुद्ध में विश्वास नहीं करते झूठे देवताओं की पूजा करते है। वे 
जीवों की हत्या करते हैं और उनका मांस खाते हैं। . 

यद्यपि यह ठीक है कि अपनी विजय के पश्चात्‌ थोड़े ही समय तक हूण भारत 
में रहे परन्तु उन्होंने विभिन्न क्षेत्र में भारत पर अपना प्रभाव डाला । 

(क) राजनीतिक प्रभाव-_हूणों के आक्रसणों के फलस्वरूप अनेक छोटे-छोटे 
राज्य नष्ट हो गये। गुप्त-साम्राज्य के पतन का भी कारण हूण वने । उन्होंने साम्राज्य 
के साधनों को समाप्त कर दिया । देश की राजनीतिक एकता को भी हूणों ने छिन्न-मिन्न 
कर दिया ओर उन्होंने अपने दुराचरण से देश के राजाओं के सम्मुख निरंकुशता और 
नृशंसता का उदाहरण रखा । 

(ख) समाज पर प्रभाव-हुणों के आक्रमण के फलस्वरूप भारतीय समाज भी 
प्रभावित हुआ । भारत में वस जाने पर उन्होंने भारतीयों की जाति रचना (22८०। 
Composit०॥) पर अपना प्रमाव डाला । भारतीय स्त्रियों से विवाह करके वे भारतीय 
समाज में घुल-मिल गये । इस सम्बन्ध में डॉ० स्मिथ ने लिखा है । 

“One of the 36 so-called Royal ‘Rajput clans actually was 
given the name of Hun.’ 

(ग) सांस्कृतिक प्रभाव--सांस्क्ृतिक दृष्टि से हुणों का आक्रमण एक अभिशाप था । 
उन्होंने भारत की सुन्दर कृतियों को नष्ट कर दिया । अनेक विहारों और मन्दिरों को 


` गिरा दिया ओर उनमें आग जगा दी । उन्होंने केवल गुप्त कला की सुन्दर कृतियों को ही 


नष्ट नहीं किया वरन्‌ इतिहास के बहुमुल्य ख्रोतों को भी नष्ट कर दिया । बौद्ध घर्म को 
समाप्त करने के लिए उन्होंने माँति-माँति के अत्याचार किए ओर उनके प्रभाव के फल- 
स्वरूप वैदिक धर्म से भी नैतिकता दूर होने लगी । 


हैवैल का मत है कि हूण आक्रमण का नैतिक प्रभाव भी पड़ा ओर हुणों के 
भारतीय जनजीवन में भिश्चित होने के फलस्वरूप भारतीय रक्त को शुद्धता समाप्त हो 
गई ओर यहाँ अनेक ऐसे अन्यविश्वासों का जन्म हुआ जो कमी भी ज्ञात नहीं हुए थे । 
उनका यह भी विचार है कि हूणों के आक्रमण ने पूर्वी निरंकुशता के लिए मार्ग खोल 
दिये । साथ ही भारतीय जनजीवन में जाति-बन्बनों को अधिक जटिलता हूणों के आक्र- 


` मण के कारण ही आई। 


अध्याय 3 
वद्ध न साम्राज्य 
(VARDHANA EMPIRE ) 
प्रश्न-(।) हर्षे के प्रारम्भिक जोवन पर प्रकाश डालते हुए उसको विजयों 
तथा सास्राज्य-विस्तार का विवेचन कीजिये । 
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Describe the early conquests and the cxtent of the Empire 
of Harsha. 

गुप्त-साञ्राज्य के पतन के पश्चात्‌ थानेश्वर में एक नये राजवंश का उत्थान 
हुआ जिसे हम 'वद्धंन-वंश' के नाम से पुकारते हैं। थानेश्‍वर दिल्ली के समीप श्रीकण्ठ 
नाम के एक जनपद का एक अन्तर्भुक्ति था । वद्धन-वंश के उत्कर्ष की क्रीड़ा-स्थली 
थानेश्वर ही रहा । वर्धंन-साम्राज्य का संस्थापक प्रमाकरवद्धंन था। उसके वाद उसका 
बड़ा पुत्र राज्यवद्धंत सिंहासनारूढ़ हुआ परन्तु वह शीघ्र हो शशांक द्वारा घोखे से मार 
डाला गया और वद्धंन सिंहासन को वागडोर उसके छोटे माई हर्षवद्धेंन के हाय आई । 


हषंवद्धं न का प्रारम्भिक जीवन 
हषं का जन्म 590 ई० में हुआ था । उसके पिता का नाम घ्रभाकरवद्ंन और 
माता का नाम महादेवी यशोमती.था । उसका बाल्यकाल राज्यवद्धंन एवं मालवा नरेश 


के दो पुत्र के साथ थानेश्वर में बीता और वहीं उसकी शिक्षा-दीक्षा हुई। हपें ने शीघ्र 
ही युद्ध-कला में अत्यन्त निपुणता प्राप्त कर ली । जब हूणों ने राज्यवद्धंत के राज्य पर 
आक्रमण किया तो उसने राजकुमार के रूप में हुणों को खदेड़ दिया । 
हषंवद्धन को प्रारम्भिक समस्यायें 

जिस समय हषं गही पर बैठा, उसे अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा । 
चारों ओर विपत्ति के बादल मंडरा रहे थे। अनेक कठिनाइयों के मध्य दो समस्‍यायें 
ऐसी थीं जिनका तुरन्त समाधान होना था-- 

(!)-शशांक को दण्ड और राज्यश्री की मुक्ति । 

(2) कन्नौज की समस्या । र 

(]) राज्यश्री की मुक्ति--ह की सबसे वड़ो समस्या राज्यश्री को वन्दीगुह 
से मुक्ति ओर शशांक को दण्ड देना था । सिंहासन पर आइढ़ होते हो उसने यह प्रतिज्ञा 
की, “मैं आयं की चरण-रज को स्पशं करके शपथ खाता हूँ कि यदि मैं गोड़ राज्य 


`. को उसके अभिभावकों सहित पृथ्वी से न मिटा हूँ तथा समस्त विरोधी राजाओं के 


पांवों की श्रृद्धुलाओं की झंकार से पृथ्वी को यदि प्रतिघ्वनित न कर हूँ तो मैं स्वयं को 
पतंग की भाँति अग्नि को समर्पित कर दूँगा ॥'” 

ऐसा हृढ़ निश्‍चय करके उसने शशांक से लोहा लेने कें लिए अभियान किया । 
उसने आसाम के राजा भास्करवर्मत्‌ से मित्रता कर ली क्योंकि शशांक को पराजित करने 
में भास्करवर्मनु बड़ा सहायक होता । तत्पश्चात्‌ वह भण्डी से जा मिला जो राजवद्धेन 
की मृत्यु के पश्चात्‌ उसको सेना का संचालन कर रहा था । इधर गोड़ाधिपति शशांक 
ने जैसे ही हर्ष के विशाल सेना सहित अभियान का समाचार सुना उसने राज्यश्री को 
मुक्त कर दिया और स्तवरयम्‌ आतंकित होकर कन्नौज छोड़कर गौड़ भाग गया । इस 
. प्रकार हर्ष शशांक को घूल में मिलाने की प्रतिज्ञा पुरी न कर सका क्योंकि वह पहले ही 
प्रस्थान कर चुका था । 

भण्डी से यह सुनकर कि राज्यश्री विन्ध्य पर्वत की ओर देखो गई है, हषं उधर 
गया और अत्यन्त कठिनाइयों को भेलते हुए वह राज्यश्री को खोजने में सफल हुआ । 
राज्यश्री उस समय चिता बनाकर आत्महत्या की तैयारी में थी । हप॑ उसे बहुत 
समझा बुझा कर वापीस ले आया । 

(2) कन्नौज को समस्या--हपं की दूसरी समस्या कन्नौज की थी । गुहवर्मा को. 
मृत्यु के पश्चात्‌ कन्नौज का सिंहासन रिक्त था । राज्यश्री के कोई पुत्र नहीं था । हषं को 
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कन्नौज और थानेश्वर के मन्त्रियों ने यह सलाह दी कि वह स्वयं कन्नौज का भार संभाल 
ले परन्तु हषं ने इसे स्वीकार नहीं किया । अन्त में राज्यश्री के कारण उसने कन्नौज का 
राजा होना स्वोकार कर लिया और थानेशवर तथा कन्नौज के राज्य एक हो गये। 
डा० मुकर्जी ने कन्नौज की समस्या के सम्बन्ध में बडे स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। 
“जब गुहवर्मा की निस्सन्तान मृत्यु के पश्चात्‌ उसका सिंहासन रिक्त हुआ तो उसे 
कन्नोज़ के दरवारियों द्वारा हषं को सौंपा गया।'"“परन्तु हषं ने उसे स्वीक/र नहीं किया । 
कदाचित्‌ वास्तविक स्थिति यह थी जिसका उल्लेख चीनी ग्रन्थ 'फांग-चो' में हुआ है 
कि उसने (हषं) अपनी विघवा वहन के साथ वहाँ का प्रशासन किया । 

हषं को दिग्विजय 


जिस समय हर्ष सिंहासनारूढ हुआ था' उस समय थानेश्वर के चारों ओर विपत्ति 
के बादल मेँडरा रहे थे। थानेश्वर राज्य की सीमाओं का निर्धारण करते हुए डा० 
आर० एस० त्रिपाठी ने लिखा है, 'थानेश्वर राज्य की उत्तरी सीमा पंजाब में हुणों 
के 'क्षेत्र द्वारा बाँध दी गई थी और कदाचित्‌ यह पहाड़ियों तक थी । पूर्व में इसका 
विस्तार कन्नौज के मौखरी साम्राज्य द्वारा रोक दिया गया था और पश्चिम एवं 
दक्षिणी में इसका विस्तर कदाचित्‌ पंजाव और राजस्थान के रेगिस्तान के आगे नहीं 
हुआ था।' 


है हषं के पूर्व भारत की राजनीतिक एकता छिन्न-भिन्न हो चुकी थी और छोटे- 
छोटे राज्यों में आपस में संघर्ष. होते रहते थे । कन्नौज और थानेश्वर का राज्य मिल 
जाने से एक वार फिर वह स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि मारत में राजनीतिक एकता 
स्थापित की जा सके | अतः हप ने अपना विजयाभिमान प्रारम्भ किया । 
_. () चल्लभौ राजा के साथ युद्--यह हर्ष और पुलक्रेशिन द्वितीय के राज्य के 
| बीच में स्थिति था, अतः इसका विशेष महत्व था। यहाँ का तत्कालीन राजा ध्र वसेन अपना 
धवमट्ट था | हषं ने उस पर आक्रमण कर दिया । ध्र्‌ वभट्ट उसके सामने न ठहर सका 
| और उसने भड़ौच के राजा के यहाँ शरण ली और थोड़े समय पश्चातु अपने खोए हुए 
। राज्य को पुनः प्राप्त किया | हषं से उसकी मित्रता हो गई तथा हर्ष की पुत्री का विवाह 
उससे हो गया। विद्वानों का मत है कि कदाचित्‌ ध्‌ वभट्ट ने हर्ष की अधीनता स्वीकार 
। कर ली थी और उसके सामन्त के रूप में हो वह वललभी पर शासन करता था । गुजेर 
| राजा दहु के नौसारी दानपत्र में हष और वल्लभो के युद्ध का वर्णन इस प्रकार दिया 
हैं श्री वषंदेव द्वारा पराजित बल्लमनरेश को रक्ष। करने के कारण श्री दद्द को जो 
यश भ्रात हुआ उसका वितान उसके (श्रीद) के ऊपर वरावर भूलता रहता था । 
इससे यह सिद्ध होता है कि हष' ने वल्‍्लमी-नरेश को परास्त किया तथा वल्लभो नरेश 
को गुजर के राजा ने शरण दी । 
(2) विद्रोहों का दमन--चीनी इतिहासकार मा-त्वान-लिन के अनुसार_6]8_ 
ई० से लेकर 627 ई० तक का काल हष' के लिए विपत्तियों का काल था | उस समय 
अनेक विद्रोह हुए और हष ने उसका दमन कियां । इसका वर्णन चीनी इतिहासकार ते 
. इस प्रकार किया है, “टंग वंश के बु तो के शासन काल (68 ई० 627 ई०) में 
भारतवष में बड़े भयंकर विद्रोह हुए । राजा शैलादित्य ने एक विशाल सेना एकत्र की 
और वह बड़ी वीरता से लड़ा। उसने भारत के चारों भागों के राजाओं को दण्ड 
मर म उनके मुख उत्तर की ओर घूम गए और उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार 


(3) पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध--चालुक्य- नरेश पुलकेशिन द्वितीय के साथ ह॒ का 
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युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ । इस युद्ध में हपं को पराजय हुई। एहोल'के अमि- 
लेख में लिखा है :--- 

अपरिमितविभूतिस्फीतसामंतसेनामुकुटमणिमयूखाक्रान्तपादारविन्दः युधिपतित- 
गजेन्द्रानी कबो मत्सभूतो भयविगलितहषोँ येन चाकारि हपं: । 

विभिन्न विद्वानों ने हर्ष की पराजय के सम्बन्ध में अपने-अपने मत व्यक्त किए 
हूँ । हर्ष की पराजय्‌/62 ई० और 634)० के मध्य हुई। 

(4) सिन्ध पर आक्रसमण--वाणभंट्र के कथनानुसार हषं ने सिन्ध के राजा को 
परास्त किया था प्रभाकरवद्धंन के समय से सिन्ध के राजा से वर्द्धन-वंश के राजा की 
शत्रुता थी अतः हो सकता है कि हषं ने उस पर आक्रमण करके उसे नतमस्तक किया हो । 

(5) कांगोद पर विजय--महानदी के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के किनारे 
कांगोद प्रदेश था । 'ह्लेनसांग की जीवनी” से हमें पता चलता है कि. जब हषं भास्कर 
का निमन्त्रण पाकर कामरूप 643 ई० के लगभग गया था तों उसने कांगोद तथा 
वर्मन उड़ीसा को भी अपने अधिकार में कर लिया था। 

(6) संदिग्ध विजय--कुछ विद्वानों का मत है कि जब गौड़ नरेश कन्नौज छोड़- 
कर गोड़ देश वापिस लौट गया, उसके वाद हपं ने बंगाल पर आक्रमण किया और 
शशांक की सेना से लोहा लिया। परन्तु इस विजय के सम्बन्ध में सन्देह है । ऐसा 
प्रतीत होता हैःकि हषं बंगाल की ओर गया अवश्य था परन्तु वहाँ उसका स्वागत. नहीं 
हुआ और वह पुनः वापिस लौट आया कर्ण-सुवर्ण के राज्य का अन्त भास्करवर्मेन ने 
किया था, हषं ने नहीं । * 

(7) अन्य विजयें---कुछ विद्वानों का मत है कि हर्ष ने आनन्दपुर और सौराष्ट्र 
पर भी विजय प्राप्त की थी । 643 में पुलकेशिव-की मृत्यु के बाद उसने गंजाम प्रदेश 
पर आक्रमण किया। तत्कालीन साहित्य के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि 
उसने नेपाल तथा काश्मीर पर भी आक्रमण किया था । 

साम्राज्य विस्तार-हषं के साम्राज्य विस्तार के विषय में अधिकांश विद्वानु 
इस मत से सहमत हैं कि हषं का राज्य सम्पणं उत्तरी भारत में था। ss , राय 
चौधरी और दत्ता लिखते हैं, हषं की सेना ने उत्तर में बर्फलि पर्वतों से दक्षिण 

- में नमंदा तक और पूर्व में गंजाम से लेकर पश्चिम में बल्लभी तक के लंगभग सम्पूर्ण 
उत्त री भारत को पदाक्रान्त कर दिया था ।'' 

डा० स्मिथ का कथन है, कि “उसके शासन काल के पिछले वर्षों में मालवा 
गुजरात, सौराष्ट्र के अतिरिक्त हिमालय पर्वत से लेकर नमंदा तक गंगा की सम्पूर्ण 
तरेटी पर हपं का अधिकार स्थापित था |?” डा० राधा कुमुद मुकर्जी ने स्पष्ट किया 
है, कुछ प्रदेश तो ऐसे हैं जिन पर कान्यकुब्ज अधिपति महाराज हर्ष का प्रत्यक्ष शासन 
था और कुछ प्रदेश ऐसे जिनका शासन प्रबन्ध उसके हाथ में नहीं था बल्कि वे उसकी 
प्रमुता स्वीकार करते थे ।” प्रत्यक्ष शासन के अन्तर्गत वे सम्पूर्ण उत्तरी भारत को 
रखते हैं और अप्रत्यक्ष शासन के अन्तगंत उन्होंने कामरूप, नैपाल, काश्मीर तथा बल्लमी 
आदि प्रदेशों को रखा है। |. ५ 

हर्षं को “सकलोत्तरापथनाप” कहा गया है । एटिनघाउसेन (Ettinghou- 
५९०) लिखता है-- ४ 


“His warfare assurcd him the sovereignty of the whole of 
Northern India.’ 
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परन्तु ह्वेनसांग के यात्रा वर्णन में हमें उत्तरी भारत में भी अनेक स्वतन्त्र 
राज्य प्राप्त होते हैं, जहाँ हषं का आधिपत्य नहीं था । ह्लं नसांग के वर्णन से पता चलता 
है कि निम्नलिखित राज्यों पर हर्ष का पूर्ण आधिपत्य था-- 

) हिरणायपवंत (मुंगेर), (2) चम्पा (भागलपुर), (3) कजंगल (राजमहल), 

(4) रि (तामलुक), (5) पुण्डूवदधंन (उत्तरी बंगाल), (6) कर्ण सुवणं (बंगाल 
का एक हिस्सा), (7) चिनभुक्ति, (8) समतट (दक्षिणी बंगाल का समुद्रीतट), (9) 
शतद्र,, (शतलज नदी के पूर्वं का भाग), (0) वज्जि प्रदेश (।) जालंधर, (2) 
कांगोद, (3) उड़ीसा, (!4) कुल्लू, (5) अहिछत्र, (6) मथुरा, (।7) कपित्थ, 
(१8) अयोमुख, (।9) विशोक, (20) कुशी नगर, (2]) आधुनिक अतरजीखेरा, 
(22) गोविशान, (23) थानेश्वर, (24) अयुर्त (अयोब्या), (25) श्रावस्ती, (26) 
रामग्राम, (27) वाराणसी, (28) वैशाली | 

उपर्युक्त राज्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य छोटे-छोटे राज्यों पर भी हर्ष का पूर्ण 
नियंत्रण था । . 

अतः संक्षेप में हषं के साम्नाज्य-विस्तार को इस प्रकार - स्पष्ट किया जा 
सकता है । 

अपने पिता से उसे थानेश्‍वर का राज्य मिला था। इसके अन्तर्गत दक्षिणो पंजाब 
ओर पूर्वी राजपूताना के प्रदेश थे। बहनोई की मृत्यु के पश्चात्‌ मोखरी राज्य भी 
उसके अधीन हो गया जिसके अंतगंत लगभग सारा उत्तर प्रदेश ओर मगध का कुछ 
भाग था इसके अतिरिक्त ह्वेनसांग के शब्दों में पञ्च भारत के समस्त प्रदेश पूर्वी पंजाव 
का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश, विहार बंगाल, उड़ीसा को हषं ने अपने वाहुबल से जीता । 
चहलभी पर भी उसने विजय प्राप्त की और कामरूप के राजा से उसके मैत्री पूणं 
सम्बन्ध थे । नैपाल, काश्मीर और सिन्घु उसके सीघे नियन्त्रण में भले ही नरहे हों 
परन्तु इन प्रदेशों से भी उसके किसी न किसी रूप में सम्बन्ध अवश्य रहा होगा । | 

हषं के राज्य की सीमायें चाहे जहाँ तक रही हों, परन्तु इसमें किचित्‌ मात्र 
भी सन्देह नहीं कि उसकी विजयों ने कुछ समय के लिये भारत में शान्ति स्थापित कर 
दी । डा० आर० सी० मजुमदार उसकी प्रशंसा करते हुये लिखते हुँ-- 

‘He was undoubtedly one of the greatest kings of India. 
He was called upon to rule over two detracted Kingdoms in a 
period of turmoil, he succecdedtoa large extent in restooring 
respect for authority in the vast of northern India.’ 


प्रश्‍न (2) हषं के घर्म ओर धार्मिक कृत्यों के विषय में आप क्या जातते हैं ? | 


What do you know alout the religion and religious work 
of Harsha ? 

कन्नौज ओर प्रयाग के घामिक सम्मेलनों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 

Give a brief account of religious conferences of Kannauj and 
Prayag. 
हर्षं का घमं 

र हषं एक घर्मे-परायण सञ्नाट्‌ था । उसने विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता की 

त अपनायी थी । बद्धंन-वंश का संस्थापक पुष्यभूति शैव था । प्रभाकर वधन वैदिक 
घमं को मानने वाले थे। उसके भाई राज्यवद्धंत ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। 
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इस प्रकार हर्षे को विरासत में विभिन्न धमं मिले थे और इन विभिन्न धर्मों की छाप 
हे के व्यक्तित्व पर थी । वह एक ओर शैव धर्म का उपासक था तथा दूसरी ओर सूयं 
का भक्त था । वोद्ध घमं में भी उसकी आस्था थी । मधुवन के अभिलेख से यह पता 
चलता है कि वह शिव का उपासक था और शशांक से युद्ध करने के लिए जाते समय 
उसने शिव की पूजा की थी, साथ ही ब्राह्मणों को दान भी दिया था। ह्वेनसांग के वनों 
से पता चलता है कि वह सूर्य की पूजा भी: करता था। प्रयाग के सम्मेलन के समय उसने 
“महात्मा बुद्ध और शिव के साथ सूर्य-देव की भी पूजा की थी । परन्तु धीरे-धीरे करके 
हषं वौद्ध धमे की ओर बढ़ने लगा था और अपने जीवन के अन्तिम दिनों में उसकी बौद्ध 
धमं के प्रति गहन आस्था हो गई थी । इस सम्वन्ध में डा० आर० एस० त्रिपाठी का 
मत है 

“In his latter years however, Harsha appears to have 
inclined towards Buddhism, and evntually adopted it with a 
coating of a curious sort of ecleticism.? 

बौद्ध प्रभाव के कारण--हुषं पर वौद्ध घमं का प्रभाव पड़ने के मुख्य कारण थे-- 

(7) राज्यवर्धन का प्रभाव--राज्य वर््धन ही वढ्न वंश का प्रथम बौद्ध हुआ 
था । अतः हर्ष का उससे प्रमावित होना स्वाभाविक था । 

(2) राज्यश्री को ढूँढ़ते समय दिवाकर मित्र से भेंट--विन्ध्य प्रदेश में जब 
हषं अपनी वहन राज्यश्री को ढूँढ़ रहा था, उसी समय उसको भेंट दिवाकर मित्र नामक 
स बोद् महात्मा से हुई थी । इसने हर्षं व राज्यश्री को अपने उपदेशों से बहुत प्रभावित 

[था। -. 
(8) वोद्ध-प्रचारफ द्वेनसाँग का उसकी सभा में आगमन--ह्वेंनसांग एक 
चीनी यात्री महायानी बोद्ध था । इसने हर्ष व राज्यश्री को महायान' बोद्ध घर्म की ओर 
आकृष्ट किया था । * र 

हषं की बोद्ध घमं के प्रति कितनी अधिक आसक्ति थो यह इस वात से पता 
चलता है कि उसने महात्मा बुद्ध की प्रतिमा के पीछे ब्रह्मवेशघारी भास्कर वमन को 
रखा था । कन्नौज में उसने एक घामिक सम्मेलन किया था । उसमें विभिन्न सम्प्रदायों 
के आचाय बुलाये गये थे । परन्तु इस सम्मेलन में खुलकर वाद-विवाद नहीं हो पाया 
क्योंकि हषं ने साफ कह दिया कि जो कोई ह्वेनसांग के विरुद्ध वोलेगा उसकी जीभ काट 
ली जावेगी । इससे ब्राह्मण धर्मावलम्बी रुष्ट हो गये'थे और उन्होने हषं की हत्या का 
पड्यंत्र रचा था परन्तु यह षडयंत्र असफल रहा था । बौद्ध धर्म के प्रति-प्रेम के कारण 
ही हपं ने काश्मीर के राजा से महात्मा वुद्ध के दाँत के अवशेष छीने थे । चार महायानी 
प्रचारकों को उसने उड़ीसा जहाँ कि हीनयान का प्रभाव अधिक था, भेजा था । 

बौद्ध घमं के प्रति प्रेम के कारण ही उसने नालन्दा बिहार में ।00 फीट ऊँचा 
एक काँस्य-मन्दिर बनवाया था । हर वर्ष वह वौद्ध मिक्षओं को बुलाकर उनका सम्मान 
करता था । उसने गंगा नदी के तट हजारों स्तूप बनाये थे और अनेक बिहारों का निर्माण 
कराया था। उसने वौद़ घम की शिक्षा के फलस्वरूप ही हिंसा की प्रवृत्ति को समाप्त कर 
दिया था और मांस खाने पर रोक लगा दी थी। इस सम्बन्ध में चीनी यात्री ह्वैनसांग 
लिखता है, “हषं ने पंच भारत में मांसाहार वन्द करा दिया तथा जीवों को कठोर शारी- 
रिक दण्ड देने की मनाही करा दी। उसने गंगा तट पर हजारों स्तूपों का निर्माण 
करवाया और अपने सम्पूर्ण राज्य में यात्रियों के लिए गृह बनवाये तथा पवित्र बोद्ध 
स्थानों में बिहारों की स्थापना करवाई । वह नियमित रूप से पंचवर्षीय दान वितरण 
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का आयोजन करता और ध्म के निमित्त अस्त्रशस्त्रों के अतिरिक्त अपना सर्वस्व दान कर 
देता था । वह प्रतिदिन ]00 वोद्ध मिक्षुओं तथा 50 ब्राह्मणों को भोजन कराता था । 
राजा का दिन तीन भागों में विभक्त था जिसमें एक राजकाज के लिये तथा दो घामिक 
कृत्यों के लिये निर्वारित थे ।' 

इन समस्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि हषं ने वौद्ध ब्मेके प्रति पक्षपात किया 
था । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि हर्ष केवल बौद्ध घर्म का मानने वाला था। वह 
अन्य देवी-देवताओं को भी मानने वाला था । उसने काम्प के राजा भास्कर वर्मा के 
दूत से कह दिया था कि शिव को छोड़ कर उसको किसी के सामने भुकने की आवश्यकता 
नहीं है । उसने अपने दो नाटकों 'प्रिय-दशिका? तथा 'रत्नावली' में वैदिक देवी-देवताओं 
की आराधना को है। प्रयाग के पंचवर्षीय समारोह में उसने सूर्यं और शिव को भो पुजा 
की थी । उसके दरबार में जहाँ एक ओर बौद्ध विद्वानु दिवाकर मित्र और जर्यासह्‌ थे, 
वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण विद्वान्‌ बाण और मयूर मो थे । 

प्रसिद्ध विद्वानु तारकनाथ का मत है कि हर्ष न विदेशियों के प्रति कठोर नीति 
का अनुसरण किया था और दूसरी ओर डा० मुकर्जी लिखते हैं कि उस पर ईसाई घमं 
का भी प्रभाव था | अतः इस प्रकार इन दोनों ही विचारकों में मतभेद है । सत्य तो यह 
है कि न तो यह कहा जा सकता है कि वह विदेशी घर्मो के प्रति अनुदार था और न 
डा० मुकर्जी के शब्दों में यह कहना उचित होगा कि--- 

“Harsha had some touch with Ghritianity.’? 

कन्नौज ओर प्रयाग के घामिक सम्मेलन | 


हर्षः महान्‌ घर्म-परायण था । उसके शासन-काल में कन्नौज और प्रयाग से दो 
महानु घामिक सम्मेलन हुए । हषं के विषय में डा० मुकर्जी ने लिखा है-- 

“Harsha is the only king in history who is credited with the 
important innovation of holding large public assemblies at regular 
intervals and for religious and cultural purposes.” 

(7) कन्नौज की सभा--कन्नोज की सभा हषं के शासन-काल की बहुत महत्त्व- 
पूर्ण घटना थी । विभिन्न घमो के विद्वानों को इस समा में बुलाया गया था । वास्तव में 
इस समा में विभिन्न धर्मों के सिद्धांतों के ऊपर महायानी वोद घर्म की प्रतिष्ठा स्थापित 
की गई यी । इस सभा में ]8 देशों के राजा, 3000 ब्राह्मण और जैनी, 3७00 महा- 
यानी और हीनयानी भिक्ष और ]000 नालंदा बिहार के भिक्षु बुलाये गये थे । प्रसिद्ध 


चीनी यात्री ह्लैनसांग भी इस सभा में उपस्थित था । 

इस सभा के लिये हर्ष ने विशेष भवन का निर्माण करवाया थो । इस भवन में 
दो बड़े-बड़े हाल थे जिसमें से प्रत्येक में लगभग ।000 व्यक्ति बैठ सकते थे । भवन के 
बीचों-वीच महात्मा बुद्ध की एक स्वणं-मूति रखी गई थी । 

सभा की कार्यवाही एक जुलूस स से प्रारम्भ हुई, जिसमें सबसे आगे महात्मा बुद्ध 
की मूर्ति थी ओर उसके साथ शुक्र के रूप में हषं तथा ब्रह्मा के रूप में भास्कर वर्मा 
उनको सेवा करते हुए चल रहे थे । उसके पीछे ह्वेंनसांग और अन्य सम्भ्रान्त विद्वान 
व्यक्ति चल रहे थे। रास्ते में अनेक मुद्रायें विखेरी गईं और जब यह जुलूस सभा-भवन 
में पहुँचा तो महात्मा बुद्ध की मृति को एक ऊँचे सिंहासन पर स्थापित किया गया और 
उनकी पूजा की गई । 


इसके पश्चातु ह्वेनसांग को सभापति बनाया गया और वाद-विवाद आरम्भ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वद्ध॑न साम्राज्य | [ 55 


- हुआ । वाद-विवाद जब बहुत बढ़ गया तो द्वेनसांग ने सभापति-पद से कहा, 'यदि कोई 
व्यक्ति मेरे प्रस्ताव में एक शब्द को तकं-विरुद्ध सिद्ध कर दे अथवा वाद-विवाद में शंका 
उत्पन्न कर दे तो मैं अपने प्रतिद्वन्द्वी के कहने पर अपना सिर काट दूँगा ।' 


ह्वलैनसांग की इस घोषणा से सभा में खलबली मच गई। हष स्वयं ह्वेनसांग की 
ओर झुका हुआ था और उसने घोषणा की, “यदि कोई व्यक्ति धर्माचायं को छुएगा या 
उनको चोट पहुँचाएगा तो उसका सिर काट लिया जायेगा और जो कोई उनके विरुद्ध 
वोलेगा तो उसकी जीभ काट ली जायेगी |” 

हुए के भय से कोई भी ह्वेनसांग के विरुद्ध नहीं बोला । समा के अन्त में 
ह्वे नसांग की विजय के फलस्वरूप एक जुलूस निकाला गया और महायान धमं को ऊँचा 
स्थान दिया गया । द्वेनसांग का बड़ा आदर किया गया और उसको महायान-देव और 
मोक्षदेव के नाम से पुकारा गया । 

(2) प्रयाग को सभा - कन्नौज की समा के पश्चातु द्वेनसांग चीन जाने को 
प्रस्तुत हुआ । परन्तु हर्ष ने उसे एक और सभा के लिये निमन्त्रित किया । यह सभा 
प्रयाग में हुई । इस समा से पूर्व प्रयाग में पाँच ओर समाये हो चुकी थीं और यह छटीं 
सभा थी । तीर्थराज प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर हुई सभा का विशेष महत्व 
हे । समा में हषंवद्धंन के साथ ही उनके अनेक मित्रों ओर अधीन राजाओं ने भी भाग 
लिया । सभा का आरम्भ पहले दिन एक जुस से हुआ ओर महात्मा बुद्ध की मूर्ति 
स्थापित की गई तथा हे अधिक दान आदि दिये गये । दूसरे दिन सूर्य की मूर्ति और 
तीसरे दिन शिव की मूति की स्थापना की गई । परन्तु दूसरे और तीसरे दिन दिये गए 
दान पहले दिन दिये गये दानों की अपेक्षा कम थे। चोथे दिन ]0,000 भिक्षुओं को 
दान दिया गया । प्रत्येक को ! 0 0 स्वणं मुद्राये, । मोती, भोजन ओर वस्त्र दिये गये । 
तत्पश्चात्‌ 0 दिन तक अन्य घः | को दान दिया गया । 30 दिन तक अनाथों 
ओर गरीबों को दान दिया गया । इस प्रकार हषं का सारा कोप दान के कारण 
खाली हो गया । उसने अपनी बहुन राज्यश्री से वस्त्र मांग कर ग्रहण किये । प्रयाग 
को यह सभा 73 दिनों चली । यह सभा हष की दानशीलता का ज्वलंत उदा- 

हरण थी । हे 
2 इस प्रकार हम देखते हैं कि कन्नौज और प्रयाग की घामिक सभाओं में यद्यपि 
ओर धर्मों के ऊपर महायान घम की विजय जबरदस्ती घोषित की गई परन्तु इसमें 
किचित्‌मात्र मी सन्देह नहीं कि प्रयाग की सभा में दानशीलता का जो रूप देखने को 
मिला है वह समस्त संसार के लिए बड़े भाश्‍चयं को चीज थी । इस समा के विपय में 
डं।० मुकर्जी ने ठीक ही लिखा है 

“The accounts of the two Assemblies show that unlike 
Ashoka who publicly preached in his edicts universal religion 
Fased on morality, instead of his own personal faith in Buddh- 
ism, Harsha was more anxious to preach his personal faith of 
Mahayan Buddhism in aspint of inloterance which provoked 
open hostlity- 


प्रश्‍न (3) चिद्या के संरक्षक और लेखक के रूप में आप हुषं के विषय में 
क्या जानते हैं ? 
What do you know of Harsha asa writer and patron of 
learning. 
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हषं के विद्या-प्रेम पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 

Write a short note on Harsha’s love towards Jearning. 

हषे महान्‌ विजेता और उत्कट धर्म-प्रेमी हो नहीं वरन्‌ महान्‌ विद्या-प्रेमी था 
उसके विषय में डा० आर० 'एस० त्रिपाठी ने लिखा हैं--- 

Harsha was not a mere detached patron of letters. He 
himself appsars to have wielded the pen worth no less dexterity 
and effect than the sword.’ 

हषं का साहित्य प्रेम हषं के युग में साहित्य की अपार उन्नति हुई। हष 
स्वयं उच्चकोटि का साहित्यकार था । उसकी साहित्यिक कृतियों में “रत्नावली' नाटिका 
अत्यन्त प्रसिद्ध है इसके अतिरिक्त उसने 'प्रियदशिका, और 'नागानन्द' की भी रचना 
की । 'हष॑-चरित” मे लिखा है, 'अपि चास्य कवित्वस्य वाचः न पर्या्ता विषयः । 'अर्थात्‌ 
उनकी कविता का शब्दों द्वारा पर्याप्त रूप से वर्णण नहीं किया जा सकता । ]]वीं 
शताब्दी के लेखक सोडल ने अपने 'गीतगोविन्द' में उसको कालिदास और भास के 
समकक्ष रखा है । डा० मुकर्जी ने उल्लेख किया है कि इत्सिंग ने लिखा है कि हपं का 
“नागानन्द? नामक नाटक उसके सामने खेला गया था । 

वह एक उच्च कोटि का साहित्यकार ही नहीं वरन्‌ विद्वानों का आश्रयदाता भी 
था । उसकी सभा में अनेक उच्चकोटि के विद्वान थे उसके विषय में डा० राजा कुमुद 
मुकर्जी ने लिखा है-- 

“By his lideral patronge of learning, Harsha attracted 
to his court some of the best men of letters of those days. The 
chief of them was ‘Bana’ himself.’ 

वाण की गणना संस्कृत साहित्य के गद्य-काव्य के रचयिताओं में सबसे ऊपर 
की जाती है । उसने 'हषंचरित' ओर 'कादम्वरी' नाम के दो महान्‌ ग्रंथ लिखे । उसकी 
राज्य-सभा वा एक अन्य विद्वान मयूर था जिसको कुछ लोग वाण का बहनोई ओर 
कुछ बाण का श्वशुर बतलाते हुं । वह 'सूयंशतक' का रचयिता बतलाया जाता है जिसमें 

"भगवान सूर्यं की वन्दना में 00 श्लोक हैं | दिवाकर नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान भी 
उसको समा में था । कहा जाता है कि वह प्रारम्भ में एक चांडाल था । परन्तु अपनी 
कवित्व शक्ति के कारण उसे बाण और मयूर की कोटि में र्ना जाने लगा । कुछ विद्वान 
'किरातामूंनीयम्‌? के रचयिता भारवि, 'वासवदत्ता' के रचयिता सुबन्धु और 'जानको- 
ह्रण' के रचयिता कुमारदास को भी हषं के युग का बतलते हैं । शोलमद्र नाम 
का विद्वान मी हषं-काल में था | कुछ समय तक प्रसिद्ध विद्वान दण्डी भी हपं के 
समकालीन थे । परन्तु उन्होंने अपने ग्रंथों 'दशकुमार चरित' और काव्यादशं की रचना 
हर्ष को मृत्यु के वाद की । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हप का काल साहित्यिक उन्नति 
का काल था। 

शिक्षा को उन्नति--हषं ने शिक्षां की ओर भी काफी ध्यान दिया था। 
साक्षरता के प्रकार के साथ ही उसने सामाजिक शिक्षा के लिए राज्य की ओर से प्रचुर 
सम्पत्ति ओर सुविधायें प्रदान की थीं। उसके विहारों और विद्या के बड़े-बड़े केन्द्रों 
को घामिक और आथिक सहायता दी। 'ह्वेनसांग ने अनेक शिक्षा-केन्द्रों का उल्लेख 

किया है जिसमें वल्लभी का हीनयान विद्यालय ओर नालन्दा का महायान विशवःविद्यालय 
प्रमुख हैं । हर्षे-काल में नालन्दा विश्वविद्यलय अपने चरम उत्कर्ष पर था । *. 


इस विश्वविद्यालय का प्राचीन नाम “नाल” था, जो विहार के आधुनिक बड़ा 
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गाँव नामक स्थान में स्थित था । कालान्तर में वहाँ अनेक बोड़ विहार बने । वास्तव 
में विश्वविद्यालय का निर्माणकर्ता अशोक था परन्तु यहाँ शिक्षण-कायं अशोक के 
बहुत समय पश्चात्‌ प्रारम्भ हुआ। डा० मुकर्जी के वर्णन से यह संकेत मिलता है 
कि चौथी ओर पांचवीं शताब्दी में नालन्दा की ख्याति हो चुकी थी। अधिकतर 


विद्वान यह मानते हैं कि नालन्दा का इतना अभ्युदय चीनी यात्री फाह्यान के आने के 
बाद हुआ। 


जिस समय ह्वेनसांग भारत आया उस समय नालन्दा बहुत अविक उन्नति 
कर चुका था । ह्वेनसांग के समय में नालन्दा केवल 6 मठों का समूह था जो 6 क्रमातु- 
गत राजाओं द्वारा बनवाये गये थे । इनमें से 5 गुप्त राजा और एक मध्य प्रदेश का 
राजा माना जाता है। कदाचित्‌ वह हषं ही था । नालन्दा में मठों के अतिरिक्त बहुत 
से स्तूप और विहार थे,. जिनमें वौद्ध तथा वोधिसत्त्वों की मूतियाँ स्थापित की गई थी । 
7वीं शताब्दी के चीनी यात्री इत्सिग ने नालन्दा में 8 आलयों ओर 300 कमरों का 
वर्णेन किया है । वास्तव में वस्तु-कला और स्थापत्य-कला की दृष्टि से नालन्दा के भवन 
अत्दरन्य सुन्दर थे । 

ह्वोनसांग ने लिखा है कि महाराजा हषं ने नालन्दा को !00 गाँव दिये थे । 
यहाँ के विद्यार्थियों की संख्या उसने 0,000 बतलाई है। नालन्दा में चीन, मंगोलिया, 
कोरिया, तिव्व॒त! आदि के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। इसमें प्रवेश के लिए एक परीक्षा 
देनी होती थी जो बहुत अधिक कठिन होती थी । ह्लंनसांग कहता है कि यहाँ परीक्षा 
में लगभग 20 प्रतिशत विद्यार्थी सफल होते थे | यहाँ की दशा का वर्णन करते 
हुए. ही-ली ने लिखा है “देश के राजा (सम्भवतः हर्षं स्वथं) पुरोहितों का आदर 
सम्मान करते हैं, उन्होंने ।00 गाँवों की मालगुजारी विहार को वक्फ कर रखी 
है । इन गाँवों के दो सौ गृहस्थ प्रतिदिन कई सो पिकल (!पिकल = ।33% पो० ) 
साधारण चावल और कई सौ कट्टी (! कट्टी = 60 पौ० ) घी ओर मक्खन दिया 
करते हैं । अतः यहाँ के विद्यार्थियों को जिन्हें सब वस्तुयें इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती 
हैं कि चारों आवश्यक वस्तुओं को माँगने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, उनके विद्या- 
च्ययन की पूणता का जिसके लिए वे आये हैं, यही साधन है ।”” 

इस विश्वविद्यालय में बौद्ध-चर्म की शिक्षा बहुत योग्यता से प्रदान को जाती 
थी । डा० आर०एन० त्रिपाठी ने लिखा है :--- 

“Tt was at that time the most celebrated seat of learning 
and pride of the Buddhist world.” 

वौद्ध-चर्मं को शिक्षा के अतिरिक्त साहित्य, चिकित्सा शन्द-विद्या और सांख्य 
इत्यादि का अध्ययन भी यहाँ होता था । 

विश्वविद्यालय का वातावरण बहुत शांतिप्रद था । विद्यार्थी और अध्यापक 
अध्ययन में लगे रहते थे । ४७३० G०६ ने लिखा है :--- 


“Learning and discussing, they found the day too short; 
day and night they admonished each other, juniors seniors: 
mutually helping to perfection. 


यहाँ अनुशासन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था । विद्यार्थी इतने अनुशासित 
होते थे कि उनके विपय में एक विद्वान लिखता है-- | 
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‘The students of Nalanda were Jlooked-upon as modles by 
all India.’' 2222 

विश्वविद्यालय में एक विशाल पुस्तकालय था जिसे “घमुंयज्ञ" के नाम से 
एकारा जाता था । विश्वविद्यालय के कुलपति शीलभद्र थे । उसके पहले घर्मपाल नाम 
का विद्वान यहाँ का कुलपति रहा था। कुलपति के नीचे एक व्रिहाराध्यक्ष होता था । 
नालन्दा में लगभग ।570 अध्यापक थे । इनमें से शीलमद्र, घ्मंगन:-गुणपति, चन्द्रपाल, _ 
स्थिरमति, ज्ञानचन्द्र, कमलशील आदि अत्यन्त प्रसिद्ध थे । यहाँ प्रत्येक विषय के प्रकाण्ड 
पण्डित शिक्षा प्रदान करते थे । डा० मुकर्जी ने लिखा है-- 

‘Verily Nalanda had the merit of collecting to one centre 
available authority on every subject of learning.’ 

नालन्दा के इस वैभव को देखते हुए ही एक पाश्‍चात्य विद्वान ने कहा है-- 

“Nalanda wasa glory in itself.’ : 

प्रश्‍न (4) हर्षवर्धन के शासन-प्रबन्ध का वर्णन कोजिये । 

Descrite the administration of Harsha-vardhan. 

गुप्त साम्राज्य के पतन के वाद भारतवर्ष में अराजकता को स्थिति उत्पन्न हो 
गई । इस अराजकता को दूर करने वाला सम्राट हर्षवर्धन ही था । हर्षवर्धन ने प्राचीन 
परम्पराओं के आघार पर ही अपनी शासन नीति निर्धारित की और उसके शासन- 
प्रबन्ध पर गुप्त शासन-प्रबन्ध की छाप दिखलाई पड़ती है । यहाँ हम उसके शासन-प्रबन्ध 
की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं 

() राजा--शासन-प्रबन्घ में राजा का सर्वोच्च स्थान था । चक्रवर्ती राजा ने 
अनेक उपाधियाँ घारण की थीं “'परम-भट्टारक'”', “परमेश्‍वर'', “परमदेवता”', “महा- 
राजाधिराज” आदि । जनहित को राजा ने सर्वोपरि रखा । इसीलिए वह सामन्तों और 
अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता था। वह न्यायाधीश का कायं भो करता था। 
घोषणा-पत्र, आज्ञा पत्र राजा ही निकालता था । पृथ्वी पर वह वेदमय माना जाता था। 
बाण ने हषं को समस्त देवताओं का एकत्र अवतार कहा है। युद्ध में सेना का नेतृत्व 
भी राजा स्वयं करता था। हषं ने जनता के हित के लिए देश भर का दौरा किया । 
अशोक की माँति ही वह जनता के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था । 

(2) अधिकारीगण--ह्षं के शासन-प्रवन्ध में सहायता देने के लिये मंत्रीगण 
होते थे। उन्हें सचिव अमात्य कहा जाता था। हषं का प्रधान सचिव भाण्डी था जो 
उसका ममेरा भाई था और सन्बिविग्रहिक भवन्ति था । उसका सेनापति सिंहनाद था । 
स्कन्दगुस उसका एक अन्य योग्य मन्त्री था, जो हस्तिसेना का सेनापति गुप्त था । मघुबन 
लेख से कुछ अन्य अधिकारियों के नामों का पता लगता है जैसे गवर्नर को राजस्यानोय 
के नाम से पुकारा जाता था। जिलाघीश को “विषयपति' प्रांतपति को 'उपरिक' और 
कुमार के मंत्री को 'कुमारामात्य' कहते थे । 

डा० आर० एस० त्रिपाठी ने कुछ गृह तथा सैन्य-विभाग के अधिकारियों के 

नाम इस प्रकार बताए हुँ-- 
महासन्वि विग्रहाधिकृत (युद्ध ओर शान्ति सचिव), महाबलाधिकृत (सर्वोच्च 
सेनाध्यक्ष), सेनापति, वृहदाश्ववार (अश्वसेनाध्यक्ष), कटुक (गजसेनाघ्यक्ष), चाटभट 
(बैतनिक तथा अवैतनिक सैनिक), दूत राजस्थानीय (परराष्ट्र मन्रो), उपरिक महाराज 
(आन्तीय शासक), आयुक्तक (साधारण अधिकारी), मीमांसक (न्यायाधीश), महाप्रती, 
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हार (राजप्रासाद का रक्षक), भोगिक अथवा भोगपति (भूमिकर वसूल करने वाला) 
दीघंध्वग (तीव्वगामी संवादक), अक्षपटलिक, (रेकाडं क्लक), अध्यक्ष (विविध विभागों 


होती थी ।  सैनिक-व्यवसाय परम्परागत बन गया था । सैनिक पिता का पुत्र भी प्रायः 
सैनिक ही होता था । ह्वेनसांग के विवरण से ज्ञात होता है कि सेना 6000 हाथी, 
!,00,000 घुड़सवार थे। ऊंट भी काफी संख्या में थे। उदाहरणाथ कामरूप का 
कुमार 2,000 हाथियों के साथ हषं से मिला था । बाण के कथनानुसार हषं को बहुत 
से हाथी सामन्त-नरेशों से भेंट में मिले थे। सिघ अफगानिस्तान और फारस आदि 
पश्चिमी प्रदेशों से घोड़े आते थे। 

हषं की सेना के तीन प्रमुख अंग थे--पदाति, अश्वारोही और गजारोही । 
रथ का प्रयोग शायद इस समय में नहीं होता था। उप. समय के उत्कोणं लेखों में 
नौ-सेना का भी उल्लेख मिलता है। सैनिक पड़ावों या स्कत्धावरों का वर्णन भी 
मिलता हैँ । 

सैन्य-विभाग का मुख्य अधिकारी महासन्धि-विग्रहाधिङ्ठत था जिसे युद्ध एबं 
सन्धि करने का अधिकार था । सैन्य-संचालन का कार्य महाबलाधिकृत नामक अधिकारी 
करता था उसके नीचे बलाधिकृत, सेनापति, पटाशवपति, कटुक-पति आदि होते थे । 

(4) रक्षि-विभाग--हषं का रक्षि विभाग अत्यन्त उत्तमः था । यह आधुनिक 
पुलिस विभाग की तरह कायं करता था । इस विभाग के अधिकारियों के नाम गुप्तकाल 
के नामों से मेल खते हैं--- 

]--दण्ड पाशिक (डंडें तथा रस्सी वाले रक्षिन्‌) 

2---दण्डिक (केवल डंडे वाले रक्षिन्‌) 

8-- चोरोदरणिक (चोरों की खोज करने वाले रक्षिनु) 

4--याम चेटि (रात्रि में पहरा देने वाली स्त्री) 

(5) गुप्तचर विभाग-- हषे ने रों की भी व्यवस्था की थो जो सामन्त 
राज्यों में गुप्त रूप से दोरा किया करते थे. तथा गुप्त रूप से अपराधियों का पता 
लगाते थे । 

(6) प्रान्तीय शासन--सारा साम्राज्य प्रान्तों में विभक्त था। ये प्रान्त “भुक्ति 
कहलाते थे । प्रत्येक भुक्ति विषयों (जिलों) में ओर 'विषय', “पथकों' (तहसीलो) में 
विमक्त होते थे । 'ग्राम' पहले की भाँति सबसे छोटी इकाई थी । प्रान्तीय शासक को 
“उपरिक महाराज” कहते थे जिनकी नियुक्ति सम्नाट स्वय करता था। “विषय! के 
शासक को 'विषय पति” कहते थे । विषय पति के केन्द्र “अधिष्ठानों” में होते थे जहाँ 
उसके न्यायालय और कार्यालय होते थे । प्रान्तीय शासकों और जिले के शासकों को 
सहायता के लिए दांडिक चौरोधरणिक, दण्डपाशिक आदि पुलिस कमंचारी होते थे । 

(7) ग्राम-शासन--ग्राम का प्रधान “ग्रामिक' होता था। ग्राम की देख-भाल 
के लिए सम्भवतः 'महत्तर' नामक अधिकारी की भी नियुक्ति की जाती थी । यह एक 
चैतनिक कर्मचारी या कोई सम्मानित व्यक्ति होता था। बाण ने 'आग्रहारिक' नामक 
अधिकारी का. उल्लेख किया है जो सम्भवतः दान में दी गई भूमि का प्रबन्ध करता 
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था । आज कल के पटवारियों की भाँति ही उस समय 'अक्षपटलिक' नामक कमंचारी 
होते थे। 'ग्रामिक' तथा 'अष्टकुल अधिकरण' हो ग्राम-शासन के मुख्य अधिकारी होते 
थे | डा० वसाक के अनुसार छोटे-छोटे आठ विभागों का निरीक्षण करने का अधिकार 
'अष्टकुलाधिकरण' को दिया गया था । 

(8) दण्ड-विधान--दण्ड-नीति अत्यन्त कठोर थी । मौर्य काल के समान ही 
इस काल में भी कठोर दंड दिये जाते थे । गुप्त काल की अपेक्षा इस काल में अपराध 
भी अधिक हुआ करते थे। राजपथ ओर जल मागं सुरक्षित नहीं थे। ह्वेनसांग ने लिखा 
है कि कई वार वह स्वयं भी लुटेरों द्वारा लुट लिया गया । राजद्रोह और कानून भंग 
करने वालों को कठोर आजीवन-कारावास का दण्ड भुगतना पड़ता था । व्यभिचार आदि 
के लिए नाक, कान, हाथ, पैर आदि अंग-भंग कर दण्डित किया जाता था । छोटे-छोटे 
अपराधों के लिए जुर्माना आदि किया जाता था। देश निकाला ओर वनवास का दण्ड 
भी दिया जाता था । 


साधारण प्रजा को काफी स्वतन्त्रता प्राप्त थो। मौय काल की तरह परिवार 
को रजिस्ट्री करवाने की प्रथा थी । लोगों से वेगार नहीं ली जाती थी । लोग आपस 
में प्रेम पूवंक रहते थे। 

(9) आय के साधन--राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था । उपज 
का छठ्वाँ हिस्सा भूमि-कर के रूप में वसूल किया जाता था । चुंगी की प्रथा भी थी । 
बिक्री कर भी लगता था । अपराधियों पर किये गये जुर्माने आदि से भी राज्य की आय 
होती थी। घाटों ओर नदियों आदि पर भी कर था। तौली जानी वाली वस्तुओं पर जो 
कर लगता था उसे मघुंवन लेप तुल्यमेव कहा गया है । 

(70) व्यय के साधन--एक विद्वान्‌ ने लिखा है--“'राजकोय व्यय के चार 
भाग थे। एक भाग, राज्य की ओर जाने वाली पूजा-उपासना तथा सरकारी कामों 
में व्यय होता था | दूसरे भाग में बड़े-बड़े सावंजनिक कमंचारियों की धन-सम्बन्धी 
आवश्यकताओं की पुत की जाती थी, तीसरा भाग प्रकांड विद्वानों को पुरस्कार 
के निमित्त था। चोथा भाग विभिन्न सम्प्रदायों को दान देकर पुण्याजँन करने के 
लए था ।'' 


(7) जन-कल्याण के कार्य--हपं ने जन-कल्याण के अत्यधिक कार्य किये । 
उसने नगरों ओर गाँवों दोनों में विश्रामगृह वनवाये जिनमें भोजन, जलपान और योग्य 
चिकित्सक के निरीक्षण एवं ओषधि का पुणं प्रवन्ध था । अनेक ऐसी संस्थायें थीं जो 
गरीबों को दान आदि दिया करती थीं। प्रयाग के पंचवर्षीय सम्मेलन के अवसर पर 
उसने अपना सब कुछ दान कर दिया । उसने शिक्षा और साहित्य की उन्नति के लिए 
भी अत्यधिक प्रयास किया । ; 

(2) परराष्ट्र नीति-अशोक ने जिस परराष्ट्र नीति को अपनाया था वर्ह 
भी अत्यन्त सराहनीय है । अपनी दिगिजय के समय मले उसने विभिन्न राजाओं के प्रतिं 
ऋरता का व्यवहार किया परन्तु एक वार विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ विजित राज्यों 
के भ्रति उसका व्यवहार दयापूर्ण और मैत्रीपूर्ण रहता था । उसने सिंह, भड़ौंच, वल्लमी 
आदि के राजाओं के प्रति सहश्रोता का व्यवहार दिखलाया था । नैपाल नरेश की दुहिता 
से विवाह करके उसने उससे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित किया था । उसने चीन के सम्राट 
लाइन्स से भी मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध बनाने के लिये उसके राज दरबार में अपना एक 
दूत भेजा था। > 


उपर्यक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि हषं ने जिस नीति को अपनाया था वह 
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प्रजा के हित में थी । उसके काल में साम्राज्य की शासन व्यवस्था अत्यन्त उच्चकोटि 
की थी और यही कारण है कि हप की गणना महान्‌ शासन प्रवन्धकों के अन्तर्गत की 
जाती है । 

प्रश्‍न (5) हर्ष के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए । 

Give an estimate of the character of Harsha. 

“हुएं सें अशोक और समन्रगुप्त दोनों के गुणों का सम्मिश्रण है ।” उपर्युक्त 
कथन झो समीक्षा कीजिये । 

“Harsha combines in himself characteristics of both Ashoka 
and Samudra Gupta,” —_ Comment upon this statements 

हर्ष की गणना भारत के महानतम सम्नादों में को जाती है। यहाँ हम उसके 
चरित्र के विभिन्न पक्षों की चर्चा करते हुए यह सिद्ध करने का प्रयास करेंगे कि उसमें 
अशोक और समुद्रगुप्त दोनों के गुणों का समन्वय हैं। 

(7) महान्‌ विजेता--हर्ष एक महान्‌ विजेता था । यद्यपि वह शशांक और 
पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने में सफल न हो सका परन्तु अपने वाहुबल से 
उसने विशाल साम्राज्य की स्थापना की । उसके विशाल साम्राज्य की चर्चा हम इस 
अध्याय के प्रश्‍न सं० (।) के अन्तगंत कर चुके हुँ । यह ठीक है कि हर्ष समुद्रगुप्त की 
तरह अजेय नहीं था ओर वह विजयाभियान में समुद्रगुप्त की तरह सफल न हो सका 
परन्तु फिर भी वह महात्‌ विजेता था, इसमें किचितमात्र भी संदेह नहीं है । 

(2) महान्‌ कूटनीतिन्ञ--हर्षं एक महानु विजेता ही'नहीं वलिक एक महान्‌ 

कूटनीतिज्ञ भी था। उसने कान्यकुब्ज और कामरूप के राज्यों से सन्धि की थी और 
शशांक तथा पुलकेशिन के विरुद्ध अपनी शक्ति हढू की थी । भास्करवर्मन व प्र वसेन 
से हषं की मित्रता उसकी कूटनीतिज्ञता का प्रमाण है और पुलकेशिन द्वितीय तथा ईरानो 
नरेश की कूटनीति का मुकावला करने के लिए उसने चीन से अच्छा सम्वन्ध स्थापित 
किया था । : 
(3) योग्य शासन-प्रबन्धक-- बीर और कूटनीतिज्ञ के साथ वह एक महान 
शासन प्रबन्धक भी था । उसने अपने योग्य प्रवन्ध के द्वारा अपने राज्य की स्थिति को 
ढ़ किया था । उसका शासन गृप्त-काल को शासन-पद्धति पर आधारित था । उसके 
विषय में वी० ए० स्मिथ ने लिखा है-- 


“His personal characteristics and details of lis adminis: 


‘ tration as recorded Ly men who knew him intimately enable us to 


realise him as living person Who achieved greatness by his capacity 
and energy.’ 

(4) सहान्‌ साहित्य-प्रेमी--हपं स्वयं तो साहित्यकार था ही साथही वह 
विद्वानों का आश्रयदाता भी था । हर्ष की रचनाएँ संस्कृत।साहित्य की अनुपम धरोहर 
हैं । साथ ही उसके दरबार में रहने वाले रत्न जिन्होंने साहित्य का सृजन किया, युगः 
युग तक अमर रहने वाले हैँ। वाण की “कादम्बरी” एक ऐसी मोठी मदिरा है, जिसके 
रसपान के लिए सभी साहित्य-प्रेमी व्याकुल रहते हैं । 

है महान्‌ दानी--ह के चरित्र में एक बहुत बड़ी विशेषता उसकी दान- 
शीलता है । कहा जाता है कि यह प्रति पाँचवें वर्ष बहुत अधिक दानत देता था। प्रयाग 
में उसका महादान यज्ञ संसार को एक आश्चयंजनक घटना है । उसके राज्य में सड़कों 
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और विश्रामगुहों का निर्माण करवाया गया। गरीबों के ठहरने और भोजन कराने का 
उचित प्रवन्ध किया गया था । उनकी चिकित्सा निःशुल्क की जाती थी । 

(6) महान्‌ धर्म प्रचारक--बौद्ध धर्म के प्रचारकों में हषं की गणना भो मीने- 
ण्डर और कनिष्क के समकक्ष की जाती है। गिरते हुए बौद्ध धमं का उसने पुनः उद्धार 
किया । कन्नौज की सभा में अन्य घमो पर वोड़ घर्म की विजय का प्रतिपादन करके 
उसने उस घर्भं को नया जीवन “प्रदान किया । उसने अनेक स्तूपों ओर विहारों का 
निर्माण कराया और जीव हिसा का निषेध किया । 

हषं के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर मोरलैंड और चटर्जी ने लिखा है-- 

.“And perhaps we may describe the ideal King (Harsha), 
asa patient and laborious administrator, an expert, and chivalrous 
soldier, sincere in his religion and tolerant of other creeds, sports- 
man and a cultured gentleman according tothe standards of the 
time.’ — Moreland. 

हषं के विषय में मतभेद और वास्तबिक स्थिति--ऊपर हमने हर्षं के जिन 

_ गुणों का वर्णन किया है उनके आधार पर हषं को अशोक ओर समुद्रगुप्त के समकक्ष 
रखा जाता है। एक विद्वान ने लिखा है--““हबं के चरित्र में समुद्रगुप्त तथा अशोक 
दोनों के गुणों का समन्वय था। समुद्रगुप्त की भाँति विभिन्न दिशाओं में विजय करके 
उसने सम्राट का पद प्राप्त किया तथा देश की ऐतिहासिक एकता को पुनः स्थापित 
किया । इसके उपरान्त युद्ध को सदैव के लिए तिलांजलि देकर अशोक को भाँति अपनी 
सम्पूर्ण शक्ति को शांति-स्थापना के कार्य में लगाया और देश को भौतिक आध्यात्मिक 
उन्नति में योग देकर उसके सांस्कृतिक व्यक्तित्व तथा महानता को विकसित किया । 
गुप्त काल और राजपूत काल के बीच वह एक ऐसा महान्‌ राजा है जिसने भारतवर्ष 
एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास किया । सत्य तो यह है कि वह भारतवर्ष का 
अन्तिम हिन्दू सम्राट था जिसने सम्पूर्ण उत्तरी-मारत पर एकछत्र राज्य किया । 

डा० मजुमदार भी हषं को महान्‌ शासक मानते हैं और कहते हैं-- 

“He was undoubtedly one of the greatest kings of ancient 
India.’ —Dr. Majumdar. 

परन्तु विद्वानों का एक वर्ग ऐसा भी है जो हर्ष में अशोक, समुद्रगुप्त और अक- 
बर के गुणों को छाया भी नहीं पाता । डा० आर० एस० त्रिपाठी ने तो उसमें अशोक 
के से घामिक उत्साह के दर्शन किये हैं न कि अकबर के जैसी शासन-क्षमता के । हषं के 
विरोध में निम्नलिखित तकं प्रस्तुत किये गये हैं--- 

(7) उसने अपने साम्राज्य को स्थायी बनाने का कार्य नहीं किया और यही 
कारण था कि उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसका शासन छिन्न-मिन्न हो गया । 

(2) उसका शासन सुहृढ़ शासन नहीं था । गृप्तकाल के सम्राटों के समान उसने 
अपने शासन को सुदृढ़ बनाने का प्रयास नहीं किया । 


नहीं (3) वह कुछ युद्धों में पराजित हुआ और दक्षिण तक अपने राज्य का विस्तार 
नहीं कर सका । 


(4) कुछ आलोचकों के अनुसार वह दूसरे घ॒र्मो के प्रति असहिष्णु था । यही 
कारण है कि प्रसिद्ध विद्वान ी के० एम० मुंशी लिह ह 


te 
Due to the exaggerated ecologies of his biographer Ban 
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and the enthusiastic Huicn Tsang, Sri Harsha has been given more 
than share of importance.’ —K. M. Munshi. 


परन्तु यदि किचित गहनता से विचार किया जाय तो श्री मुन्शी का यह कथन 
अतिरंजित प्रतीत होता है। जहाँ तक शासन को स्थायित्व देने का प्रश्‍न है, हषंने 
भरसक प्रयत्न किया । परन्तु जैसा राजतन्त्र में होता है कि राजा के मरने के बाद यदि 
शासन को संभालने वाला कोई न हुआ तो शासन छिन्न-मिन्न हो जाता है वैसा ही हषं 
के शासन के साथ हुआ। उसने अपने शासन को सुहढ़ता प्रदान करने का प्रयास तो 
किया परन्तु यह एक ऐसा कार्य था जो उसके जीवन-काल में पूर्ण नहीं हो सकता था । 

अभाग्यवश उसके कोई पुत्र न हुआ और फलस्वरूप उसका साम्राज्य छिन्न-मिन्र 
हो गया। गुप्त सम्राों का साम्राज्य कई पीढ़ियों के प्रयास का प्रतिफल था, परन्तु हर्ष 
का साम्राज्य स्वयं उसके द्वारा निर्मित किया गया था। अतः गुस-साञ्राज्य से उसकी 
तुलना करना उचित नहीं है। जहाँ तक उसकी पराजय का प्रश्‍न है वह पुलकेशिन्‌ 
द्वितीय द्वारा बनाये गए संघ द्वारा अवश्य पराजित हुआ। बड़े-बड़े विजेता जैसे नेपोलियन 
और हैनीवाल भी सदैव अजेय नहीं रहें । परन्तु इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि 
पराजय के बाद उसने अपने शासन को इतना दृढ़ कर लिया कि किसी भी राजा का 
यह साहस नहीं हुआ कि वह उसके उत्तरी भारत के साम्राज्य को छू सके । 

कुछ आलोचकों ने उसके बारे में अन्य घमों के. प्रति असहिष्णु होने का आक्षेप 
किया है । परन्तु यदि किचित्‌ गहनता से विचार किया जाय तो यह बात भी उचित 
नहीं प्रतीत होती है | कान्यकुब्ज की सभा में उसने बौद्ध-धर्मं का पक्षपात किया परन्तु 
शायद वह इस कारण था कि भारतीय विद्वानु विदेशी बौड-ह्वेनसांग की हत्या न कर 
सकें । उसका यह पक्षपात किन्हीं कारणों से सामयिक था सार्वकालिक नहीं। जहाँ तक 
तारानाथ का यह कथन है कि एक विहार में अन्म धर्मावलम्बियों को एकत्रित करके 
जलवा दिया था, एक संदिग्ध जनश्रुति पर आधारित है। सत्य तो यह है कि वह बोद्ध 
घमं का अनुयायी होकर भी सूर्य और शिव का उपासक था । यह उसकी घामिक सहि- 
प्णुता का ही परिचायक है। 

प्रश्न (6) ह्वेनसांग कोन था ? उसके द्वारा किये गये भारत के विवरण पर 
संक्षेप में प्रकाश डालिए । 

Who was Huien-Sang ? Give & brief account of his descrip 
tions of India. + 
परिचय-- , 

जन्म एवं शिक्षा--ह्वेनसांग एक अत्यन्त उत्साही और परिश्रमी बोद्ध भिक्षु 
था । उसका जन्म चीन के होनान्‌-फू के समीप एक नगर में .605 ई० में हुआ था। उस 
समय चीन में राजकीय क्रान्ति हो रही थी, अतएव उसके पिता को सरकारी नोकरी 


` छोड़नी पड़ी थी । ह्वेनसांग के पिता ने ह्वेंतसांग को शिक्षा पर काफी बल दिया था। 


बौद्ध मठ में शिक्षा के लिए भेजा गया ओर !3 वर्ष को आयु में ही वह बौद्ध मिक्ष 
गया । 


ख्याति-वोद्ध भिक्षु होने के पश्चात्‌ ह्लेनसांग निरन्तर घामिक कृत्यों को 
करने एवं ज्ञान 'की अभिवृद्धि में लीन रहा। 20 वर्ष की अवस्था में उसकी ख्याति चारों 
ओर फैल गई ओर वह एक बहुत बड़ा उपदेशक बन गया । 


भारत प्रस्थान--हवेनसांग ने बौद़ धर्म से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थों का अध्ययन 
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किया । परन्तु उसके मस्तिष्क में शंकायें थीं, जिनका समाघान उसने चीनी संतों के द्वारा 
करवाना चाहा । वे सन्त उसकी शंकाओं के समाधान करने में सफल नहीं हुए, अतएव 
उसने भ,रत जाने का निश्चय किया । अपनी यात्रा के लिए उसने सरकार से सहायता 
की याचना की, परन्तु उसे सहायता नहीं मिली । ह्वेनसांग निराश नहीं हुआ ओर अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु भारत को ओर चल दिया । 
मागं में कठिनाइयाँ--चीन के गवर्नर ने ह्वेनसांग को सरकार की आज्ञा के बिना 
देश से बाहर जाने को रोकने के लिए आदेश दिया । उसे सीमा पर रोक लिया गया, 
परन्तु उसके हृढ़ निश्चय के आगे गवरनर को भुकना पड़ा । उसे भारत जाने दी स्वीकृति 
दे दी गई। ह्वेनसांग धीरे-धीरे मरुभूमि को पार करता हुआ और कष्टों का सामना 
करता हुआ काबुल के मागे से भारत में प्रविष्ट हुआ । भारत में उसे एक वार डाकुओं 
का सामना भी करना पड़ा, परन्तु वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरन्तर बढ़ता 
ही रहा । 
भारत में आदर--ह्वेनसांग भारत में उत्तरोत्तर घुमकर बोद़ घमं का अध्ययन 
करता रहा । उसने उत्तर में काश्‍मीर से लेकर दक्षिण में चोल प्रदेश तक सम्पूर्णं भारत 
का श्रमण किया । वह हषं के दरवार में भी गया जहाँ उसका बहुत अधिक आदर हुआ । 
प्रयाग की एक सभा में उसे बहुत अधिक सम्मान प्रदान किया गया । 
ह्वे नसांग का वर्णन--भारत भ्रमण में ह्वेनसांग ने भारत की राजनीतिक, 
सामाजिक, घामिक, आथिक ओर शैक्षिक दशा का भली-भाँति अबलोकन किया और 
अपने लेखों में उस दशा का वर्णन किया । उसके लेख भारतीय इतिहास की जानकारी 
के लिए अनमोल हैं। , 
राजनोतिक दशा--द्वेनसांग ने सातवीं शताब्दी के लगभग सभी राजाओं का 
उल्लेख किया है । बहुत से शासकों से वह स्वयं भी मिला था। उसने हषंवद्धंन के शासन 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। उसने लिखा है, “शासन व्यवस्था का संचालन उदार 
सिद्धान्तों पर आधारित है, अतएव उसके सम्पादन में कोई कठिनाई नहीं होती । व्यापा- 
रियों को सरकारी रजिस्टर में अपनी आय का व्योरा दर्ज नहीं कराना पड़ता और लोगों 
को वेकार के लिए बाध्य नहीं किया जाता ।” 
ह्वैनसांग ने लिखा हैं कि साधारण अभियोगों पर कठोर दंड दिये जाते थे और 
दंड के फलस्वरूप नागरिकों और ग्रामों में शान्ति थी । परन्तु सड़कें पूर्णहप से सुरक्षित 
न थीं । स्वयं ह्वेनसांग भी डाकुओं के चंगुल में फेस गया था । 
सरकारी भूमि को चार भागों में विभाजित किया गया था। पहले भाग की 
आय से सरकारी व्यय चलता था, दूसरे भाग की आय को कमंचारियों को जागीरों के 
रूप में प्रदान किया जाता था। तृतीय भागं की आय खेल तथा विद्या की उन्नति के हेतु 
. सुरक्षित रखी जाती थी और चौथे भाग की आय से दिमिन्न सम्भ्रदायों को आथिक सहा- 
यता दी जाती थी । राज्य कोष घन-धान्य से पू्णंथा। हर्षं एक प्रजावत्सल राजा था जो 
स्वयं प्रजा के हित का सदैव ब्यान रखता था। उसके शासनकाल में चारों ओर सुख 
ओर शान्ति का साम्राज्य था | 
ह्व नसांग ने हर्ष की सेना के सम्बन्ध में लिखा है कि अराजकता को दूर करने 
के लिए उसके पास एक विशाल सेना थी जिसके तीन विभाग थे हाथी, अश्‍व और 
पैदल । अश्व पर हषं ने विशेष घ्यान दिया है। र 
(2) सामाजिक दशा- ह्वोनसांग लिखता है, “परम्परागत :जाति-विभेद के 
चार वर्ग हैं ।” इससे यह स्पष्ट होता है कि हषं काल में जातियों के बन्धन कठोर हो 
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चुके थे । ह्लेनसांग ने क्षत्रियां की बड़ी प्रशंसा की है ओर यह मो लिखा है कि वैश्यों 
को आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी । शुद्रों की दशा शोचनीय थी। जाति व्यवस्था 
जटिल हो चुकी थी ओर छुआछूत का वोलबाला था । बाल-विवाह प्रचलित थें । राज्य- 
श्री का विवाह ]2 वषं की अवस्था में ही हो गया था। विधवा-विवाह का प्रचलन नहीं 
था । लोगों का मुख्य मोजन दूध, घी और रोटी था। मांसाहारी लोगों की संख्या 
बहुत कम थी । लोग लहसुन और प्याज का भी कम प्रयोग करते थे। विद्या और 
कला कोशल में लोगों की अभिरुचि थी । इस प्रकार ह्ये नसांग के मतानुसार हषं काल 
का सामाजिक जीवन भी सुख ओर शान्तिपूर्णं था । 

(3) नेतिक स्तर--ह्वतसांग ने लिखा हैं कि जन-साधारण का नैतिक स्तर 
भी अत्यन्त ऊँचा था । उसने लिखा है :-- 

«_ with respect to the ordinary people, although they are 
naturally Jight minded, yet they are upright and honourable. In 
money matters they are without craft, and in administering justice 


they are considerate.” 

(4) आथिक दशा--जिन-जिन प्रदेशों की ह्लोनसांग ने यात्रा की वहाँ के 
आथिक वैभव को देखकर वह चकाकौंघ हो गया । उसने देश की खनिज सम्पत्ति का 
भी उल्लेख किया है। सौराष्ट्र के वैभव का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है, “इस 
स्थान के सभी लोग समुद्र से अपनो जीविका प्राप्त करते हूँ ।” वल्लमी के विपय में 
उसने लिखा है, “यहाँ पर कुल ]00 घर हैं जिनके पास ।00 लाख मुद्रायें हैं। 
सुदूर भागों के दुर्लम तथा बहुमूल्य पदार्थं प्रचुर मात्रा में जमा किये जते हैं ।'” 

ह्वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि उस युग में अधिकांश लोगों की 
जीविका कृषि पर ही निर्भर थी । उदच्योग-धन्योःकी उन्नति हो रही थी । ह्वेनसांग 
ने मिट्टी की बनी प्रतिमाओं आदि का उल्लेख किया है। घातु की बनी। हुई अनेक 
बुद्ध प्रतिमाये वह अपने साथ ले गया था। भारत के गगनचुम्बी भवनों को देखकर 

>नसांग को बड़ा अचम्भा हुआ | इन सबसे स्पष्ट होता है कि उस युग को आथिक 
स्थिति भी बहुत अच्छी थी । 

(5) घाभिक दशा--धामिक दशा के विषय में ह्लेनसांग ने लिखा है कि 
उस युग में-ब्राह्मण घमं उन्नति पर था और ब्राह्मण साधु बहुत अधिक विद्वान्‌ होते 
थे । ब्राह्मण चरम की व्यापकता के फलस्वरूप ही विदेशी इसे ब्राह्मण देश कहते थे। 
ब्राह्मणों का चरित्र उज्जवल होता था और वे सांसारिक वैभव का परित्याग कर देते 
थे । अनुष्ठानों पर बहुत अविक जोर देते थे। काशी और प्रयाग ब्राह्मण घमं के [केन्द्र 
थे और शिव तथा विष्णु की पूजा काफी अधिक प्रजा करती थी । ब्राह्मण घम के साथ 
ही बोद्ध-मं भी पनप रहा था। वोद्ध घमं दो भागों में विभाजित हो चुका था-- 
हीनयान और महायान । परन्तु इन सम्भ्रदायों में अधिक नियर हीं था,ओर कहीं-कहीं 


तो दोनों ही सम्प्रदाय के लोग एक ही मठ में रहते थे । के .00 विहारो 
में ,000 te थे जो हीनयान और महायानं दोनों सम्प्रदायो से सम्बन्धित थे । जैन 
चमं पतन की स्माया । राजा समी घर्मो का आदर करते थे और विद्वान को 
घन आदि देते थे। 


(6) ~_ह्वेनसांग ने नालन्दा विश्वविद्यालय की बहुत अधिक सराहना 
की है । उसने लिखा है कि इस देश में अनेक उच्चकोटि के शिक्षा-केन्द्र थे परन्तु किसी 
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की भी तुलना नालन्दा से नहीं की जा सकती। उसके शब्दों में, “भारत हु प्रकार 
की अन्य सहस्नों (शिक्षण) संस्थायें हैं किन्तु बैभव में नालन्दा की तुलना उनमें से किसी 
से भी नहीं की जा सकती ।'' नालन्दा विश्वविद्यालय में चीन और मंगोलिया आदि 
देशों से अनेक छात्र शिक्षा-ग्रहण करने आते थे और हजारों की संख्या में वहाँ विद्यार्थी 
अध्ययन करते थे । ह्लंनसांग लिखता है, “यहाँ के छात्रों को जितनी प्रचुर मात्रा में 
समस्त वस्तुयें उपलब्ध होती हैं, कि इस वात की आवश्यकता नहीं पड़ती कि वे चार 
आवश्यकताओं--मोजन, वस्त्र, विस्तर और ओषधियों की मांग करें ।” गुरु ओर 
शिष्य का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ होता था। विश्वविद्यालय में वेद, तकं शास्त्र, चिकित्सा 
विज्ञान और वौद्ध साहित्य आदि विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती थी । विश्वविद्यालय 
में परीक्षा लेकर प्रवेश दिया जाता था। जब नालन्दा से कोई विद्यार्थी बाहर आता 
था तो उसका समाज में बहुत अधिक सम्मान होता था । 

निष्कषं--ह्नेनसांग ने अपनी यात्रा का जो विवरण दिया है वह इतिहास 
की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उसके विवरण की सत्यता की पुष्टि विभिन्न अभि- 
लेखों द्वारा भी होती हैं। उसके विवरण से पता चलता है कि उस युग में भारत 
अत्यन्त समृद्धिशाली था और इस देश की बहुमुखी प्रगति हो रही थी। 


है ° 


अध्याय 


4 


हषं के बाद का उत्तरी भारत 
(NORTHERN INDIA AFTER HARSHA) 


प्रश्‍न (]) हर्ष के बाद को भारत को राजनीतिक दशा का वर्णन कीजिए । 
- Describe the political condition of India after Harsha. 

सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु फे पश्चात्‌ भारतवर्ष की एकता को बहुत बड़ा घबका 
लगा । उसका साम्राज्य छिन्न-मिन्न हो गया । डा० मुकर्जी का मत है कि हषं ने अपने 
बाहुबल से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी वह छिन्न-भिन्न हो गया। हर्ष | 
के साम्राज्य के. छिन्न-भिन्न होते ही अनेक छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना हुई। यहाँ हम 
हषं के बाद की राजनीतिक स्थिति के विषय में संक्षेप में प्रकाश डालेंगे । 

(!) चीनी आक्रमण--हर्षवर््धन की मृत्यु के पश्चात्‌ भारतवषं पर चीनी आक्र _ 
मण हुआ । चीनी दूत बैंग-ह्वेन-सी ने हषं के पश्चात्‌ के कुछ इतिहास का उल्लेख किया | 
है परन्तु वह लुप्तप्राय हो गया। उसके वर्णन के आधार पर कुछ विद्वानों ने इस आङ्ग | 
मण आदि का वर्णन किया है । ड | 

646 ई० में चीनी सम्राट का दूत बैंग-ह्वेन सी भारत आया । जब वह भार 
पहुँचा तो हषं की मृत्यु द ही थी । हषं के मंत्री अर्जुन ने तिरहुत प्रदेश पर अपना _ 
अधिकार कर लिया था । ने चीनी दूत बैंग-ह्वेन-सी को रोकने का प्रयास कि 
और उसके अंग रक्षकों को मोत के घाट उतार । दूत भाग कर तिब्बत गया | 
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तिब्बत के राजा ने ।000 सैनिक और नेपाल के राजा ने 7000 सैनिक वेंग-ह्वेन-सीः 
को सहायता के लिए दिये। इस सम्मिलित सेना ने अर्जुन पर आक्रमण किया । अर्जुनः 
पराजित हुआ और ता-पो-हो-लो जिसे डा० त्रिपाठी चम्पारन अथवा छपरा मानते हँ 
और डा० स्मिथ तिरहुत मानते हैं, पर अधिकार कर लिया। अर्जुन दुसरे राज्य में भागा 
परन्तु बैंग ने उसको बन्दी वना लिया । 


अर्जुन के बन्दी वन जाने के वाद उसकी पत्नी ने युद्ध जारी रखा परन्तु वह भी 
पराजित हुई और विदेशी सेना ने अनेक नगरों को ध्वस्त कर दिया । वैंग अर्जुन को 
वन्दी बना कर चीन ले गया जहाँ बैंग का बहुत अधिक सम्मान किया गया। 


(2) कामरूप का राजा--हषे की मृत्यु के पश्चात्‌ कामरूप के राजा भास्कर वर्मन 
ने अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास किया। उसने क -सुवर्ण और आसपास के प्रदेशों 
पर अधिकार कर लिया । पहले यह प्रदेश हषवर्दधन के ही अधीन था । निघनपुर अभि- 
लेख से इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि साम्राज्य विस्तार के 


उपलक्ष में ही भास्करवर्मेन ने दान देते हुये निघनपुर अभिलेख लिखवाया था | 


(3) सगध का सञ्राट-मगघ का सम्राट माधवगुप्त हुप' का मित्र था। हषं 
के पश्चात्‌ माघवगुप्त के पुत्र आदित्य सेन ने, जो कि बड़ा प्रतापी राजा था, अपने राज्य 
को सीमा वढ़ाना आरम्भ किया । शाहपुर अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने हर्षा के 
बहुत बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। 

(4) काश्मीर का राज्य--कश्मीर में करकोटकंवंश का राज्य था। जिसकी 
स्थापना दुल भवद्धंन ने की थी । दुर्लभवद्धंन के पश्चात्‌ उसका. पुत्र दुलंमक सम्राट हुआ। 
दुलंभक के पुनर चन्द्रापीड ने चीन को अपना एक दूत भेजा था और अरवों से लोहा लेने 
के लिए सहायता माँगी थी । यद्यपि चीनी सहायता प्राप्त न हुई थी परन्तु उसने अरबों 
को अपने प्रदेश में न आने दिया । वह एक वड़ा प्रतापी और सुयोग्य शासक था। कल्हण 
ने अपनी पुस्तक में उसकी न्याय-प्रिता की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 

चन्द्रपीड की मृत्यु के रचा करकोटक वंश का सवसे प्रभावशाली राजा ललिता- 
दित्य मुक्तापीठ हुआ । उसने कन्नौज के राजा यशोवर्मन से युद्ध करके उसको पराजित 
किया था और वाद में दोनों में संधि हो गई थी । उत्तर भ में ललितादित्य की कुछ 
मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं । 

ललितादित्य की मृत्यु के पश्चात्‌ करकोटक वंश पतन की ओर अग्रसर होने 
लगा । उस वंश के अन्तिम सम्राट्‌ विनयादित्य जयापीठ ने पुनः इस वंश का उद्धार 
करने का प्रयास किया और कन्नौज के राजा वज्ञायुध को घुटने टेकने के लिए वाध्य 
किया। ` 

,8।0 ई० में करकोटक वंश का पतन हो गया और काएमीर में उत्पल वंश का 
साम्राज्य स्थापित हो गया । 

(5) काश्मीर फा उत्पल वंश--इस वंश का संस्थापक अवन्तिवर्मन था । उसमें 
युद्ध का परित्याग करके अपनी प्रजा को सुख और शांति प्रदान करने का प्रयास किया । 
अत्याचारी कमंचारियों को उसने वाहर निकाल दिया । उसने झेलम नदी के मार्ग को 
बदल कर वाढ़ से प्रदेशों की रक्षा की । 

अवन्तिवर्मेन के पश्चात्‌ उसके पुत्रों में युद्ध हुआ जिसमें शंकरवर्मन विजयी 
हुआ । वह एक वड़ा अत्याचारी शासक था । उसने प्रजा के ऊपर बहुत अधिक कर 
लगाये । शंकरवर्मन के पश्चात्‌ शासन गोपालवद्धंन के हाथ में आया । इसके काल से _ 
शासन को दशा अधिक बिगड़ती गई । 

८७0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


र 


68 ] [ [ प्राचीन भारत 


पार्थं के शासन में काश्मीर में एक भयानक अकाल पड़ा जिससे वहाँ की जनता 
ग्राहि त्राहि कर उठी । 937-39 ई० तक काश्मीर में उन्मत्तावन्ती ने राज्य किया, जो 
घहुत क्रूर था । उसके वाद शासन की वागडोर सूरवर्मन्‌ के हाथ में आयी और तत्पश्चात्‌ 
एत्पलवंश का अन्त हो गया । 
उत्पलवंश के वाद काश्मीर में गुपकुल और लोहारकुल का राज्य हुआ और 
तत्पश्चात्‌ काइमीरः पर मुसलमानों का राज्य हो गया । 
कन्नौज का राज्य-हर्ष के वाद कन्नौज में यशोवमँनु नाम का एक अत्यन्त 
प्रतिमाशाली सम्राट्‌ हुआ । उसके विषय में हमने इसी अध्याय के प्रश्‍न (2) में प्रकाश 
डाला है । , 
यशोवर्मंत्‌ के वंश के वाद कन्नोज में आयुधवंश का साम्राज्य स्थापित हुआ। 
इस वंश में वज्ायुघ, इन्द्रायुध और चक्रायुध नाम के तीन राजा हुए । वज्ञायुध आयुब 
बंश का एक निर्बल शासक हुआ । कहा जाता है कि वह 770 ई० के लगभग सञ्नाट्‌ 
बना । राजशेखर की i मरमंजरी' में इसका उल्लेख मिलता है, कल्हण की “राजतरंगिणी' 
से यह पता चलता है कि करकोटवंश के काश्मीरी सम्राट विनयादित्य जयापीड को 
वप्त्रायुघ ने पराजित किया था । 
वज्त्रायुधच के वाद 783 ई० के लगभग इन्द्रायुध कन्नौज की गद्दी पर वैठा । 
उसके युग में प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट अपने-अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने 
का प्रयास कर रहे थे । इन तीनों ने ही इन्द्रायुध को दवाना चाहा। सबसे पहले 
प्रतिहार राजा वत्सराज ने इन्द्रायुध को दवाया । जब पाल राजा घरमेपाल ने इन्द्रायुध 
को दवाना चाहा तो प्रतिहार राजा वत्सराज ने उसको रोक लिया, परन्तु राष्ट्रकूट 
नरेश ध्रुव ने प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा घमंपाल दोनों को हराकर 
उत्तर भारत के बहुत बड़े भाग पर अपना अधिकार कर लिया । धव के वापस चले 
जाने पर पाल राजा घमंपाल ने इन्द्रायुध को सिंहासन से च्युत कर दिया और उसके 
स्थान पर चक्रायुध को राजा बनाया । 
डा० त्रिपाठी का मत है कि 8वीं ई० के अन्त में चक्रायुघ सम्नाट बना । अपने 
अभिषेक के समय उसने एक दरबार किया जिसमें कुरु, मद्र, मत्स्य, यढु, यतन, 
अवन्ति, गन्धार और कीर आदि प्रदेशों के राजा आए और उन्होंने इस अभिषेक में 
भाग लिया । 
चक्रायुघ के अभिषेक के कुछ ही समय पश्चात्‌ गुर्जर प्रतिहार नरेश, नागभट्ट 
ने आक्रमण किया और चक्रायुद्ध को पराजित कर कन्नौज पर प्रतिहारों का शासन 
स्थापित कर दिया । 
प्रश्‍न (2) हषं को मुत्यु के पश्चात्‌, कन्नौज के राजा यशोवर्मन के कार्यों का 
मूल्यांकन कीजिए । 
Descrike the achievement of King Yashoverman of Kannau] 
after the death of King Harsha. 
सम्राज हर्षवद्धंन की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तरी भारत में कोई प्रतापी राजा नहीं 
गा । लगभग - 75 वर्ष बाद यशोवर्मन ने कन्नोज को गौरवान्वित करने का प्रयास 
। यशोवमंत के शासन काल के विषय में पर्याप्त मतभेद है । डा० स्थिम का मत 
है कि यशोवर्मत ने 728 और 745 ई० के मध्य शासन किया । शंकर पांडलम्‌ पंडित 
उसका शासन कातर 7वीं शताब्दी के उत्तरारद्धं और 8व्रीं शताब्दी के मध्य स्थापित 
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त्रिपाठी का मत ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। नालन्दा अभिलेख में एक सम्राट्‌ 
यशुवमंदेव का उल्लेख किया गया है। कुछ विद्वानु इसको यशोवर्मन न मानकर मन्दः 
सोर अभिलेख में.उल्लिखित यशोवद्ध'न मानते हैं | इस संवंध में डा० हीरा नन्द शास्त्री 
का नाम उल्लेखनीय है। परन्तु अधिकांश विद्वान्‌.नालन्दा अभिलेख में उद्धुत यशुवर्म- 
देव को यशोवमंन ही मानते हैं । 
यशोवर्मन का विजयाभियान--'गौडवहो' के लेखक ने यशोवर्मन की विजय 
यात्रा का वर्णन किया है। उसके अनुसार यशोवमंन ने दक्षिण पूर्व मागं से प्रस्थान 
किया ओर कन्नौज में चलकर वीच के प्रदेशों की जीतता हुआ कानपुर, फतेहपुर और 
प्रयाग होता हुआ मिर्जापुर पहुँचा । मिर्जापुर से यशोवर्मन ने भगघ की ओर प्रस्थान 
किया | इस समय मगध और गौड़ एक ही साम्राज्य में सम्मिलित हैं । संभवतः मगब 
में जीवित गुहा द्वितीय राज्य कर रहा था । वह यशोवर्मन के हाथों पराजित हुआ। 
सगध और गौड़ पर विजय के पश्चात्‌ यशोवर्मन ने पूर्वी बंगाल के खंग वंशीय 
राजा राम राज से लोहा लिया | इसके वाद यशोवर्मन काफो घूमता ह ह नदी 
के तट पर पहुँचा और मरु देश होते हुए थानेश्वर आया वहाँ अपना जमाता 
हुआ वह पूरव की ओर अयोध्या में बढ़ा ओर तत्पश्चात्‌ मन्दार पव॑त के निवासियों को 
अपने अधीन कर लिया । तत्पश्चात वह पुनः अपनी राजधानी वापस आ गया । यशो- 
वमेन काश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ से पराजि हुआ । डा० त्रिपाठी कन्नौज 
पर ललितादित्य के आक्रमण को तिथि 733 ई० मानते हैं। इतिहासकारों का यह भी 
मत है कि इस विजय के बाद ललितादित्य वापस लौट गया था. | 
डा० त्रिपाठी और कुछ अन्य विद्वान्‌ 'गोडवहो' के यशोवर्मन की इस दिविजय 
के वर्णन को केवल काव्यात्मक प्रशस्ति मानते हैं दूसरी ओर डॉ० स्मिथ का मत है कि 
यह वर्णन पूर्ण रूप से ऐतिहाहिक है । 
नगर स्थापन--कहा जाता है कि मगध विजय करने के उपरांत यशोवमन 
वहाँ एक नगर भी स्थापित किया था | यह नगर कहाँ स्थित था इस बारे में विद्वानों में 
मतभेद है । कनिघम उसकी स्थापना आधुनिक बिहार में मानते हैं और कीलहनं के 
विचार में यह नगर आज काल के धोस्रावा नामक स्थान पर बसाया गया था। 
सांस्कृतिक उन्नति--यशोवमंन के शासन काल में कुछ सांस्कृतिक उन्नति भी 
हुई । उसके शासन-काल में वाक्यात नामक विद्वान ने 'गौडवहो” को रचना की जो कि 
आकृत भाषा का एक महानु ग्रन्थ है । भवभूति भी उसकी राजसमा में था । भवभूति को 
गणना संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ नाटककारों में को जाती है। उसने “मालतो- | 
माधव, “महावोर-चरित” और “उत्तर रामचरित'' नामक तीन श्रेष्ठ नाटकों का | 
सृजन किया । | 
कहा जाता है कि यशोवर्मेंन शिवमक्त था और उसने मन्दिरों का निर्माण 
कराया था परन्तु इस विषय में विशेष जानकारी नहीं प्राप्त होतो । 
उत्त राधिकारी-यशोवमंत के उत्तराधिकारी जिनमें आम, दुन्दक और भोज के 
नाम लिये जाते हैं, 20 वर्ष तक राज्य किया था और तत्पश्चात्‌ उसके वंश का पतन 
-हो गया ओर एक नये वंश का शासन प्रारम्म हुआ जिसे हम आयुष” वंश के नाम से 
पु कारते हैँ । 
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उत्तरी भारत में राजपूतों का उत्थान और पतन 
. (RISE AND FALL OF RAJPUT'AS IN 
NORTHERN INDIA) 

प्रश्न () राजपूत कौन थे ? उनकी उत्पत्ति दातच ऊप थे 7 उनको उत्पत्ति के विषय में आप बमा 
जानते है ? 

Who were Rajputas ? What do you know ‘about their origin ? 

हषः के पश्चात्‌ भारतवः की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई और अनेक 
छोटे-छोटे राज्य स्थापित हुए । इन्हीं छोटे-छोटे राजवंशों को सामूहिक रूप से “राजपूत” 
के नाम से पुकारा जाता है और 647 ई० से लेकर ।200 ई० तक का युग ““राजपूत 
युग?” के नाम से पुकारा जाता है। 

भारतीय इतिहास .में “राजपूत-युग”” का विशेष महत्व हैं । इस युग के सम्राटों 
ने अदम्य उत्साह और साहस का परिचय देकर विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा 
लिया । साहित्य, दर्शन और कला के क्षेत्र में इस युग में पर्याप्त उन्नति हुई। “राजपुत” 

का सबसे अधिक महत्व इसलिए हैं कि सच्चे रूप से राजपूत ही भारतवष के 
अन्तिम हिस्दू सम्राट थे । 

(]) बिदेशी उत्पत्ति का सिद्धान्त--राजस्यान के प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल 
टाड ने राजपूतों को विदेशी माना है । उनके मत से राजपूत सीथियन या शकों के 
वंशज थे, जो छठी शताब्दी के लगभग भारत में आये | कर्नल टाड का कथन है कि 
जब शक, यहूदी या कुषाण जातियाँ भारत में रहने लगीं तो घीरे-घीरे उन्होंने हिन्दू धर्म 
के रीति-रिवाजों को ग्रहण कर लिया । जव विदेशियों का शासन स्थापित हो गया तव 
उन्हें क्षत्रियो की श्रेणी में रख दिया गया और वे राजपुत कहलाये । कनल टाड का 
मत है कि राज i और शकों के वीच वहुत-सी समानतायें हैं। दोनों अश्व-पूजा 
में विश्वास करते हैं, ओर अश्वमेध यज्ञ को महत्व प्रदान करते हैं। दोनों में सुरा 
के प्रति अनुराग है। कर्नल टाड के मत का समर्थन डॉ०.मंडारकर तथा कतिपय यूरोपीय 
विद्वानों ने किया है। यूरोपीय विद्वानों में विन्सेन्ट स्मिथ और विलियम कूक के नाम 
उल्लेखनीय हैं । विन्सेन्ट स्मिथ ने कहा है: -- 

‘tT have no doubt the ruling families of both the Sakes and 
the Kushans, when they became Hinduised, were admitted to rank. 
as Kahatriyas in the Hindu caste systam. 

विलियम कूक का मत है कि राजपूतों का सम्वन्ध वैदिककाल के क्षत्रियों से 
स्थापित करना उचित नहीं है क्योंकि राजपूतों का उल्लेख 7वीं शताब्दी में ही हुआ 
है । विलियम कूक का कथन है कि कुषाणों की गुर्जर शाखा ने हिन्दू ध्म को स्वीकार . 
* न्क्ष कं, राजूपुत्‌ कहुलाये Danco Gyaan Kosha 
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आलोचना--कनल टाड और अन्य यूरोपीय विद्वानों के इस मत की तीखी 
आलोचना कुछ भारतीय विद्वानों ने को है। उनका मत है कि कर्नल टाड ने शक या 
सीथियन जाति से राजपूतों के गुणों और रीति-रिवाजों को समानता दिखला कर जो 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि राजपूत विदेशी थे, यह उनको भूल हैं । वास्तव 
में भारत में पहले से वहुत-सी जातियाँ थीं जिनमें राजपूतों को तरह के गुण और 
रीति-रिवाज विद्यमान थे । अतएव कर्नल टाड के विदेशो उत्पत्ति के सिद्धान्त को 
स्वीकर नहीं किया जा सकता। 

(2) भारतीय उत्पत्ति के सूर्यबंश एवं चन्द्रवंश का सिद्धान्त--भ्री गौरी 
शंकर ओझा ने राजपूतों उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रियों से मानी है। उन्होंने अपने मत 
की पुष्टि हेतुं अनेक तकं प्रस्तुत किये हैं । जहाँ तक शकों भौर राजपूतों की समानता 
की वात है, उसको ओभा जी ने कोई भी महत्व नहीं ' दिया है क्योंकि इस तरह 
की समानतायें भारत में रहने वाली विभिन्न जातियों में पाई जाती हैं । उदाहरण के 
लिये सूयं की उपासना, अश्वमेध यज्ञ, सतो-प्रथा, अश्व-पूजा आदि का उल्लेख भारत 
के अत्यन्त प्राचीन ग्रन्थों में हुआ है । शकों और हूणों से पहले ही अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र 
शुंग ने किया था । महाभारत के समय में यादव क्षत्रिय मथुरा के शासक थे अतएव 
राजपूतों को सुरयंबंशो तथा चन्द्रवंशी क्षत्रिय मानना चाहिए । 

आलोचना--इस सिद्धान्त में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि शकों ओर हूण 
जातियों का, जो भारत में आई थी, क्या हुआ ? यह अवश्य स्त्रीकार करना होगा 
वे क्रिसी न किसी जाति से अवश्य. मिल गई होंगी । ऐसा होने फे कारण उनके गुणों 
और आदशों में समानता के अनुसार उन्हें क्षत्रिय मान लिया“गया है । इन परिस्थितियों 
में उपयुक्त सिद्धान्त समीचीन नहीं प्रतीत होता। 

(3) अग्निकुल का सिद्धान्त--कुछ विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के आघार पर 
यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चोहान 
अस्निवंश क्षत्रिय थे। जनश्रुति के अनुसार जव परशुराम ने प्राचीन क्षत्रियां का विनाश 
कर दिया तो कोई राजा न होने के कारण चारों ओर अराजकता व्याप्त हो गई ओर्‌ 
जनता दुःखी होने लगी । ऐसी स्थिति में देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की और आदू 
पर्वत पर एक यज्ञ किया । इस यज्ञ कुण्ड से ही प्रतिहार, परमार चालुक्य और चोहानों 
की उत्पत्ति हुई ओर यह चारों ही अग्तिवंशी कहलाये । 

आलोचना--यह सिद्धान्त कपोल-कल्पित है। डॉ० ईश्वरी प्रसाद इसे केवल 
कल्पनामात्र मानते हैं। सी० बी० वैद्य भी इस कथा को संदिग्ध मानते हैं। इस प्रकार 
के यज्ञ का वर्णन किसी प्राचीन ग्रन्थ में लिखा नहीं मिलता । इसलिए इस सिद्धान्त को 
भी स्वीकार नहीं किया जाता । 

(4) बीर जातियों के समूह का सिद्धान्त--राजपूतों की उत्पत्ति सम्बन्धी 
उपर्युक्त सिद्धान्तों के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि वास्तव में राजपूतों की उत्पत्ति 
किसी एक जाति बिशेष से नहीं हुई । बल्कि राजपूत ओर वीर जातियों का मिश्रण 
मात्र थे । प्राचीन क्षत्रिय बाद में आने वाली विभिन्न जातियों से मिश्रित होते गये ओर 
उनके रोति-रिवाजों में समानता आती गई। कालान्तर में वे सभी राजपूत कहलायें । 
जो विदेशी जातियाँ भारतीय क्षत्रियों में इस प्रकार मिल गई उनके रीति-रिवाज भी 
क्षत्रियों के से हो गये और वे भी राजपूत कहलाई। यह सिद्धान्त इसलिए समीचीन 
प्रतीत होता है किं इससे सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता है । यदि राणा 
क्षत्रिय माना जाय तो यह नहीं स्पष्ट हो पाता कि जो विदेशी जातिया भारत में आई 
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थीं, कहाँ चली गईं ? इस प्रकार राजपूतों को वीर जातियों के समूह मानना ही उचित 
प्रतीत होता है। डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, “यह कहना बड़ी मूखंता होगी कि 
राजपूत लोग वैदिक काल से क्षत्रियों की शुद्ध सन्तान हैं--ऐसा सोचकर हम मिथ्या- 
भिसान कर सकते हैं, परन्तु मिथ्याभिमान तथ्य से दूर होता है। पाँचवीं तथा छठी 
शताब्दी में भी विदेशी भारत आये, वे यहाँ के क्षत्रियो से घुलमिल गये ।” इस प्रकार 
डॉ० ईश्वरी प्रसाद अन्य विद्वान्‌ राजपूतों को केवल क्षत्रिय नहीं मानते बल्कि उनके अनु- 
सार राजपूतों में विभिन्न जातियों का रक्त विद्यमान था । 

राजपूतों की मिश्चित उत्पत्ति या वीर जातियों के समूह का सिद्धान्त समस्त 
सिद्धान्तों में अधिक समीचीन प्रतीत होता है और इसे ही स्वीकार करना होगा । 

प्रश्‍न (2) कन्नौज के गुजर प्रतिहारों का संक्षिप्त इतिहास लिखिए । 

Give a short history of Gurjar Pratiharas of Kannau]. 

(2) गुजर प्रतिहारों की उत्पत्ति-राजपूत काल की उत्तरी मारत की प्रमुख 
राजनीतिक शक्तियों में गुजर प्रतिहारों का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण है। गुर्जर राजकुल 
प्रतिहार शाखा का था अतएव इतिहास में यह गुजर प्रतिहार के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
प्रतिहारों की उत्पत्ति के विषय में पर्याप्त मतभेद है। प्रतिहार का अर्थ 'द्वारपाल' होता 
है। लक्ष्मण ने अपने भाई राम की रक्षा के लिए प्रतिहार का कायं किया था । अतएव 
कुछ विद्वान उन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय मानते हैं । पृथ्वीराज रासो के अनुसार प्रतिहारों को 
उत्पत्ति अग्निकुण्ड से उस समय हुई जब आदू पर्वंत पर एक विशाल यज्ञ किया गया । 
राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान कनेल टाड प्रतिहारी को विदेशी मानते हैं। उनका मत है 
कि प्रतिहार शक जाति के वंशज थे । कुछ विद्वान गुजर शब्द के आघार पर उन्हें विदेशी 
मानते हैं परन्तु अन्य विद्वान यह कहते हैं कि उनके साथ गुर्जर शब्द इसलिए जोड़ा गया 
कि वे गुर्जर प्रान्त के निवासी थे । 

विभिन्न मतों का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात्‌ यह कहना अधिक .समी- 
चीन प्रतीत होता है कि जर्जर प्रतिहार सूर्य-वंशी क्षत्रिय थे | 

(2) प्रतिहार शासक--हुषं को मृत्यु के पश्चात्‌ कन्नोज में अनेक राजपूतों ने 
राज्य किया । इन राजाओं में यशोवर्मन, वज्ञायुध, इन्द्रायुध और चक्रायुघ आदि प्रमुख 
थे। आयुध वंश के अन्तिम सम्राट को पराजित करके नागमट्ट प्रतिहार ने कन्नौज में 
प्रतिहार वंश के शासन की नींव डावी । उसने सम्पूर्ण मालवा पर अधिकार कर लिया 
ओर म्लेच्छराज को पराजित किया | अरब आक्रमणकारियों का उसने डटकर मुकाबिला 
किया ओर उन्हें सिन्ध और मुलतान तक रोके रखा । उसने अपने साम्राज्य को मड़ीँच 
तक बढ़ा लिया । 

(६) वत्सराज--वत्सराज प्रतिहार वंश का चौथा राजा था। जब वह सिहासना- 
रूढ़ हुआ तो बंगाल एवं दक्षिण के राजा उसका राज्य हड़पने का प्रयत्न कर रहे थे। 

उसने राजपूताना के भट्टी राजाओं ओर गोड़ राजाओं को पराजित किया। अन्त में उसे 
दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ध्रव द्वारा पराजित होना पड़ा और उसे रेगिस्तान भाग जाना 
पड़ा । 

(यं) नागभट्ट द्वितीय--यह वत्सराज का बड़ा पुत्र था। प्रतिहार वंश का 
सवे प्रतिमाशाली सम्राट यही सिद्ध हुआ। उसे 805 ई० से 833 ई० तक राज्य 
किया । उसने अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्रास करने का प्रयास किया। प्रारम्भ 

में वह राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित हुआ, परन्तु फिर उसनेः अपनी सेना संगठित करके 
काठियावाइ, मालवा ओर पूर्वी राजपूताना पर विजय प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने 
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कौशाम्बी के वत्सों, हिमालय प्रदेश के किरातों, पश्चिमी भारत के अरबों आदि पर 
विजय प्रास की । उसकी मृत्यु के वाद उसका पुत्र रामभद्र गद्दी पर वैठा जो अत्यन्त 
दुर्वल था । 

(77) मिहिरभोज--नागभट्टू द्वितीय को मृत्यु के बाद राममंद्र सिंहासनारूढ़ 
हुआ । वह एक अत्यन्त कमजोर शासक था । कहा जाता है कि उसके पुत्र मिहिरमोज 
ने 836 ई० में उसकी हृत्या करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया । मिहिरमोज 
प्रतिहार वंश का प्रतिमाशाली सम्राट्‌ हुआ । उसने वुन्देलखण्ड और मारवाड़ के खोये 
हुए राज्यों को पुनः वापस ले लिया । बंगाल के राजा देवपाल को पराजित करके अपने 
राज्य को मालवा की ओर बढ़ाना चाहा। उसने अपने राज्य में मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा 
पूर्वी पंजाब को भी सम्मिलित कर लिया । दक्षिण में उसने राष्ट्रकूट राजाक्ृष्ण द्वितीय 
को भी पराजित किया। उसका राज्य हिमालय की तराई से लेकर वुन्देलखण्ड और 
कौशाम्बी तथा पूरव में पाल राज्य को पश्चिमी सीमा से लेकर सोराष्ट्र तक फैला था । 
राजस्थान का भी बहुत बड़ा अंश उसके अधीन था। उसके शासन-काल में सुलेमान 
नामक एक मुसलमान यात्री भारत आया था उसने मिहिरभोज की प्रशंसा करते हुए लिखा 
है, “गुजर राजा के पास असंख्य सेनायें हैं। किसी भी भारतीय राजकुमार के पास इतनी 
प्रशिक्षित घोड़ों की सेना नहीं है। राजा के पास अपार घनराशि है । राज्य में सोने- 
चाँदो की खानें हैं और भारत में कोई दूसरा राज्य ऐसा नहीं है जो गुर्जर प्रदेश को 
भाँति सुरक्षित हो ।”” 


मिहिरमोज हिन्दू धमं का कट्टर उपासक था | वह मुसलमानों का घोर विरोधी 
था । उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को ही नहीं बढ़ाया; वल्कि अपने साम्राज्य में 
शान्ति की भी स्थापना को । डॉ० मजूमदार ने उसको प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 

‘‘Bhoja had the reputation of strong ruler, able to maintain 
peaca in his Kingdom and defend it against external dangers.’ 

इससे स्पष्ट है कि विदेशियों से देश की रक्षा करने का श्रेय भोज को प्राप्त है 
और उसके इस कार्य के लिए-उसकी जितनी प्रशंसा की जाय कम है। यहो कारण है 
कि विभिन्न भारतीय इतिहासकार उसे एक अत्यन्त शक्तिशाली ओर योग्य शासक मानते 
हुँ। डॉ० आर० एस० त्रिपाठी ने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है--- 

“The king stood forth as the champion of indigenous culture 
and maintained large armies 50 as to ensure the safety of the citi- 
zens against both external and internal dangers.’ 

(¡४) महेरद्रपाल प्रथम--मिहिरमोज का पुत्र महेन्द्रपाल मो अपने पिता की 
भाँति ही शक्तिशाली राजा था । उसने उत्तरी बंगाल और सौराष्ट्र पर विजय प्राप्त को । 
साम्राज्य पश्चिम में पूर्वी पंजाब से लेकर पूव में पश्चिमी बंगाल तक, उत्तर में हिमालय 
की तराई से लेकर दक्षिण में नमंदा तक था । उसके राज्य काल में प्रजा अत्यन्त सुखी 
थी और कला एवं साहित्य की अपार उन्नति हुई। उसके आश्रय में रहने वाले राजशेखर 
नामक कवि ने संस्कत में 'कर्पूर मंजरी”, 'बाल रामायण” “वाल भारत” आदि ग्रन्यों को 
रचना को है। क 

(3) प्रतिहार शासन का अन्त--महेत्द्रपाल के वाद उसका छोटा पुत्र भोज राजा 


हुआ । परन्तु उसे सिंहासनच्युत कर महिपाल ने सिहासन हथिया लिया । महिपालको _ 
गद्दी पर बैठते हो अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । बंगाल के पाल और दक्षिण 


= 


के राष्ट्रकूट प्रतिहारों का सर्वनाश करने के लिए तुले हुए थे और उनसे ही महिपाल को 
लोहा लेना पड़ा। 
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महिपाल किसी प्रकार अपने प्रतिदृवन्द्रियों से. अपने साम्राज्य कौ रक्षा करने में 
सफल हो गया परन्तु उसकी मृत्यु के वाद कन्नौज में अनेक अशक्त राजा हुए जिनके काल 
में प्रतिहार साम्राज्य का पतन होने लगा । महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कन्नौज में 
राज्यपाल नामक शासक राज्य कर रहा था। वह महमूद गजनवी का' सामना न कर 
सका और महमूद गजनवो ने कन्नौज को खूब लूटा । महमूद के चले जाने के वाद राज्य- 
पाल ने कन्नौज पर पुनः अधिकार कर लिया परन्तु वह अधिक समय तक शान्तिपूर्वक 
शासन न कर सका | कहा जाता है कि चन्देल राजा गंड के पुत्र ने कन्नौज पर आक्रमण 
करके उसका वघ कर दिया । प्रतिहार वंश का अंतिम सम्राट्‌ यशपाल हुआ और उसे 
परास्त करके गहड़वाल वंश के राजा चन्द्रदेव ने कन्नौज पर-अपना अधिकार कर लिया। 
इस प्रकार कन्नौज से प्रतिहार वंश का शासन समाप्त हो गया और वहाँ एक नये वंश की 
स्थापना हुई जिसे गहड़वाल वंश के नाम से पुकारते हैं । 

(4) शासन-व्पवस्था--प्रतिहारों ने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की थी। 
राजा बड़ी-बड़ी उपाधियाँ 'परमेशवर', 'महाराजाधिराज', "परम भट्टारक' आदि उपाधि 
ग्रहण करते थे । राजाओं की सहायता के लिए मंत्रि-परिषद्‌ होती थी । समस्त राज्य 
को 'भुक्तियों? में विभाजित किया गया था और एक भुक्ति के अन्दर अनेक मण्डल होते 
थे। एक मण्डल में कई नगर और ग्राम होते थे। ग्राम में स्थानीय शासन था 
और गाँवों के बड़े-बूढ़े जो प्रतिष्ठावान्‌ होते थे और जिन्हें 'महत्तर' कहा जाता था, 
गाँवों का प्रवन्ध देखते थे । नगरों का प्रबन्ध सभाओं द्वारा किया जाता था । (पृथ्वीराज 
रासो? में इन सभाओं के नाम 'गोष्टी', 'पंचकुल' 'सौवियक' एवं “उत्तरसभा? आदि 
आये हैं । 


(4) सांस्कृतिक उन्नति-प्रतिहार शासकों के अधीन शिक्षा एवं साहित्य की 
अपार उन्नति हुई। इस युग के शासकों में राजशेखर ओर क्षेमेश्वर के नाम प्रमुख हूँ । 
राजशेखर के कुछ ग्रन्थ प्राप्त हैं । इसका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ 'कर्प्रमअरी' हैं जिसकी रचना 
उसने अपनी पत्नी अवन्ति सुन्दरी की प्रार्थना पर की थी । 'वाल-रामायण' में राम और 
सीता का वर्णन सीता स्त्रयंवर से लेकर सीता के देहत्याग तक किया गया हैं। 'विद्धसाल 
भंजिका” की रचना युवराज देव के गद्दी पर बैठने के समय की गई थी। 'वाल-भारत' 
को “प्रकांड पिंडव' भी कहते हैं । यह नाटक सम्भवतया महिपाल के समक्ष प्रदर्शित किया 
गया था । 'काव्य-मीमांसा” में तत्कालीन काव्य-ग्रन्थों की आलोचना है । “भुवन-कोष', 
'काव्य-मीमांसा” का ही सत्रहवा खण्ड है। ‘हरविलास! में राजशेखर ने अपनी कविताओं 
का संग्रह किया है। | 

प्रतिहार काल हिन्दू घर्म में अभ्युदय का काल था। घर्मे के विभिन्न सम्प्र- 
दायों की उन्नति इस युग में हुई। वैष्णव, शैव, शाक्त और सूर्य आदि सम्प्रदाय मुख्य 
थे । लोग मन्दिरों का निर्माण कराना ओर मूर्तियाँ बनवाना अपना पुनीत कत्तंव्य समभते 
थे । राजाओं ओर घनाढ्य लोगों की ओर से मन्दिरों का कार्यं चलाने के लिये दान दिये 
जाते थे । मूर्तियों में विष्णु की चतुमुंखी मूर्ति या शेष शैया पर भगवान को मूर्ति अधिक 
मात्रा में बनती थी । शैव लोग महादेव को रुद्र, शंकर, पशुपति, योगस्वामी, शम्भु आदि 
नामों से पुजते थे और उनके साथ-साथ गौरी या पावती की भी पूजा होती थी । 
तिजा जा के अतिरिक्त घामिक स्थानों में दान आदिं का विशेष महत्व था । इस 
| ` युग ने बौद्ध घमं के मानने वालों की संख्या बहुत कम हो गई थी परन्तु ब्रिटेन के संग्र- 
 हालय में एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि एक वौद्ध विहार में रहने वाले एक बौद्ध 
भिक्षु ने बहुत दान किया था। जैन घमे के मानने वाले भी घट रहे थे और अधिकतर 
` राजपृताना, गुजरात और देवगढ़ में निवास करते थे। एक ह अभिलेख में देवगढ़ में निमित 
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शान्तिनाथ के जैन मन्दिर और महावीर स्वामी के एक मन्दिर का नाम आता है । जैन 
मन्दिरों मैं प्रबन्धक गोष्ठियां थीं जो मन्दिरों का प्रवन्ध करती थीं । 

प्रश्न (3) कन्नौज के गहड़वालों फा संक्षिप्त इतिहास लिखिए। 

Write short history of Gahadwalas of Kannauj. 

(7) गहड़वालों का बंश परिचय--गहड़वालों की उत्पति के विषय में इतिहास- 
कारों में मतभेद है । कोई विद्वान्‌ इन्हें र्टरकूटों की उपशाखा मानता है और कोई इन्हे 
अलग वंश का मानता है । डॉ त्रिपाठी के अनुसार यह शायद राजपूतों में थे और 
आंगे चलकर शक्ति प्राप्त करने के उपरान्त और ब्राह्मण धर्मे अपनाने के वाद क्षत्रिय 
कहलाने लगे। एक जनुश्रुति के आघार पर कहा जाता हे कि राजा ययाति के वंश में 
बहुत दिन वांद एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम देत्रदास रखा गया । यह बनारस 
का शासक था परन्तु इस पर शनि देव की वक्र इष्टि पड़ो और शनिदेव ने उसे बहुत 
कप्ट दिया परन्तु अन्त में राजा ने शनिदेव पर विजय पायी । तभी से उनके वंश का 
नाम “गहडवाल' रखा गया। कुछ विद्वानों ने गहड़वालों को राष्रकूटों की एक शाखा 
'माना है यद्यपि इसके विषय में कोई अभिलेख नहीं भ्राप्त होता । कनल टाड ने जो 36 
राजवंशों की सूची दी है उसमें गहड़वालों को एक स्वतंत्र और अलग राजवंश माना है 
और लिखा है कि इस वंश के राजा को यशोविग्रह की सन्तान वनाते हैं । 


2) गहड़वाल बंश के प्रसिद्ध शासफ--गहड़वाल बंश की स्थापना चन्द्र नामक 
व्यक्ति ने की । ]090 ई० में उसमे प्रतिहार राजा यशपाल कोपराजित किया और 
गहड़वालों के शासन की नींव डाली और लगभग ।200 ई० तक राज्य किया । 

(६) गोविन्द चन्द्रचन्द्रदेव के पश्चात्‌ उसका पुत्र भदनयाल राजा हुआ । 
मदनपाल के शासन-काल की घटनाओं के विषय की कोई जानकारी नहीं है । मदनपाल 
के वाद गोविन्द चन्द्र राजा वना । वह अत्यन्त पराक्रमी और प्रतिभाशाली या । उसने 
'पाल राजाओं के अधिकृत मगघ के पश्चिमी प्रदेश पर अधिकार कर लिया। पूर्वी मालवा 
पर भी उसने विजय प्राप्त को । मुस्लिम आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए 
उसने जनता से 'तुरुप्कदण्ड' नामक कर वसूल किया । दक्षिण कोशल के कल्चुरि नरेशों 
के साथ भी उसके संघषं हुए। अन्हिल पाटल के चालुक्य राजा और काश्मीर के राजा 
के साथ भी उसके कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित किया । इस भ्रकार गोविन्द चन्द्र ने अपने 
राज्य के विस्तार के हेतु सन्धि और विग्रह दोनों ही नीतियों का आश्रय लिया । गोविन्द 
चन्द्र ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की । उत्तर-पूर्व में गोविन्द चन्द्र के अभिलेख 
गगहा, पाली, लार और दान बुजुर्ग में मिले हैं । उसका साम्राज्य दिल्ली से लेकर मुंगेर 
तक और हिमालय की तराई से लेकर यमुना नदी के दक्षिण तक विस्तृत था । 

गोविन्द चन्द्र अत्यन्त विद्यानुरागी और विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके सन्धि- 
विग्रहिक (मन्त्री) लक्ष्मीधर ने कानून के ऊपर कल्पतरु नामक एक अत्यन्त महक ण 
ग्रन्थ की रचना की। कहा जाता है कि उसने अपनी रानी कुमार देवी के कहने 
सारनाथ में एक वौद्ध-विहार का निर्माण भी करवाया । ।।54 ई० के लगभग उसने 
शासन का कायं छोड़ दिया । 

(४) विजय चन्र गोविन्द चन्द्र के वाद उसका पुत्र विजय चन्द्र राजा हुआ । 
उसने तकों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया । वह अपने अधिकृत देश के पूर्वी 
भाग को कुछ सुरक्षित रख सका, परन्तु पश्चिमी भाग (दिल्ली) पर चौहातों का राज्य 
स्थापित हो गया । 

() जयचन्द--विजय चन्द्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जयचत्द ] 70 ई० 
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में सिहासनारूढ़ हुआ | जयचंद एक अत्यंत तेजस्वी और वीर सम्राट्‌ था। किवदंती 
है कि उसने देवगिरि के यादव राजा पर चढ़ाई की । अन्हिलवाड़ के सिद्धराज को दो 
वार पराजित किया, 8 सामंत राजाओं को वन्दी बनाया एवं यवनराज शहाबुद्दीन को 
भी परास्त किया । परन्तु इसमें अतिशयोक्ति का पुट अधिक है । जयचन्द की चौहान 
राजा पृथ्वीराज से भी प्रवल शत्रुता थी । कहा जाता है कि अपनी विजयों के उपलक्ष 
में जयचन्द ने राजसूय यज्ञ किया । इस यज्ञ के वाद उसने अपनी बेटी संयोगिता का 
स्वयंवर रचने का प्रवन्ध किया। इस 'स्वयंवर में चौहान राजा पृथ्वीराज को नहीं 
आमंत्रित किथा गया, पृथ्वीराज ने संयोगिता का अपहरण कर लिया । जयचन्द पृथ्वीराज 
सामना करने में असमर्थ था अतएव उसने पृथ्वीराज के गव॑ को चूर करने के लिये 
तुको के सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को भारत आने का निमन्त्रण दिया । पृथ्वीराज के 
विरुद्ध युद्ध में जयचन्द ने शहाबुद्दीन का साथ दिया और पृथ्वीराज पराजित हुआ। 
]।94 ई० में तु्कों ने कन्नौज पर भी आक्रमण किया | इस युद्ध में जयचन्द की मृत्यु 
हुई ओर तुकं अतुल घन सम्पत्ति लूटमार करके स्वदेश लौट गये । 

(3) गहुड़वालों का अन्त--अपने पिता “की मृत्यु के उपरान्त हरिश्चन्द्र एक 
छोटे प्रदेश कान्यकुव्ज का शासक वना और उसने थोड़े समय तक राज्य किया । 225 
ई० में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और गहड़वालों के शासन का 
अन्त हो गया । गहड़वालों के पतन के साथ ही कन्नौज का भी पतन हुमा और वह 
कन्नौज जो एक समय उत्तरी भारत का सिरमोर था शीघ्र ही उसका महत्व बहुत कम 
हो गया । इस सम्वन्ध में डॉ० आर० एस० त्रिपाठी ने लिखा ह— 

“Kannauj which had held pre-eminence in Northern India. 
for nearly six centuries and had Eeen the centre of many a proud 
dynasties, ceased to exist asan independent Hindu State and soon 
sank into insignificance.” 


(4) शासन व्यवस्था--गहड़वालों ने भी परिहारों की भाँति ही राजतन्त्र 
व्यवस्था को अपनाया था । राजा का पद पैतृक था अर्थात्‌ राजा का पुत्र ही राजा होता 
था। राजा की सबसे लोकप्रिय उपाधि 'परमभट्टारक', 'महाराजाधिराज-परमेश्‍वर” 
थी । परन्तु गोविन्दचन्द्र ने एक नई उपाधि--'अश्‍्वपति-नरपति राजपदाधिपतिः घारण 
की थी । महारानी और युवराज के पद पर भी, राजपरिवार में सम्मानित समझे; जाते 
थे । महारानी को राजमहिषी कहा जाता था और वह भुदान इत्यादि स्वयं कर सकती 
थी । युवराज शासन के कार्यों में अपने पिता को सहयोग देता था और आवशयकता 
पड़ने पर स्वयं राजचिह्व का प्रयोग करता था। 


राज परिवार के अतिरिक्त राजपुरोहित, अमात्य, सेनापति आदि के स्थान होते 
थे। अधिकतर 6 पदाधिकारी उच्च माने जाते थे-(!) मंत्री, (2) पुरोहित, (3) 
सेतापति, (4) अक्षपटलिक अथवा एकाउन्टेन्ट जनरल, (5) भांडागारिक अथवा कोषा- 
ध्यक्ष और (6) महासंघिविग्र हिक ।' 
र इनके अतिरिक्त नैमित्तिक, भिषक, दूत, अंतः परिक आदि पदाधिकारी होते थे। 
आदि को लिखने का कार्य करणिक नामक पदाधिकारी करता था । 
समस्त साम्राज्य विषयों (प्रान्तों) में विभाजित था । प्रत्येक विषय का अधिकारी 
विषयाधिकारी होता था जिसके अधीन पत्तला एवं पित्तलिक होते थे। स्त्रियों को मी 
पत्तला के अधिकार मिल जाते थे । इन्हें पत्तलिका कहते थे | यह प्रायः जिले के समान | 
थे प्रत्येक पत्तला में कई नगर और गाँव होते थे। नगरों का दूसरा नाम प्रदताधि- 
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कारी पुरुष होता'था। गाँवों का शासन महृत्तर और ग्रामाष्यक्ष करते थे । गाँवों को 
स्वायत्त-शासन के अधिकार प्राप्त थे । 

(5) सांस्कृतिक उन्नति-गहड़वालों के शासन में सांस्क्ृतिक क्षेत्र में कुछ उन्नति 
हुई । इस युग में वैदिक शिक्षा को मान्यता प्रदान की गयी थी। इस युग में लक्ष्मीबर 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ था जिसने 'कृत्य-कल्पतरु' नामक ग्रन्य की रचना की । जयचन्द्र के शासन- 
चाल र श्री हषं ने कई ग्रन्थों की रचना की जिनमें “नैपघ-चरित्र” विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय है। 

गहड़वाल राजाओं का युग हिन्दू-घमे की प्रधानता का युग था । यद्यपि मुसल- 
मानों के आक्रमण हो रहे थे परन्तु हिन्दू घ्म की पताका संत्र फहरा रही थी । राजाओं 
को मोहरों पर गरुड देव की आकृति प्रात होती है । अधिकतर राजा शिव, विष्णु, सूयं 
और ब्रह्मा की पूजा करते थे । मन्दिरों और दान तथा ब्रतों आदि पर विशेष श्रद्धा थी । 
ब्राह्मण योग का पालन करते थे और वेदों का अध्ययन करते थे । 

यद्यपि राजा हिन्दू घमं के अनुयायी थे परन्तु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु थे । 
अन्य धर्मों के मानने वाले लोगों को उपासना की स्वतन्त्रता थी । गोविन्दचन्द्र को रानी 
कुमार देवी वौद्ध थो । थरी मित्र को जयचन्द का दीक्षा-गुरु कहा जाता है। श्री मित्र 
वोद्-मिक्षु था । इस कथन की पुष्टि वोघगया के एक अभिलेख से होती है। गहड़वाल 
राजाओं ने इस्लाम घर्म पर कोई भी रोक नहीं लगाई थी । 'कामिलउत्तवारीख' के 
आधार पर कहा जा सकता है कि बनारस के निकटवर्ती ग्रामों में इस्लाम घर्मे के अनु- 
यायी रहते थे । 

गहड़वाल राजाओं ने मन्दिरों के निर्माण में विशेष रंचि दिखलाई-थी । चन्द्रदेव 
ने काशी में एक विष्णु को मूर्ति को अलंकृत कराया था। कहा जाता है कि विजयचन्द्र ने 
जौनपुर में अटाला देवी का मन्दिर बनवाया था जिसे कालान्तर में मुसलमान शासकों ने 
मस्जिद में परिवर्तित कर दिया । लाल दरवाजा मस्जिद के एक पत्थर पर विजयचन्द्र 
का नाम लिखा है.। झ॑जिरा मस्जिद के स्थान पर पहले जयचन्द का बनवाया हुआ एक 
मन्दिर था । इन मन्दिरों के ऊँचे कलश, आलंकारिक निर्माण और पत्थर की सुन्दरता 
पूर्ण खुदाई उस काल में लोगों के हस्तलाघव और कलाक्ृृतियों के उत्तम प्रतीक कहे जा 
सकते हैं । किसी-किसी स्थान पर तो एक ही पत्थर को काटकर मूर्तियाँ या मन्दिर 
वनाए गये हैं । 

प्रश्‍न (4 ) चौहान शासन परथ्वीराज तृतीय कें विषय सें आप क्या 
जानते हैं? 

What do you know about Chauhan Ruler Prithviraj 
third ? 

राजपूतों में चौहानों का नाम अत्यन्त गोरव के साथ लिया जाता है। वे अपनी . 
वीरता के लिये अत्यन्त प्रसिद्ध हैं । कनल टाड ने लिखा है- ' 

iGhauhans were the most valiant of the Rajput races.’ 

चौहानों के उत्पत्ति के विषय में भी पर्यास मतभेद हैं। कुछ विद्वान्‌ उन्हें सुय 
वंशी, कुछ अग्निवंशी और कुछ विदेशी मानते हैं, परन्तु चोहानों को क्षत्रिय मानना ही. 
अत्यन्त समीचीन प्रतीत होता है । चौहानों ने प्रतिहार वंश की शक्ति क्षीण होते समय 
अजमेर के समीप अपनी सत्ता स्थापित को थी । इस वंश में अजयराज द्वितीय, विग्रह 
राज चतुर्थे और पृथ्वीराज तृतीय आदि बीर सम्राट हुए । इन सम्राटों में पृथ्वीराज 
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तृतीय का नाम अत्यन्त गौरव के साथ लिया जाता है। उसका शासन-काल ]! 77 ई० 
से 92 ई० तक माना जाता है। 
पृथ्वीराज तृतीय 

प्रारम्भिक कार्य--सोमेश्वर की मृत्यु के उपरान्त उसका ।5 वर्षीय पुत्र 
पृथ्वीराज तृतीय गद्दी पर वैठाया गया। अल्पायु होने के कारण एक वर्ष तक उसको 
माता कर्पर देवी ने उसकी ओर से शासन का कार्य किया । 'पृथ्वीराज-रासो' के रच- 
यिता चन्द्रवरदायी और "पृथ्वीराज विजय” के रचयिता ने उसे अमर वना दिया हैं। 
अपने हाथ में शासन-कार्य लेते हो उसे अपने चचेरे भाई नागार्जुन, जो Le चाचा 
विग्रहराज चतुर्थ का पुत्र था, से लोहा लेना पड़ा। इसने गुडपुर नगर में विद्रोह कर 
दिया परन्तु पृथ्वीराज के आते ही नह भाग खड़ा हुआ । नागार्जुन के साथियों को कड़ा 
दण्ड दिया गया । इसके वाद वह दिग्विजय के लिए सन्नद्ध हुआ और परमर्दो पर 
विजय प्राप्त की । ।87 ई० में उसने गुजरात पर आक्रमण करके चालुक्य-नरेश भीम 
दवितीय से सन्धि को | 

मोहम्मद गोरी से युढ्ध--मोहम्मद गोरी ने चौहान वंश की दूसरी शाखा 
नड्डुल को हराकर मारवाड़ पर आक्रमण किया । पृथ्वीराज अपनी सैनिक तैयारी कर 
हो रहा था कि उसे यह सूचना मिली कि गुजरात के चालुक्य-नरेश मूलराज द्वितीय ने 
मोहम्मद गोरी को हराकर भगा दिया है। यह युद्ध आबू पहाड़ के पास हुआ था और 
डॉ० पांडे के अनुसार इस युद्ध का संचालन अल्पवयस्क राजा मूलराज की ओर से 
उसकी माता नायकी देवी ने किया था । 

' कुछ, दिनों के उपरान्त मोहम्मद गोरी ने फिर पंजाब पर आक्रमण कर दिया 
और यामिनी वंश के शासक खुसरो-मलिक कों हराकर अपना साम्राज्य विस्तार कर 
लिया । पश्चिमी पंजाव पर अधिकार हो जाने के कारण गोरी के राज्य की सीमा 
पृथ्वीराज की सीमा से मिल गई। अतः चौहान नरेश और गोरी दोनों ही युद्ध की 
तैयारी में लग गये । 

तराइन का प्रथम युद्ध-]9] ई० में गोरी सरहिन्द पर जिसे उस काल 
में तवरहिद कहते थे, अपना अधिकार जमा लिया। पृथ्वीराज सेना लेकर गोरी का 
सामना करने के लिये चल पड़ा। दोनों सेनाओं का सामना तराइन के मैदान में हुआ। 
राजपूतों की कठिन मार के सामने मुसलमान सेना के हाथ-पाँव फूल गये । फिर भी 
मोहम्मद गोरी ने सामन्त गोविन्दराज के ऊपर माले से वार किया जिसके कारण 
उसके दो दांत टूट गये । अपनी चोट की परवाह न करते हुये राजपूत योद्धा ने भी 


मोहम्मद गोरी पर भयंकर आक्रमण कर दिया जिसके कारण गोरी का शरीर बुरी . 


तरह घायल हो गया। वह घोड़े से गिरने ही वाला था कि एक मुसलमान सिपाही ने 
उसे रोक लिया और घोड़ा लेकर युद्ध-भूमि से भाग निकला । गोरी के भागते हीं 
मुस्लिम सेना घवरा गई और भाग खड़ी हुई। हम्मीर ने अपने महाकाव्य में लिखा है 
कि पृथ्वीराज ने गोरी को कैद कर लिया था परन्तु बाद में छोड़ दिया । बहुत से इति- 
हासकार इसे कल्पना मानते हैं। यह सत्य है कि गोरी के भाग जाने पर पृथ्वीराज ते 
सरहिन्द को पुनः अपने अधिकार में ले लिया और मोहम्मद गोरी ने हार का बदला 


लेने के लिये सेना एकत्र करनी आरम्भ कर दी । 


संयोगिता स्वयम्बर--इसी काल में जयचन्द को पुत्री संयोगिता के स्वयम्बर 


के कारण पृथ्वीराज और जयचन्द में विरोध हो गया । स्वयम्बर तो केवल एक प्रतीक 


मात्र था, वास्तविकता यह थी कि जयचन्द ने पृथ्वीराज से पुरानी शत्रुता का बदला 
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लेने के लिए अपने पुतली के स्वयम्वर में पृथ्वीराज को निमंत्रण नहीं दिया और केवल 
उसकी एक प्रतिमा दरवाजे पर रखवा दी । पृथ्वीराज को जब यह सूचना मिली तव 
- बह छिपे हुए वेप में स्वयम्वर-स्थल पर पहुँच गया । संयोगिता पृथ्वीराज को ही अपना 
पति बनाना चाहती थी अतः जव द्वार पर उसकी मूर्ति को माला पहनाने आई तव 
पृथ्वीराज उसे घोड़े पर बैठाकर ले मागा । जयचन्द के सैनिक पृथ्वीराज और संयोगिता 
को छू भी न सके । “पृथ्वीराज-रासो' के अनुसार जयचन्द ने इस अपमान का बदला 
लेने के लिए मोहम्मद गोरी को निमंत्रित किया था । कई इतिहासकार इस कहानी को 
कुल्पना-मात्रःमानते हैं यद्यपि कनल टाड ने इसे सत्य माना है। 
तराइन का द्वितीय युद्ध! ।92 ई० , में मोहम्मद गोरी ने पुनः पृथ्वीराज 
पर आक्रमण किया । इस समय उसके पास विशाल सेना थी । पृथ्वीराज ने भी अपने 
50 राजपूत राजाओं के सहयोग से तीन लाख घुड़सवार, तीनं हजार हाथी और 
बहुसंख्यक पैदल सेना सङ्गठित की । जयचन्द, नड्डुर की चहमान'शाखा तथा गुजरात के 
चालुक्य-वंशियों ने पृथ्बी राज की सहायता नहीं कौ । मोहम्मद गोरी ने तबरहिन्द पर 
अधिकार कर लिया और तराइन फे मैदान में आ डटा । उसने पृथ्वीराज के पास संदेशा 
भेजा कि इस्लाम स्वीकार करो । पृथ्वीराज मे उत्तर दिया कि यदि वह पंजाब और 
तवरसिंह पर अधिकार करके संतुष्ट हो जाय तो व्यर्थं का रक्तपात बच सकता है। 
मोहम्मद गोरी ने छलपूर्वक कार्य किया । पृथ्वीराज से तो कहला दिया कि मैं आपकी 
सलाह मानने को तत्पर हूँ और जब पृथ्वीराज की सेना आराम करने लगी तब सेना 
प्र आक्रमण कर दिया । योदा पृथ्वीराज घवड़ाया नहीं और इस धोखे के आक्रमण को 
भी विफल कर दिया। 25 
दूसरे दिन मोहम्मद गोरी ने नई चाल चली । उसकी सेना को एक छोटी-सी 
टुकड़ी राजपूतों का सामना करने के लिए आ गयी और जव राजपूत सेता उस छोटी- 
सी सेना से युद्ध कर रही थो तभी मुसलमान सेना ने पीछे से हिन्दू सेना पर आक्रमण 
कर दिया । यद्यपि राजपूतों ने डटकर सामना किया, परन्तु उनके पैर उखड़ गये और 
राजपूत मैदानःछोड़कर भागने लगे । लगभग एक लाख सैनिक मारे गये। गोविन्दराज 
ते पृथ्वीराज को लेकर युद्ध-स्थल से भागता चाहा परन्तु मुसलमान सैनिकों ने सरस्वती 
के तट पर उसे घेर लिया और कुछ दिन वाद गोरी को आज्ञा से पृथ्वीराज की हत्या 
कर दी गई। 
मोहम्मद गोरी की इस जीत ने मुसलमानों के लिए मारत-विजय का रास्ता 
दिलाया । विन्सेन्ट स्मिथ का कथन हैं 
‘jn fact, the second battle of Tarain in II92 may be 
regarded as the decisive contest which ensured the ultimate 
success of the Mohammeden attack of Hindustan.” 
—Viencent Smith, 


पृथ्वीराज का सूल्यांकन--एथ्वीराज अत्यन्त बीर और साहसो योद्धा था । युद्ध 
में उसे आनन्द आता था | उसके विषय में डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है-- 

‘Like the valiant knights of Mediaeval Europe Prithvira] 
took delight in war and obtained victories which made his fame 


reverberate from one end of the country to the other. He was the 


last fower of Rajput chivalry.” —Dr. Ishwari Pd. 


यद्यपि पृथ्वीराज एक वीर योद्धा था परन्तु उसमें कूटनीतिक और राजनीतिक 
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दूरदशिता की कमी थो । उसने पड़ोसी राज्यों से युद्ध करके केवल शत्रुता हो प्राप्त की 
थी जिससे वे विदेशियों के त्रिरुद्ध एक साथ मोर्चा बनाकर युद्ध न कर सका । उसकी 
अदूरदशिता का प्रत्यक्ष प्रमाण तराइन का प्रथम युद्ध है। तराइन के युद्ध के उपरान्त 
उसे सारे पंजाक पर अपना अधिकार कर लेना चाहिए था परन्तु उसने राजघानी में 
वापस आकर मुसलमानों को ओर से आँखें बन्द कर लीं । सरहिन्द की स्थिति बहुत ही 
संदेहपूर्ण थी फिर भी पृथ्वीराज ने उस पर किलेवन्दी का और सैनिक संरक्षण का 
समुचित प्रवन्ध न किया । तराइन की दूसरी ` लड़ाई में भी वह गोरी की बातों में आ 
गया और राजपूत सेना को असावबानी में डाल दिया । उसका परिणाम पृथ्वीराज को 
हो नहीं, वरन्‌ भारत की भावी सन्तति को भोगना पड़ा । 
पृथ्वीराज केवल एक वीर योद्धा ही नहीं था, बल्कि विद्या का प्रेमी भी था और 
चन्दवरदायी रचित “पथ्यीराज-रासो' तथा जयानक रचित “पृथ्वीराज-विजय' इसके 
साहित्य-प्रेम के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं । उसके राज्य में वागीश्वर, जनादन, विद्यापति और 
आशाधर आदि विद्वान्‌ भी थे। 
प्रशन (5) मालवा के परमार भोज के विषय में आप क्या जानते हैं ? 
What do you know about Bhoj parmar of Malva ? 
राजपुत युग के विभिन्न वंशों में मालवा का परमार वंश अपना विशेष स्थान 
रखता है | परमारों को कुछ विद्वान्‌ अग्निकुलीन क्षत्रीय मानते हैं और कुछ सूर्यवंशी । 
कुछ इन्हें विदेशी जातियों से सम्बन्धित मानते हैं, परन्तु इन्हें क्षत्रिय मानना ही अधिक 
उचित होगा । नवीं शताब्दी में यादवों पर परमारों ने अधिकार कर लिया । इस राज- 
कुल का संस्थापक उपेन्द्र अथवा कृष्णराज था । इस वंश में सीपक या श्रीहषं, मंजु और 
भोज नाम के 3 अत्यन्त प्रतिभाशाली सम्राट हुए । इन सञ्राटों में भोज का नाम सर्वो- 
परि लिया जाता है । 
भोज--भोज की गणना भारत के विख्यात ओर लोकप्रिय शासकों में की जाती 
है । वह परमार वंश का सबसे अधिक शक्तिशाली और .कीर्तिमान्‌ सम्राट था । अपने 
पिता सिन्धुराज को मृत्यु के पश्चात्‌ वह गद्दी पर बैठा । वह जितना अधिक मेधावी 
था उतना ही अधिक युद्ध-्रेमी । 55 वर्षों के राज्य-काल में उसने अनेक युद्ध किये । 
बहू बहुत अधिक साहसी था और कठिन से कठिन कार्यों को करने के लिये तत्पर रहता 
था । वह जय और पराजय में कोई अन्तर नहीं मानता था और निरन्तर संघर्ष करने 
का पक्षपाती था । समस्त भारत में उसको शक्ति, पराक्रम और मेघा का आतंक छा 
गया था | 
उदयपुर अभिलेख के अनुसार कालस और मलय को भूमि उसके शासन में थी । 
यद्यपि इस कथन में अतिशयोक्ति प्रतोत होती है, परन्तु इसमें किचित्‌-मात्र भी सन्देह 
नहीं कि उसने अनेक राज्यों पर विजय प्राप्त की थो। 
कल्याणी के चालुक्यों से युद्ध--कल्याणी के चालुक्यों और परमारों में बहुत 
पुरानी शत्रुता थी। मंजु के शासन-काल से ही चालुक्यों और परमारों के बीच में 
निरन्तर युद्ध हो रहे थे। भोज के समय में चालुक्यों की शक्ति वढ़ गई थी। भोज- 
, चरित्र और मेरुतुज्ञ के अनुसार भोज ने चालुक्यों के नरेश तैलब को पराजित कर 
उसकी हत्या करवा दी थी, परन्तु इस कथन पर विश्वास नहीं किया जा सकता । इतना 
अवश्य कहा जा के ह र चालुक्यों के विरुद्ध आरम्म में उसे'सहायता मिली थी । 
“नरेश जयसिंह द्वितीय के विरुद्ध भोज ने कलचुरियों और चोलों से संधि 
करके रसित रूप से उस पर आक्रमण किया । युद्ध के आरम्म में भोज को सफलता 
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मिली हे अन्त में जैसा कि वेलगाँव अभिलेख से स्पष्ट है कि भोज और उसके मित्रों 
की हार हुई थी । 

त्रिपुरी के गांगेयदेव से युद्ध--कुछ विद्वानों का मत है कि जयसिह से पराजित 
होने के पश्चात्‌ भोज ने अपनी दृष्टि कलचुरियों की ओर डाली । घारा प्रशस्ति से स्पष्ट 
हैं कि उसने कलचुरि-नरेश गांगेयदेव को हराया था । 

इन्द्ररथ से युद्ध--उड़ीसा के आदि नगर के राजा इन्द्ररथ को भी भोज ने 
पराजित किया था । उदयपुर की प्रशस्ति इसकी साक्षी है । 

लाट से युद्ध--कुछ अभिलेखों से यह भी पता लगा है कि भोज ने लाट के राजा 
कोतिराज से युद्ध करके उसे भी परास्त किया था। 


कांकड़-विजय--इस युग में कोंकड़ में शीलाहार-वंश का सम्नाट केशिदेव राज्य 
कर रहा था । कहा जाता है कि भोज ने उसे भी पराजित करके कोंकड़ पर अपना 
अधिकार कर लिया । ; 

पहु ब्जों से युद्ध--विमिन्न अभिलेखों से यह भी प्रतीत होता है कि भोज 
ने कान्यकुन्ज-तरेश को भी पराजित किया था। परन्तु अधिकांश विद्वानों का मत है 
कि भोज ने कन्नौज पर अपना अधिकार नहीं किया, वहिक अपने शोय के प्रदर्शन के 
लिए बान्यकुव्ज नरेश को हराया और पुनः वापस लौट गया । 

चन्देलों से युद्ध--चन्देलराज विद्याधर से भी भोज ने युद्ध किया । विद्याधर 
बड़ा शक्तिशाली शासक था। उसने भोज को पराजित किया ओर फलस्वरूप भोज 
अपने राज्य को बुन्देलखण्ड की ओर नहीं बढ़ा सका। 

ग्वालियर के राजा कीतिराज से युद्ध-सहसबाहु अँमिलेख से “अतीत होता 
हैं कि ग्वालियर के राजा कीतिराज ने भी भोज से युद्ध किया ओर इस युद्ध में मोज की 
थराजय हुई । 

चाह्यानों से युद्ध--शाकम्भरी के चाह्यानों से भी भोज ने युद्ध किया ओर्‌ 
वहाँ के राजा वीयराम को पराजित किया । 

सुन्धा अभिलेख से पता चलता है कि भोज ने नडडूर की चाह्यान शाखा पर 
भी आक्रमण किया परन्तु उसके सम्मुख भोज को मुँह को खानी पड़ी । 

गुहिल-बंश-_चिरवा अभिलेख से प्रतीत होता है कि चित्रकूट का दुर्ग भोज के 
हाथ में था । शायद भोज की छत्र-छाया में वहाँ हिल दंश का शासन था । 

से युद्ध--हूणों के विरुद्ध पंजाब के आनन्दपाल ने जो संघ बनाया था 

उसमें भोज ने भी सहायता की थी । मोहम्मद गजनवी और इस संघ के बीच युद्ध 
हुआ, जिसमें आनन्द पाल पराजित हुआ । अनेक इतिहासकारों का मत है कि भोज ने 
अनेक हिन्दू सञ्राटों की सहायता से मुसलमानों के थानेश्वर, हांसी और नगरकोट आदि 
नगरों पर अपना अधिकार कर लिया था । 

चालुक्यराज सोमेश्वर प्रथम से युद्ध! वीं शताव्दी के मध्य में भोजने 
चालुक्यराज सोमेश्‍वर प्रथम से युद्ध किया, परन्तु वह हार गया और उसकी राजधानी 
घारानगरी को बुरी तरह लूट लिया गया। इस हार के पश्चात्‌ भोज घबराया 
नहीं और शीघ्र ही उसने मालवा पर अधिकार कर लिया और अन्हिलवाड के राजा 
भीम प्रथम को मुसलमानों के हाथों उलझाकर अपने सेनापति द्वारा उसको राजधानी 
को खूब लुटवाया । 

भोज के बिरुद्ध संघ--भोज के अन्तिम काल में उसके शत्रुओं ने एक संघ का 
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निर्माण किया । इस संघ में चालुक्य-नरेश भीम प्रथम, कलचुरि नरेश लक्ष्मीकणं, 
चालुक्य-नरेश सोमेश्‍वर और शायद लाट-नरेश त्रिलोचन चोल सम्मिलित थे । इस संघः 
ने मालवा पर दो वार आक्रमण किया । भोज ने अपने शत्रुओं का बड़ी वीरता से मुका- 
वला किया, पर दुर्भाग्यवश युद्ध के बीच में ही भोज की मृत्यु हो गयी । इससे उसके 
शत्रुओं को अच्छा मौका मिला और उन्होंने मालवा तथा घारानगरी को खूब लूटा। 
मालवा पर चालुक्य नरेश और कलचुरि नरेश लक्ष्मीकर्णं का राज्य स्थापित हो गया। 

राज्य की सोसायें--भोज के राज्य की सीमाएँ बड़ी विस्तृत थीं । उसके राज्य 
की सीमा चित्तौड़, वासवाड़ा, दुङ्करपुर, भिलसा और गोदावरी को घाटी और उत्तरी 
भाग तक फैली हुई थी । 

भोज का विद्या-प्रेस--भोज अपने युद्धों के कारण उतना अधिक प्रसिद्ध नहीं 
है जितना कि अपने विद्या-प्रेम, पांडित्य, विद्या और साहित्य के सम्बन्ध में योगदान के 
कारण प्रसिद्ध हुआ है । उदयपुर प्रशस्ति में उसे कविराज के नाम से भी पुकारा गया है। 

.. जनश्रुति उसको भारत का सवसे बड़ा साहित्य-प्रेमी और पारखी मानती है वह 
` विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरवार में धनपाल और उवट जैसे महान्‌ विद्वान्‌ 
रहते थे । घनपाल का भाई शोभन तथा कवयित्री सीता भी उसके दरवार में थे। भोज 
की रानी अरुन्धती भी बहुत अधिक विदुषी थी । चिकित्सा, ज्योतिष, गणित, कोष, 
व्याकरण,, अलंकार आदि के अनेक ग्रन्थ उनके नाम से जाने जाते हैं । कुछ विद्वानों ने 
भोज द्वारा रचित-ग्रंथों के नाम दिये हैं जो इस प्रकार हैं--(!) आयुर्वेद सर्वस्व, (2) 
राज मुगांक, (3) व्यवहार समुच्चय, (4) शब्दानुशासन, (5) समरांगण-सूत्रघारा, 
(6) सरस्वती-कण्ठामरण (7) नाम-मालिका और (8) युक्ति-कल्पतरु आदि। 

. सम्भव है कि भोज इस समस्त ग्रंथों का सृजन न किया हो, परन्तु इसमें किचित्‌ 
मात्र भी सन्देह नहीं है कि भोज एक महान्‌ लेखक, विद्वानु और विद्वानों का आश्रयदाता 
था । उसकी विद्वत्ता और साहित्यिक प्रगति को प्रेरणा और आश्रय 'प्रवृत्ति' की चर्चा 
करते हुए श्री के० एम० मुन्शी ने लिखा है :-- 

“‘Bhoja was a poet, scholar and a patron of learning. King- 
ship and conquest were to him subsidiary activities, instruments were 
with him to serve the goddess Saraswati. Nor was his fame merely 
contemporary, it has survived for the last nine hundred years. He 
has indeed been the universal standard by which to measure any 


one, who is favourably towards literature.’ 


लोक-कल्याणकारी कार्य--यद्यपि भोज का समय अधिकतर युद्धों में व्यतीत 
हुआ परन्तु लोकोपकारी कार्यों के प्रति भी उसकी विशेषरु्रि थी। अपने राज्य में 
उसने मन्दिरों का निर्माण करवाया और इस कार्य के लिये उसने मुक्तहस्त से सहायता 
ली। उसने भोजपुर नामक एक नगर का निर्माण करवाया था और उसके समीप ही 
एक भील वनवायी थी । कुछ विद्वानों का मत है कि घारा-नगरी का लौह-स्तम्भ जो 
43 फीट 4 इंच ऊंचा है उसके शासन-काल ही में बनवाया गया था। परन्तु अन्य 
विद्वानों का मत है कि यह ।3वीं शताव्दी में अर्जुनवर्मन के समय में वना था । 

घामिक दृष्टिकोण भोज शैव घमं को मानने वाला था । इस घमं के सिद्धान्तों 
पर उसने 'तत्वःप्रकाश' नामक एक ग्रन्थ का भी सुजन किया था । परन्तु घामिक इष्टि 
से वह बहुत सहिष्णु और उदार था । उसके राज्य-काल में जैनियों की संख्या बहुत बढ़ 
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गई थी । उसके शासन-काल में अनेक घामिक सम्मेलनों का आयोजन किया गया जिनमें 
विभिन्न घमों के श्रेष्ठ विद्वानों ने भाग लिया । 

सूल्यांकन--इस प्रकार भोज एक महान्‌ विजेता और शासक ही नहीं, वल्कि 
एक महान्‌ साहित्यकार, सा हित्य-प्रेमी और घामिक शासक था । भोज की विद्वत्ता के 
सम्वन्ध में वहु निम्नलिखित पक्तियाँ कही जाती है :--- 

“अद्य घारा निराघारा निरालम्वा सरस्वती । 
पण्डिताः खण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवंगते ।।' 

अर्थात्‌ आज भोजराज को मृत्यु से घारा आधारहीन हो गई, सरस्वती आश्रय- 
रहित हो गई ओर विद्वान खंडित हो गए । भोज की गणना भारत के महानतम शासकों 
में की जाती है। डॉ० डी० सी० गंगोली ने लिखा हैं : | 

. चौथा शताब्दी ई० पूर्व में बंगाल मोयों और नन्दों के अधिकार में था। 

‘All these attainments of Bhoja in different spheres of life 
established his claim to be regarded as one of the greatest kings 
of medieval India.’ - —Dr.D.C. Ganguly. 

प्रशन (6) भारतीय इतिसास में पालों के ऋृत्यों का वर्णन कीजिए । 

Describe the achievements of Pal kings in Indian History. 

अथवा 

घर्मपाल की राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख करते हुए बंगाल के राजाओं 


का विवरण दीजिए । 

Describe the political achievements of Dharmpal and give 
a short account of Pal Rulers of Bengal. 

चौथी शताब्दी ई० पूर्व में बंगाल मोयोँ ओर नन्दों के अधिकार में था । कुपाणों 
का साम्राज्य भी मगध की पश्चिमी सीमा तक ही पहुँचा था। गुप सञ्राटों ने एक बार 
बंगाल को अपने अधिकार में कर लिया। विक्रमादित्य ने बंगाल के कई राजाओं 
तथा संघों को पराजित किया था । छठी शताब्दी के उत्तराद्धं में गौड़ या वंगाल स्वतन्त्र 
हो गया और वह गुप्त साम्राज्य से अलग हो गया। हर्ष के समकालीन सम्राट शशांक 
के शासन-काल में बंगाल की शक्ति वहुत अधिक बढ़ गई और हषे शशांक की शक्ति को 
कम न(कर सका । परन्तु शशांक को मृत्यु के पश्चात्‌ बंगाल की राजनीतिक एकता 
छिन्न-भिन्न हो गई । हषं एवं कामरूप के राजा भास्करवर्मतु ने मिलकर बंगाल पर 
आक्रमण किया और उसे 2 भागों में बाँटकर उस पर शासन करने लगे। हुप की मृत्यु 
के पश्चात्‌ बंगाल पुनः स्वतंत्र हो गया। इसके बाद बंगाल में निरंतर अराजकता की 
स्थिति वनी रही । कन्नौज के यशोबमंन, काश्‍मीर के ललितादित्य कामरूप के श्री 
हप, ने बंगाल को खूब लूटा । अराजकता की इस स्थिति को “मात्सयन्याय' के नाम से भी 
पुकारा जाता है। अराजकता की इस स्थिति को दुर करने का श्रेय पाल राजाओं को 
प्राप्त हे। पाल वंश के गोपाल नामक व्यक्ति ने वंगाल में पाल वंश की नींव डाली । उसने 
77 ई० तक शासन किया । 

घर्मपाल (770 ई० 80 ई० तक)--गोपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
घमंपाल 770 ई० में सिंहासन पर बैठा जिसने पाल वंश की ख्याति को दूरस्थ देशों तक 
फैलाया । विरासत में उसे एक सुसंगठित राज्य मिला था । उसने उसका विस्तार करने 
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का प्रयास किया । उसने अनेक युद्ध किये और उनमें विजय प्राप्त करके सम्पूर्ण भारत 
में अपना सिवका जमाया । 

(]) चत्सराज से युद्ध--788 ई० के लगभग गुजेर-प्रतिहार-नरेश वत्सराज 
ने कंन्नौज पर आक्रमण करके वहाँ के राजा इन्द्रायुध को पराजित किया वत्सराज की 
बढ़ती हुई शक्ति को देख कर धर्मपाल क्रोधित हुआ। दोनों के वीच युद्ध हुआ जिनमें 
"धर्मपाल की पराजय हुई | डॉ० मजुमदार का मत है कि यह युद्ध दोआव मे हुआ था । 

(2) ध्रुब से युद्ध--वत्सराज से पराजित होने के पश्चात्‌ घमंपाल को गहरा 
चककां लगा । परन्तु उसी समय राषट्रकूट-सस्राट ध्रव ने उत्तरी भारत परं आक्रमण 
करके गुर्जर-प्रतिहार नरेश वत्सराज को पराजित किया। तत्पश्चात्‌ धरू और धर्म- 
पाल के मध्य गंगा और यमुना के दोआब में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें धर्मपाल की 
पराजय हुई । 

(3) धमंपाल की विजय--भ्र्‌ व का गंगा और यमुना के दोआव पर अधिकार 
हो गया, परन्तु वह वहाँ अधिक दिनों तक टिक न सका । वह पुनः दक्षिण की ओर 
वापस चल गया । इसका लाम उठाकर धर्मंपाल ने अपनी शक्ति .को पुनः केन्द्रित 
किया । इसका सबसे बड़ा प्रतिद्वन्द्वी वत्सराज समाप्त हो चुका था भौर सम्पूणं 
उत्तरी-मारत में उथल-उथल मची हुई थी अतः उसने कन्नौज पर फिर आक्रमण किया 

और वहाँ के सम्राट्‌ इन्द्रायुध को तैयार करके चक्रायुघ को सम्राट्‌ बनाया । 

तत्पश्चात्‌ भोज मत्स्य, कुरु, शुद्र, यवन, अवन्ती, गान्धार, और कीर राजाओं 
को उसने चक्रायुद्ध के अभिषेक के अवसर पर कन्नौज में आमन्त्रित किया । इस संबंध 
में डॉ० मजूमदार का मत है कि यद्यपि इन राज्यों पर घमेपाल ने विजय, नहीं प्राप्त 
की थी, परन्तु अप्रत्यक्ष रूप से वे उसके अधीन थे । उन्होंने लिखा है :--- 

“rrhese states were not annexed by Dharmapal, but their 
rulers acknowledged his suzerainty, and were evidently left 
undisturbed so long as they paid homage and fulfilled the order 
conditions imposed on them.’ —Dr. Majumdar. 

यह ठीक है कि उपर्युक्त समस्त -राज्यों में घमंपाल का अधिकार नहीं था 
परन्तु इसमें किचिद-मात्र भी संदेह नहीं है कि उत्तरी भारत के बहुत बढ़े भांग पर 
घर्मपाल का साम्राज्य स्थापित हो गया था। कन्नोज का सम्पूणं राज्य उसके अधीन 
था । कुछ विद्वानों का मत है कि नैपाल को भी घमंपाल की अघीनता स्वीकार करनी 
पड़ी थी । परन्तु यह मत भी अधिक उचित नहीं प्रतीत होता हैं । कुछ प्रमुख इतिहासः 
कार यह भी कहते हैं कि घमंपाल राष्ट्रकूट राज्य को तहस-नहस करता हुआ वम्बई 
तक पहुँचा था । उनके ये विचार इसलिये हैं कि कहा जाता है कि घमंपाल की सेना 
गोकणे में उहरी थी ओर वे गोकणं को बम्बई में स्थित मानते हैँ। परन्तु इस सम्वन्ध 
में कोई अभिलेख नहीं प्राप्त होता । 

(5) राष्ट्रकूटों से गरुद्ध--त्सराज की मृत्यु के पश्चात्‌ 805 ई० में उसका 
पुत्र नागमट्ट गद्दी पर वैठा । 793 ई० में राष्ट्रकूटों का राज्य गोविन्द तृतीय के हाथों 
में आया । 807 ई० में गोविन्द तृतीय ने प्रतिहार सम्राट नागभट्ट द्वितीय को हराया । 
संजन अभिलेख के अनुसार नागभट्ट की इस पराजय को देखकर बंगाल नरेश धर्मराज 
और कन्नौज-नरेश चक्रायुध ने राष्ट्रकूट राजा गोविन्द तृतीय की अधीनता स्वीकार कर 
ली । उसमें लिखा है 


“स्वयमेवोपनतौ च यस्य महतस्तौ घमंचक्रायुधो” 
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(6) प्रतिहारों से युद्ध--जब प्रतिहारों और पालों को हराकर राष्ट्रकूट नरेश 
गोविन्द तृतीय दक्षिण लौट गया तो नागमभट्ट ने अवसर पाकर कन्नौज पर आक्रमण 
किया । कन्नौज का राजा चक्रायुघ उसका मुकाबला नहीं कर सका। चक्रायुद्ध वंगाल 
के पालों से संरक्षित था । अतः पाल नरेश को प्रतिहारों की यह विजय असह्य हुई । 
फलस्वरूप नागभट्ट और घर्मपाल के मध्य युद्ध हुआ जिसमें घमंपाल की पराजय हुई। 
इस प्रकार धर्मपाल को नागभट्ट के सामने भुकना पड़ा और कन्नौज पर उसका कोई भी 
अविकार न रहा । 

(7) सृत्यु--धमंपाल ने 770 ई० से लेकर 8]0 ई० तक शासन किया और 
“'वरमेशवर,'?, “परम भट्टारक” “महाराजाधिराज'' आदि अनेक उपाघियों को धारण 
करने वाले इस सम्राट की मृत्यु 80 ई० में हो गयी । 

(8) च्यक्तित्ब--धमंपाल एक विचित्र व्यक्तित्व का व्यक्ति था । एक ओर उसे 
युद्ध से अभिरुचिः थी और दूसरी ओर व महानु विद्या-प्रेमी ओर संस्कृति का प्रेमी था । 
उसके इस प्रेम की चर्चा करते हुए डॉ० मुकर्जी लिखते हैं :-- . है 

“पर was also a patron of learning and culturc.’? 2 

वह वौद्ध घमं का अनुयायी था। उसने भागलपुर के समीप गंगा नदी के 
किनारे विक्रमशिला बिहार को स्थापना की उसने सोमपुर में भी एक महाबिहार का 
निर्माण करवाया । ` 
पाल{वंश के अन्य सञ्नाट्‌ 

() देवपाल--ध्मंपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र देवपाल सिंहासनारूढ 
हुआ । अपने पिता के तुल्य ही दह वीर महत्वाकांक्षी शासक था। अभिलेखों में उसकी 
वीरता की गरिमा स्पष्ट झलकती है । बदल अभिलेख के अनुसार उसने हिमालय से 
विन्व्याचल और पूर्वी समुद्री तट से लेकर पश्चिमी समूद तट तक समस्त उत्तरी भारत 
के सञ्जाटों से कर वसूल किया । भागलपुर अभिलेख से प्रतीत होता है कि उसने अपने 
भाई जयपाल के *नेतृत्व में एक सेना उड़ोसा और आसाम भेजी वहाँ अपना प्रभाव 
स्थापित किया । अपने 40 वर्षों के शासन-काल में देवपाल ने अनेक युद्ध किए और 
विजय प्राप्त की । 

अपने पिंता की मृत्यु के पश्चात्‌ देवपाल अपने पिता के प्रतिद्वन्द्वी नागभद्ट 
द्वितीय से लोहा लेता रहा परन्तु उसे नागमट्ट द्वितीय पर विजय प्राप्त हुई अथवा नहीं 
इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता । नागभट्ट द्वितीय का पुत्र रामभद्र एक अयोग्य 
शासक था. डॉ० पुरी आदि विद्वानों का मत है कि उसे अनेक विद्रोहों और आक्रमणों 
का सामना करना पड़ा उन आक्रमणकारियों में देवमद्र भी था। वदल अभिलेख में 
अ की पराजय का वर्णन किया गया है यह पराजय शायद देवपाल के हाथों 
ही हुई। 

कुछ विद्वानों का मत है कि मिहिर भोज से शासन-काल में भी देवपाल और 
गुजेर प्रतिहारो के मध्य युद्ध हुआ । ग्वालियर के अभिलेख के अनुसार ऐसा प्रतीत होता 
हैं कि इस युद्ध में देवपाल की हार हुई। इस प्रकार गुर्जर-प्रतिहारों और पालों के बीच 
युद्ध में किसकी विजय हुई इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । हाँ, 
इतना निर्विवाद है कि रामभद्र के विरुद्ध देवपाल की विजय हुई। परन्तु देवपाल और 
मिहिरमोज के मध्य कोन जीता, इस पर बिद्वानु एकमत नहीं हैं। परन्तु अधिकतर 
विद्वान्‌ देवपाल की ही विजय की वात करते हैं । 

बदल अभिलेख के अनुसार कुछ विद्वानों का मत है कि देवपाल ते हूणों को भी 
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पराजित किया था । हूण उत्तरी भारत में थे, अतएव इन पर विजय प्राप्त करने के लिए 
देवपाल को समस्त उत्तरी भारत को पद-दलित करना पड़ा होगा । परन्तु अन्य विद्वानों 
का मत है कि देवपाल ने हुणों से युद्ध नहीं किया । 

बदल अभिलेख के अनुसार कुछ विद्वा यह भी कहते हैं कि देवपाल ने द्रविड 
नरेश को पराजित किया था। द्रविड़ नरेश कौन था इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा 
सकता । बदल अभिलेख से तो यही ध्वनि निकलती है कि वास्तव में उसने राष्ट्रकूट 
तरेश को पराजित किया था । परन्तु राष्ट्रकूट द्रविड़ नहीं हो सकता । द्रविड़ .तो तामिल 
देश में रहते थे, अतएव इस विषय में कुछ सन्देह होता है। 

बदल अभिलेख से यह भी ध्वनि निकलती हैं कि देवपाल ने उत्कल (उड़ीसा) 
पर भी विजय प्राप्त की थी। परन्तु इस विजय में भी कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा 
जा सकता । 

। अतएव देवपाल की विजयों के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता, इसका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इस विषय में भी स्पष्ट रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

देवपाल बौद्ध घमं का मानने वाला था। शिक्षा से उसे महान्‌ प्रेम था । उसने 
नगरहार के एक प्रसिद्ध बौद्ध को नालन्दा का अध्यक्ष बनाया था । 
जावा ओर सुमात्रा के राजा बलपुच्र देव ने नालन्दा के समीप एक बौद्ध विहार 
का निर्माण करवाया था और देवपाल ने भी उसके निर्माण में घन दिया था। देवपान 
दूसरी राजनी मुंगेर थी जो उसकी बिजय-कथाओं से अंकित थी । उसको राजसमा में 
वज्तरदत्त नामक एक वौड़ कवि था जिसने “लोकेश्वरशतक” नामक एक प्रसिद्ध काव्य की 
रचना की । देवपाल ने मगध की बौद्ध प्रतिमाओं का भी पुननिर्माण करवाया । 
कुछ विद्वानों का मत है कि देवपाल की मृत्यु 850 ई० में 40 वर्ष शासन करने 
के पश्चातु हुई । अन्य, विद्वानों का मत हैं कि इसका शासन-काल 85 ई० तक रहा । 
(2) नारायणपाल--854 ई० में लगभग पाल बंश में नारायणपाल सिहा- 
सनारूढ़ हुआ । उसने 908 ई० तक शासन किया । उसके शासन-काल में बहुत अधिक 
बिप्लव हुआ और उसे अनेक युद्ध करने: पड़े । कई युद्ध में उसकी पराजय हुई। उसका 
शासन-काल 'अवनति-काल” के नाम से पुकारा जाता है। सिरुर अभिलेख के अनुसार 
डॉ० मजूमदार का यह मत है कि राष्ट्र कुल नरेश अमोघ वर्ष ने नारायणपाल को 
पराजित किया था । परन्तु उनके इस' मत के बिषय में अन्य विद्वानों को संदेह है । इन 
विद्वानों का कथन है कि अमोघ वपं स्वयं एक निर्बल शासक था, अतः उसकी नारायणः 
पाल पर विजय की कल्पना नहीं की जा सकती । कुछ विद्वानु इस नतीजे पर पहुँचे हैं 
कि राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण द्वितीय ने गौड़ विजय की थी। परन्तु अनेक विद्वानु इस तथ्य 
को स्वीकार नहीं करते । इस सम्वन्ध में इतना अवश्य कहा जा सकता है राष्ट्रकूटों 
और तारायणपाल के मध्य युद्ध अवश्य हुए, परन्तु इन युद्धं में राष्ट्रकूटों की विजय हुई, 
इस विषय में मतभेद है । ड 
गुजर-प्रतिहार नरेश मिहिरभोज के हाथों नारायणपाल पराजित हुआ था, ऐसा 
कुछ विद्वानों का मत है। मिहिरिमोज नरेश देवपाल, विग्रहपाल ओर नारायणपाल तीनों 
का समकालीन था । अतः अनेक विद्वानों का मत है कि इस तीनों पर ही उसने विजय 
प्राप्त की थी । वंगाल में प्राप्त एक अभिलेख ओर विहार में प्राप्त तीन लेखों के आधार 
पर इतिहासकारों ने यह प्रकट किया है कि प्रतिहार-तरेश महेन्द्र पाल ने नारायणपार्ल 


पर क्षक्रमप् छल; मावर) उनी अल. मपा०सााखु असा, कुर लिया । 


| 


उत्तरी भारत में राजपूतों का उत्थान और पतन ] [ 87 


परन्तु अपने शासन काल के अंतिम दिनों में नारायणपाल ने बंगाल और विहार पर पुनः 
विजय प्राप्त कर ली । 

कहा जाता है कि नारायणपाल ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया । उसकी 
कठिनाइयों का लाभ उठाकर सामन्तों ने विद्रोह कर दिया । उड़ीसा और आसाम में नये 
स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिये गये । 

(3) महिपाल-नारायण पाल के वाद उसका पुत्र राज्यपाल शासक हुआ । 

परन्तु उसकी स्थिति भी अच्छी न रही। गोपाल द्वितीय ओर विग्रह पाल द्वितीय के 

शासन-काल में भी पालों की शक्ति काफी कमजोर ही रही । परन्तु जब महिपाल 
शासक बना तो उसने अपने वंश के खोये हए गौरव को पुनः प्रास करने का प्रयास 
किया । उसने उत्तरी बंगाल को मेढे राज्य मन फिर जोत लिया। बिहार पर भी उसने 
अपना अधिकार कर लिया और अपनी शक्ति वनारस तक बढ़ा ली। कल्याणी के 
चालुक्यों का भी उसने सफलतापूर्वक मुकाबला किया परन्तु दक्षिण के राजेन्द्र चोल से 
वह पराजित हुआ । उसने मुसलमानों के प्रति उदार नीति को अपनाया । 

महिपाल के शासन-काल में बहुत अधिक सांस्कृतिक उन्नति हुई। मारतीय 
संस्कृति का प्रसार सुदूर देशों में हुआ। डॉ० राधामुकुन्द मुकर्जी लिखते हैं--- 

‘“Mahipal's reign is marked by an important cultural move- 
ment, Indian thought and civilisation spread in neighbouring 
countries like Tibet through the missionary enterprises of some of 
the servents of Nalanda.’ - 
—Dr. 8. K. Mukerji. 

महिपाल ने सारनाथ में बौद्ध मन्दिरों और विहारों' का निर्माण -करवाया था । 
उसने नालन्दा और बौद्ध गया में भी नवीन मन्दिरों और विहारों का निर्माण और 
पुराने मन्दिरों और विहारों का जीणोंद्धार करवाया था। कुछ विद्वानों का मत है कि 
उसने अनेक सड़कें वनवायी थीं और कुछ नवीन नगरों को भी वसाया था । 

महिपाल प्रथम की मृत्यु ।038 ई० में हुई। वास्तव में वह पालवंश का एक 
शासक था जिसने इस वंश के साम्राज्य को पुनः स्थापित करके दृढ़ बनाया । 

पालवंश का अन्त--महिपाल के वाद विग्रह पाल तृतीय भी पालवंश का एक वीर 
सम्राट हुआ । उसने चेदि राजा लक्ष्मीकान्त पर विजय प्रास की परन्तु चालुक्य राजा 
विक्रमादित्य से वह पराजित हुआ। विग्रह पाल के मृत्यु के पश्चात्‌ उसके तीनों पुत्रों 
में संघषं हुए और अन्त में उसका तीसरा पुत्र राम पाल सिहासनारूढ़ हुआ । रामपाल 
के शासनारूढ़ होते समय सत्र अस्तव्यस्तता व्याप्त थी उसने अत्यन्त सफलता से विद्रो- 
हियों का दमत किया और उत्तरी बंगाल, कलिग और कामरूप पर भी अपनी विजय 
पताका फैलायी । ।20 ई० में उसकी मृत्यु हो गई । 

रामंपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ कुमार पाल, गोपाल तृतीय और मदन पाल 
नामक आदि कमजोर राजा हुए । ।।6! ई० में मदन की मृत्यु हो गई और पालों के 
राज्य को पूर्व से सेना वंश तथा पश्चिम से गहड़वाल वंश ने दवाकर हडप लिया । 

पाल शासन का महत्व--उत्तरी भारत के अत्य राजवंशों में पाल वंश का 
बहुत अधिक महत्व है । इस बंश के राजाओं ने लगभग 400 वर्षो तक राज्य किया । 
साम्राज्य सत्ता के लिये उत्तरी मारत में जिन तीन राजनीतिक शक्तियों में संघर्ष हुआ 
इनमें पाल वंश सबसे प्रमुख था । पालों ने उत्तरी मारत के राजनीतिक जगत में बहुत 
समय तक उथल-पुथल मचाई । 
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पालों का शासन राजनीतिक दृष्टिकोण के अतिरिक्त सांस्कृतिक दृष्टि से वहुत 
अधिक महत्वपूर्ण है । प्रोफेसर एन० एन० घोष ने लिखा है---“पाल शासन के अन्त- 
गत न केवल बंगाल की गणना सवसे बड़ी शक्तियों में की जाने लगी, अपितु वह वौद्धिक 
उन्नति कला आदि क्षेत्र में भी उत्कृष्ट हो गयी ।'' + 

कला के क्षेत्र में पाल नरेशों का वड़ा भारी योगदान है। इसी युग में श्रीमानु 
तथा उसका पुत्र वित्पाल नाम के दो प्रसिद्ध चित्रकार शिल्पी और कांसे की प्रतिमा 
गढ़ने वाले हुए | इनकी कला का प्रभाव सुदूर देशों में व्याप्त हुआ । 

पाल नरेशों ने बङ्गाल में अनेक विहारों, चैत्यों, मठ मन्दिरों और मूर्तियों का 
निर्माण करवाया । इस बंश के वौद्ध सम्राटों ने धमे के क्षेत्र में काफी बड़ा योगदान 
दिया । कहा जाता है कि देवपाल वौद्ध घम का अनुयायी था । उसने बौद्ध गया आर 
महा बौद्ध के मन्दिरों के निर्माण में काफी योग दिया । उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध 

- कवि वज्रदन्त रहता था जिसने 'लोकेश्वर-शतक' नामक ग्रन्थ की रचना की थी । 
नालन्दा के शिक्षा केन्द्र पर भी देवपाल की अति कृपा थी । 

शिक्षा और घमं के क्षेत्र में पाल शासकों ने महत्वपूर्ण कार्य किया । ओदन्तपुरी 
ओर विक्रमंशिला के विश्वविद्यालयों की स्थापना पाल नरैशों ने ही की । लगभग सभी 
नरेश बौद्ध घमं के अनुयायी थे और उन्होंने वोद्ध-घमं को उस समय अपनाया, जव 

वह पतन की ओर अग्रसर हो रहा था। यद्यपि वे बौद्ध मतानुयायी थे परन्तु उनका 

दृष्टिकोण संकीणं नहीं था | वे वैदिक-ध्म के मानने वालों के प्रति मी उदार थे ऑर 

ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर सम्मान करते थे | कहा जाता है कि अतीश नाम का 

ड भिक्षु ग्यारहवीं शताब्दी में तिव्वत गया था ओर उसने वहाँ बौद्ध-घमं का प्रचार 
[था। = 

पालों के साहित्य के विषय में भी कुछ जानकरी प्राप्त हुई है। इस युग के 
सान्व्यकाल में नन्दी ने “रामचरित्र महाकाव्य' लिखा और वज्ञदन्त नामक कवि ने 
देवपाल के समय में 'लोकेश्‍वर शतक” नामक ग्रन्थ का सृजन किया । पाल-वंश के वैभव 

के विषय में डॉ० राघाकुमुद मुकर्जी ने लिखा है :--- 

Thus‘ Pala History closes after a long period of about 4 
centruries. during which it made marked contributions in the field 
of culture and learning. Many of the Pala Kings known for their 
works of Public utility, such as banks; some of them founded 
great monasteries and great centres of learning like Odantapuri 
and Vikramasila, as we have seen..............It also made important 
contribution to the development of greater India across the 
seas.'’ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पालों का शासन-काल उत्तरी भारत.कां महत्वपूर्ण 
युग था। 
प्रशन ( 7 ) राजपूतों की प्रशासकोय-व्यवस्था के विषय में आप क्या 
जानते हैं? उस युग के सामाजिक, धार्मिक ओर सांस्कृतिक जीवन का वर्णन 
कीजिए ? 
What do you know about the system of administration of 
Rajputas ? Give an account of the social, religious and cultural life 
of that age. 
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भारतीय इतिहास में राजपूत युग अपना विशिष्ट स्थान रखता है। यह युग 
प्राचीन स्वतंत्र भारत के इतिहास की अंतिम कड़ी है । विभिन्न इतिहासकारों ने इस युग 
के सम्वन्ध में विस्तार से प्रकाश डाला है। यहाँ हम राजपूत युग के शासन प्रबन्ध, 
तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं-- 


शासच-प्रबन्ध 


केन्द्रीय शासन--राजपूत युग में निरंकुश, स्वेच्छारी शासन की स्थापना की 
- गई थी और सञ्नाट्‌ को अत्यन्त विस्तृत अधिकार प्राप्त थे । उसके प्रशासकीय न्यायिक 
एवं अन्य प्रकार फे अधिकार असीमित थे। उसके नाम से ही समस्त अभिलेख या 
आदेश निकाले जाते थे तथा चारण उसकी प्रशंसा में सदैव लीन रहते थे। राजा 
'परम भट्टारक', 'परमेश्वर', 'महाराजाधिराज' आदि उपाधियाँ घारण करते थे। 
राजा का पद पैतृक होता था । राजा अपने बड़े पुत्र या किसी योग पुत्र अथवा सम्बन्बी 
को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था । 

राजा को प्रशासन में सहायता पहुँचाने के लिए एक मंत्रि-परिषद्‌ होती थी । 
मन्त्रि-परिषदू के मन्त्रियों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद है। राजा अपने मन्त्रियों 
की सलाह से हो शासन-कार्य चलाता था परन्तु वह उसकी मन्त्रणा मानने के लिए 
बाध्य नहीं था । 

(2) साज्ञाज्य का विभाजन--राज्य अनेक भागों में बेंटा होता था । प्रान्तों 
को “मुक्ति? कहते थे । कहीं-कहीं राज्यों में जिले होते थे जिन्हें “विषयः कहते थे । नगर 
और ग्रामों का योग जिला कहलाता था। गाँवों में भी अनेक इकाइयाँ हुआ करती 
थीं । 'मुक्ति’ का प्रशासक गवर्नर होता था । “विषय” शासन 'विषयपति' करता था । 


ग्रामों में ग्राम संस्थाएँ प्रशासन का कायं करती थी। ग्राम-संस्थाएँ जनता की 
रक्षा में विशेष योगदान देती थीं। ग्राम-सभाएँ छोटी-छोटी समितियों में बेटी होती 
थीं जिनके अलग-अलग काये होते थे । ग्राम-सभायें न्याय बाजार का प्रवन्ध, कर वसूली, 
जलाशय, उद्यान चरागाहों आदि की देख-रेख करती थीं । , 

(3) सामन्ती प्रथा--राजपूत काल में सामन्ती प्रथा विद्यमान थी । राज्य के 

विभिन्न भागों में अनेक सामन्तों का अपना अधिकार था। ये सभी सामन्त राजा के 
अधीन होते थे और आवश्यकता पड़ने पर उसे सहायता देते थे । राज्य की उन्नति बहुत 
हृद तक इन सामन्तों के कार्य-कलापों पर ही निर्भर करती थी। 

(4) आय-ब्यय के साघन--राज्य कौ आय का मुख्य साधन लगान था। उपज 
का !/6 से लेकर ]/4 भाग तक कर के रूप में लिया जाता था । यह कर अनाज ओर 
घन दोनों ही रूप में लिया जा सकता था । लगान के अतिरिक्त व्यापार, सामन्तों द्वारा 
कर एवं भेंट आदि राज्य कीं आय के अन्य साधन थे। उद्योग पर चुंगी और विक्रीकर 
आदि भी लगते थे । 

राज्य की आय का लगभग !/2 भाग सेना और राज्य के वैभव पर खर्च होता 
था | इसके अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्यो, दान, उत्सव, पर्वों, ब्राह्मण-विद्वानों, मन्दिरों, 
विद्यालयों, तड़ागों आदि पर भी धन-व्यय होता था । 

(5) सैम्य-व्यवस्था--राजपूत काल में निरन्तर युद्ध हुआ करते थे। अतएव 


सैन्य संगठन की ओर राज्य विशेष रूप से ध्यान देता था । सेना में पैदल, घुइसवार, _ 


हाथी आदि होते थे । जहाजी बेड़ा भी राज्य के अन्तर्गत रहता था। सेना के अलग- 
अलग अंग होते थे। सैनिक टुकड़ी को “गुल्म? कहते थे । प्रत्येक टुकड़ी का नायक 
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'गणस्थ' कहलाता था । सेना का सञ्चालक 'सेनापति? कहलाता था। सेनापति की अधी- 
नता अश्वपति, . हस्त्याध्यक्ष आदि सैनिक कमंचारी कार्यं करते थे | सेना के रसद का 
प्रवन्ध करने वाला पदाधिकारी “भाण्डागारिक', कहलाता था । 

इस युग की सैन्य-व्यवस्था की एक बहुत बड़ी विशेषता यह थी कि राजा की 
अपनी स्थायी सेना बहुत कम होती थी । उसे अपने सामन्तों पर ही निर्भर रहना होता 


था । युद्ध के समय सभी सामन्त अपनी-अपनी सेना लेकर राजा की ओर से लड़ने आ ' 


जाते थे । 


सामाजि क-च्यवस्था 
(१) रूढ़वादी समाज--राजपूत युग के समाज में रूढ़वादिता के दर्शन होते थे। 
संकीणे बातावरण में पलने वाले राजपूत अपनी प्राचीन रूढ़ियों को छोड़ने के लिये तैयार 
नहीं थे और झूठे ऐश्वर्य में लीन रहते थे । उसमें असहिष्णुता, कट्टरता आदि अवगुणों ने 
` घर कर लिया था। 

(2) वर्ण-व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था में जटिलता--राजपूत युग में भारतीय 
समाज में जटिलता एवं संकीणंता आ गई थी । वर्ण-व्यवस्था और जाति व्यवस्था के 
बन्धन अत्यन्त कठोर हो गए थे। वर्णों में परिवतन आसनी से सम्भत्र नहीं था। ब्राह्मणों 
और क्षत्रियों को अत्यधिक गौरव प्राप्त था, तथा शूद्रों को नीची निगाह से देखा जाता 
था । जातिगत बन्धन इतने कठोर हो गए थे कि लोग दूसरी जातियों से आचार- 
व्यवहार रखना अच्छा नहीं समभते थे । 


(3) विवाह पद्धति---इस युग में स्वजातीय विवाह का प्रचलन था परन्तु कुछ 
. उदाहरण अन्तर्जातीय विवाह के भी प्राप्त होते हैं। अनुलोम विवाह के भी उदाहरण 
मिलते हैं । ब्राह्मण कविराज शेखर ने क्षत्रिय राजकुमारी अवन्तिसुन्दरी से विवाह किया 
था । गहड़वाल राजा गोविन्द चन्द्र ने वौद्ध राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया 
था । राज-परिवारों में स्वयंवर की प्रथा प्रचलित थी। वाल-विवाह का रिवाज कम था। 
कन्या हरण की प्रथा भी प्रचलित थी । विवाह धूम-घाम से किया जाता था । 

(4) स्त्रियों की दशा--राजपूत समाज में स्त्रियों को अत्यन्त गौरवपूर्ण स्थान 
प्राप्त था। उनकी 'शिक्षा-दीक्षा की ओर उचित ध्यान दिया जाता था । राज्य परिवार 
की स्त्रियाँ राजनीति में सक्रिय भाग सेती थीं। उच्च कुलों में विधवा विवाह का प्रचलन 
नहीं था परन्तु निम्न कुलों में इसका प्रचलन था। सती-प्रथा आरम्भ हो थी। 
वेश्यावृत्ति के भी दर्शन होते हैं । इस युग की स्त्रियाँ अत्यधिक विदुषी एवं थीं। 
उनमें मण्डन मिश्च की स्त्री भारती, भास्कराचार्य की कन्या लीलावती राजशेखर की 
पत्नी अवन्ति सुन्दरी और वारङ्गल के काकतीय वंश की रुद्राम्वा का नाम विशेष रूप 
से उल्लेखनीय है । देवदासी प्रथा भी उस युग में विद्यमान थी। 

(5) भोजन, वस्त्र तथा आशषण--राजपुत गाय का दूध, चावल और फल 
आदि का सेवन अत्यधिक रुचिपूवंक करते थे। गेहूँ भी उनका मुख्य खाद्य पदार्थ था । 
इसके साथ ही वह माँस, मछली एवं मदिरा का प्रयोग भी करते थे । उनका रहन- 
सहन भत्यन्त सरल था। पुरुष अधिकतर घोती पहनते थे। स्त्रियाँ विशेष रूप से सौन्दयं- 
प्रेमी होती थीं । अपने शरीर को भिन्न-भिन्न वस्तुओं एवं आभूषणों से ढकती थीं । वर्त- 
मान युग के अधिकांश आभूषण उस युग में प्रचलित थे । 

(6) मनोरंजन के साधन--राजपूतों के मुख्य साधन आखेट, मल्लयुद्ध, छूत- 
क्रीड़ा, नाटक, संगीत, नृत्य, कवितापाठ, शतरंज, जलक़ीड़ा इत्यादि थे । 
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-घामिक दशा 


(2) हिन्दू धर्मसमाज में विभिन्न विचारधाराएँ प्रवाहित हो रही थी । जिस 
आ सामाजिक, राजनीतिक आदि क्षेत्र में विषमता दिखाई देती है उसी प्रकार घामिक 
gts भी अनेक सम्प्रदाय प्रचलित हो रहे थे। राजपूतों ने हिन्दू घर्म को अपनाया | 
होंने अनेक मन्दिर बनवाये और समय-समय पर दान भी दिया। शिव तथा विष्णु को 
पूजा की प्रधानता थी । वैदिक यज्ञों का भी लोप हो चला था । समाज में मृति-पूजा के 
साथ दान, तीर्थाटन, धार्मिक समारोहों आदि का महत्व वढ्ने लगा था । वैष्णव ओर 
शैवः दोनों ही मतों का प्रचलन था। इसके साथ ही अन्य सम्भ्रदाय भी अपनी-अपनी 
ढपली अलग वजा रहे थे। 


(क) शैब सम््रदाय--राजपूत-काल में शैव-मत अधिक लोकप्रिय था । राजपूत 
राजा शैव-धर्म में विशेष आस्था रखते थे। अनेक प्रतिहार और स्ता रि राजाओं ने 
“परममाहेश्वर' की उपाधि भी धारण की थी । पालों और चंदेलों के में ओम 
नमः शिवायः का उल्लेख मिलता है। प्रतिहार नरेश वत्सराज और महेक््रपाल द्वितीय 
झैब थे । शिवपूजक सम्प्रदायो में पाशुपत, कापालिक, कालमुल चीर, शैव या लिंगायत 
विभिन्न रूप हो गये थे । पाशुपत सम्प्रदाय के लोग सांसारिक कार्यों से मिन्न बुरे कार्यो 
को अपना कर सिद्ध तथा ज्ञान प्राप्ति का प्रयास करते थे । 


(ख़) वैष्णव संप्रदाय--राजपूत काल में जहाँ एक ओर शैव घमं का प्रचलन 
हुआ वहाँ दूसरी ओर वैण्णव-ध्म भी प्रतिष्ठित हुआ । इस काल में अनेक राजा वैष्णव 
घमं के अनुयायी थे । प्रतिहार नरेश देवशक्ति को परम वैष्णव की उपाधि से विभूषित 
किया गया है। विष्णु की पूजा अनेक रूप में हुई। विप्णुं-कल्याणकासी देवता हं । 
संसार का भार धारण करने के लिए विष्णु अनेक अवतार घारण करते हैँ । शैव 
मन्दिरों के साथ-साथ वैष्णव मंदिरों का भी निर्माण हुआ | अवतारों में नुसिह वाराह, 
वामन रूप अधिक प्रचलित थे । विष्णु सम्प्रदाय में अनेक वर्ग हो गये थे। रामानुज ने 
]9वी शताब्दी में 'श्री सम्प्रदाय” की स्थापना की | ।3वीं शताब्दी में माघवाचाय ने 
अपना अलग सम्प्रदाय चलाया । पृथकवादी विचारों का प्रभाव वैष्णव घमं में भी दिखाई 
देने लगा था । 


(ग) अन्य सम्प्रदाय-वैष्णव और शैव घर्मो के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय 
प्रचलित थे । इन सम्प्रदायों में शक्ति सम्प्रदाय प्रमुख है। इस सम्प्रदाय के लोग शक्ति की 
उपासना भिन्न-भिन्न रूपों में करते थे । शक्ति को दुर्गा, पार्वती, काली, भगवती, चामुण्डा 
आदि नामों से पुकारा जाता था । शक्ति की पूजा के साथ ही अन्य देवी-देवताओं की 
पूजा भी होती थी । इन देवताओं में सूयं, ब्रह्मा, गणेश आदि प्रमुख हैँ । तंत्रवाद का भी 
उस युग में बोल-वाला था और जिसके परिणामस्वरूप समाज में अन्ध-विश्वासों का 
साम्राज्य था । द 

(2) बौद्ध-धर्म--राजपूत काल में वौद्ध-घम का ह्लास हुआ । राजपूत वोढों के 
अहिंसावादी सिद्धान्त से प्रभावित नहीं हुए और इसलिए उन्होंने हिन्दू घमं को ही अप- 
नाया। परिणाम यह हुआ कि वौद्ध घमे के केन्द्र कपिलवस्तु, अत वैशाली, श्रावस्ती, 
कौशाम्बी आदि पूर्ण रूप से बदल गए । दक्षिण भारत में घमं के अनुयायी अवश्य 
ही पर्याप्त संख्या में रहे । दक्षिण में कम्पिल, कन्हेरी और दम्बल आदि वोद्ध घमं के 
केन्द्र थे । 7बीं शताब्दी तक महायान सम्प्रदाय प्रचलित रहा परन्तु उसके बाद मध्य युग _ 
में इस सम्प्रदाय में तंत्रवाद ने घर कर लिया और परिणामस्वरूप वञ्जयान सम्प्रदाय को 
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उद्भावना हुई, इस प्रकार राजपूत युग में वोद्ध घर्म का ह्लास होता गया और इस घमं 
का स्वरूप दिनप्रतिदिन विकृत होता गया । 

' (3) जैन धर्म--इस काल में जैन-धर्म का अधिक लोकप्रिय रूप सामने नहीं 
आया । परन्तु भारत के कुछ प्रदेशों में यह उस समय भी प्रचलित था । दक्षिणी भारत, 
पश्चिमी राजपूताना आदि जैन-धमं के केन्द्र थे । प्रतिहार नरेश भोजदेव का देवगढ़ का 
अभिलेख शाम्तिनाथ के मन्दिर का उल्लेख करता है। दक्षिण भारत में चालुक्य राजा 
विजयादित्य और विक्रमादित्य ने जैन विद्वानों को ग्राम दान दिये थे । प्रतिहार काल में 
ओसिया में एक महावीर स्वामी का मन्दिर था । गुजरात के चालुक्य-नरेश कुमारपाल 
ने प्रसिद्ध जैन आचाय हेमचंद्र के प्रभाव में आकर जैन धमं को स्वीकार कर लिया था । 
बाद में उसने जैन-धमं का वड़ा प्रचार किया था। जैन विहारों का प्रवन्ध प्रवन्धकारिणी 
समिति द्वारा होता था जिन्हें 'गोष्ठी” कहते थे। जैन-धमे के प्रसिद्ध मन्दिर आबू तथा 
खजुराहो में मिलते हैं| परन्तु कालान्तर में अनुकूल परिस्थितियाँ न प्राप्त होने के कारण 
जैन-घम का भी धीरे-धीरे लोप हो गया । 

सांरकृतिक जीवन--राजपूत काल में सांस्कृतिक जीवन में भी महान्‌ परिवर्तन 
हुए थे। इस युग में साहित्य और कला दोनों ही क्षेत्रों में उन्नति हुई। यहाँ हम इस 
उन्नति की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं--- 

(अ) साहित्य एवं शिक्षा--राजपूत काल संस्कृत साहित्य की उन्नति का काल 
था । संस्कृत भाषा की प्रवानता थी । राजकीय प्रशस्ति, प्रपत्र और दान-पत्र आदि इसी 
भाषा में लिखे जाते थे। संस्कृत भाषा के साथ ही अन्य प्रान्तीय भाषाओं का पर्याप्त 
विकास हुआ था । 

राजपूत काल के. ` संस्कृत के कवियों में भवभूति, राजशेखर, क्षेमेन्द्र, विल्हण 
कलह, वि भट्टनारायण, भोज, विग्रहराज, श्रीहषः आदि उल्लेखनीय हैं। इन 
कवियों में भवभूति का नाम अत्यन्त गौरव से लिया जाता है। भवभूति का 'उत्तरराम- 
चरितम्‌’ संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधि है । 

प्राचीन काल में वाणभट्ट नाम का एक गद्यकार भी हुआ जिसने 'कादम्वरी” 
नामक गद्य काव्य को रचना की और अपने को अमर वना! लिया। भारवि का 
'किरातर्जुनीयम्‌' माघ का 'शिशुपाल वध” आदि महाकाव्य भी इस युग में लिखे गये | 
महाकवि जयदेव ने 'गीत गोविन्द की रचना की । 

साहित्य के साथ ही अन्य व्याकरण साहित्य और धार्मिक ग्रंथों आदि का सृजन 

भी इस युग में हुआ | भतृ हरि ने पतंजलि के 'महाभाष्य' पर टीका लिखी । इसके 
अतिरिक्त हेमचंद्र, यादवभट्ट, पुरुषोत्तमदेव आदि ने शब्दकोप लिखे। वात्स्थायन के 
“कामसूत्र” पर भी आलोचना लिखी गई । कोका पण्डित ने एक 'कोक शास्त्र” की रचना 
की । श्वृंगदेव ने संगीत पर अपनी पुस्तक 'संगीत रत्नाकर” लिखी । हेमचंद्र ने दशन और 
जैन घ्म पर “प्रमाण मीमांसा' पुस्तक लिखी । बौद्ध-दर्शन संबंधी पुस्तक धर्मकोति कृत 
“व्यायविन्दुः हैं। न्याय पर माप्य लिखने वाले अन्य लेखक उद्योतकर उदयनाचार्यं आदि 
हैँ । सांख्य दर्शन और वैशेपिक दर्शन पर वाचस्पति मिश्र और श्रीघर मिश्र ने पुस्तकें 
लिखी । दर्शन पर मौलिक पुस्तक लिखने का श्रेय शंकराचार्य को है। 'मिताक्षरा” 
नामक हिन्दु-विधि पर एक टीका विज्ञानेश्वर ने लिखी । वाग्मट्ट नामक एक प्रसिद्ध वँद् 
और भास्कराचायं नामक एक प्रसिद्ध नक्षत्रशात्री भी इस युग में हुए । वाग्मटु ने 
चिकित्सा पर 'अष्टांगसंग्रह' और भास्कराचार्य ने नक्षत्र-विज्ञान पर सिद्धान्त-शिरोमणि 
लिखा । इसी प्रकार माघवकर ने चिकित्सा पर “माधवनिदान” की रचना को । प्रसिद्ध 
आयुर्वेद शास्त्री सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता आयुर्वेद-ग्रंथ लिखा। ठ 
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हिन्दी साहित्य में भी राजपूत काल में विशेष उन्नति हुई । वास्तव में यह हिन्दी 
साहित्य का आरम्मिक काल था। इस समय जगनिक, चन्दबरदायी, नरपतिनाल्ह 
आदि महान्‌ कवि हुए । चन्दवरदायी का "पृथ्वीराज रासो' अत्यन्त प्रसिद्ध है । 

राजपूत काल में मन्दिर एबं मठ शिक्षा देने का कार्य सम्पन्न करते थे । नालन्दा 
विश्वविद्यालय इस युग का सवंश्रेष्ठ विश्वविद्यालय था। इसके अतिरिक्त काशी, उज्जैन, 
विक्रमशिला और काँची में भी उच्च-शिक्षा का सुन्दर प्रवन्व था । 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इस काल में शिक्षा, काव्य, नाटक-ग्रंथ, राज- 
नीति, इतिहास, चिकित्सा, दर्शन आदि सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ ग्रन्थों की रचना हुई । इसी 
कारण एक विद्वानु ने कहा है--- 

“Rajput age can be regarded as an age of profound lite= 
rature. Whatever the literary men of this single age have contributed 
is yet to be surpassed.” 


(ब) कला--इसके साथ ही राजपूत काल में कला की भी उन्नति हुई । भवन- 
निर्माण कला, शिल्पकला, चित्र-कला आदि के क्षेत्र में इस युग की महानु देन है । 

(!) भवन निर्माण कला--राजपूत काल में समय-समय पर अत्यन्त सुन्दर 
विशाल भवनों का निर्माण क अनेक राजमहल, जलाशय, स्नानगृह आदि वनवायें 
गये । चित्तौड़, ग्वालियर, , जयपुर, वुन्देलखण्ड के किलों का निर्माण राजपूत 
काल में ही हुआ । इस युग में निमित मन्दिरों में सोमनाथ के मन्दिर, आबू पवत पर 
वना हुआ जैन मन्दिर, उड़ीसा में बना हुआ भुवनेश्वर का लिगराज मन्दिर, नाथद्वारा 
में वना हुआ नाथ जी का मन्दिर, पुरी में बना हुआ जगंजाथ जो का- मन्दिर और 
मुल्तान में बना हुआ सूर्य मन्दिर विशेष प्रसिद्ध हैँ। 

दक्षिण भारत के पालवंश राजा महेन्रवर्मत्‌ और उसके पुत्र नूसिहवमन्‌ तते 
विशाल चट्टानों को कटवा कर मन्दिरों का निर्मा ण करवाया, जो इतिहास में, 7 पयोड़, 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । उन्हें रथ मन्दिर भी कहा जाता है | इस युग के मन्दिरों में चोला 
के वनवाये हुये तन्जोर मन्दिर, द्वार-समुद्र का होयशालेशवर मन्दिर भी उल्लेखनीय हैं । 

राजपत कालं में निर्माण की आयं एवं द्रविड़ दोनों ही शैलियों का विकास 
हुआ। आयें उत्तरी भारत में पतपी ओर द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत में आय 
शैली के शिखर के ऊपर जाकर चक्र बने हैं ओर उनका शीर्ष भाग गोलाकार 
बनाया गया है । द्रविण शैली में. शिखर आयताकार खण्डों से बनाए गए। प्रत्यक 
ऊपर का खण्ड अपने नीचे के खण्ड से छोटा होता है। इस भ्रकार उनका रूप 
पिरैडिम-सा दिखाई देता है । मुस्लिम आक्रमण आर्यावत्त में अधिक हुए । यहाँ अधिक 
मन्दिर नष्ट हुए । 


मूर्तियाँ चिकनी ओर चमकदार हैँ । कभी-कभी ये मुर्तियाँ बातु की बनी हुई प्रतोत 
होती हैं। हिन्दू देवी-देवताओं की अनेक प्रतिमाएँ और कुछ महात्मा बुद्ध की 
प्रतिमाएँ भी इस काल में बनी थीं । पाल नरेशों के संरक्षण में दो कलाकार घीमान 
और वितपाला प्रसिद्ध थे जिन्होंने भव्य मूर्तियाँ निमित की। इस काल की मूतियों 
की विशेषता यह है कि इनमें पौराणिक घटनाओं के दृश्य चित्रित किये गये हैं । 
इन मूर्तियों में श्रृद्धार की बहुलता हैं । इन मूर्तियों में महाय देवताओं के चित्रों से 
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लेकर स्त्रियों की भावपूर्ण आङ्कृत, माता का प्रेम, रावण द्वारा बन तह उठाना, 
राधाक्ृष्ण आदि के चित्र हैं। कहीं-कहीं मूर्तियों में अश्लोलता के दर्शन होते हैं । 

कोणाकं के मन्दिर में घोड़ों की मूर्तियाँ संसार की पशुमू तियों में अपना विशेष 
स्थान रखती हैं । खजुराहो की मूर्तियाँ भी बहुत सुन्दर हैं जिनमें नायिकाओं का सौंदयं, 
शरीर-सौष्ठव दशनीय हैं। ४ 

दक्षिण में पल्लव राज्य के अन्तर्गत पल्लव कला के रा स्तम्भ विशेष रूप से 
आकर्षक हैं । मामल्लपुरमु के रथों में देवी-देवताओं पशु-पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों के 
चित्र बड़े मनोहर हैं। एलीफेंटा की त्रिमूतिं अपनी स्वामाविकता तथा सुन्दरता के 
लिये संसार में प्रसिद्ध है । 

(3) चित्र-कला--राजपूत काल में मन्दिरों के अतिरिक्त कागजों तथा पुस्तकों 
पर भी चित्र बनना प्रारम्भ हो गया था। इसकी चित्रकला क्रमशः पाल शैली तथा 
अपञ्रंश शैली के रूप में दिखाई देती है । पाल शैली के उदाहरण बौद्ध घमं के ग्रन्थों 
में प्राप्त होते हैं इन चित्रों में चमकदार रङ्क का प्रयोग किया गया है । सफेद, काले, 
लाल और नीले रंगों का प्रयोग चित्रों में अधिक हैं । अपभ्रंग शैली के चित्र गुजरात, 
पश्चिमी भारत और राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। जैन तथा पौराणिक ग्रन्थ इस शैली 
के चित्रों से अलंकृत हैं । ]3वीं शताब्दी और उसके वाद भी शैली का प्रयोग किया 
गया है। ग्यारहवीं शताव्दी के एक ताम्रपत्र में गरुड़ का चित्र वना हुआ है। इस 
शैली के चित्र वृहत्तर भारत में पाए गए हैं। चित्र से लाल और पीले रंगों का प्रयोग 
हुआ है। 

राजपूतकालीन कला के विषय में इस वात का उल्लेख कर देना आवश्यक 
होगा र राजपूत काल के आरम्म की कला वौद्ध कला की अपेक्षा अधिक उन्नति- 
शील है। 

उत्तर राजपूत-कालीन 'कला में नवीनता के दर्शन नहीं होते उनमें अप्रगति- 
शीलता के. चिह्न हष्टिगत होते हैं। मन्दिर-निर्माण कला को छोड़ कर अन्य सभी 
कलाओं में रूढ़िवादिता के दर्शन होते हूँ । यहो कारण है कि एक विद्वान्‌ ने लिखा हैः 

“The art of post Rajputas clearly indicates that like the 
glory of their masters, its glory was gone.’ 


] 
अध्याय || 


दक्षिणी भारत 
(SOUTH INDIA) 


प्रश्‍न (]) दक्षिण को चालुक्य-शक्ति के उदय का विवरण दीजिये और पुल- 
केशिन द्वितीय के कार्यो पर प्रकाश डालिए । 


Descrite the rise of Chalukya power in the Deccan and 
narrate the achievments of Pulkeshin II. 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


ESSIEN 


दक्षिणी भारत ] [ 95 


अथवा 

पुलकेशिन द्वितीय के राज्य का विशेष उल्लेख करते हुए चातापो के प्रारम्भिक 
चालुख्यों का इतिहास लिखिये । 

State the history of the early Chalukya of Vatapi with the 
special reference to the reign of Pulkeshin II. 

छटी शताब्दी में दक्षिण भारत में महान्‌ चालुक्य शक्ति का अभ्युत्यान हुआ। 
चालुक्यों की उत्पत्ति के विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है । परि- 
बतत चालुक्य अभिलेखों तथा 'विक्रमांक चरित्रचर्चा' में उनका मूल निवास-स्थान 
अयोध्या माना गया हैं। जहाँ से वे दक्षिण भारत में आगे चले गये । डॉ० वी० ए० 
स्मिथ का विचार था कि चालुक्य वास्तव में चपों (C१5) से सम्बन्धित थे और 
इस प्रकार उनका सम्बन्ध विदेशी गुर्जरों से था। क्योकि चप उन्हीं की एक शाखा थी । 
डॉ० स्मिथ का यह मी विचार था कि वे राजपूताना से दक्षिण गए। इस विचार को 
अस्वीकार करते हुए डॉ० डी० सी० सरकार ने अपना मत प्रस्तुत किया है कि चालुक्य 
एक देशीय कन्नड़ परिवार के थे जो क्षत्रिय होने का दावा करते थे । भारतीय परम्पराओं 
में उनके वंश की पुरातनता अयोध्या नगरी मानी जाती है और वे क्षत्रिय ही माने जाते 
हुँ । ह्वेनसांग के वर्णन में भी पुलकेशिन द्वितीय को क्षत्रिय कहा गया है और यही मत 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है । 

चालुक्यों के वास्तव में कुल तीन कुल थे। 

(!) वादामी (वातापी) के चालुक्य या पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य । 

(2) कल्याणी के उत्तरकालोन पश्चिमी चालुक्य । 


पूर्वकालीन चालुक्य वंश ने लगभग दो सौ वपं छठीं शताव्दी के मध्य से आठवीं 
शताव्दी के मध्य तक, राज्य किया । तत्पश्चात्‌ वे राष्ट्रकूटों के हाथों पराजित हुए और 
उनका शासन समाप्तप्राय हो गया। ! 0वीं शताब्दी के उत्तराद्धे में कल्याणी के 


करेंगे । ! 
बातापी के प्रारम्भिक चालुक्य राजा-वातापी के प्रारम्भिक राजाओं में जय- 
सिंह रण राज्य और पुलकेशिन प्रथम के नाम उल्लेखनीय हैं । जयसिंह और रण-राज्य 
के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं है ॥ रण राज्य के पुत्र पुलकेशिन प्रथम का 
शासन-काल 535 ई० से 586 ई० तक माना जाता है | वह अपने परिवार का पहला 
महाराज था ओर इसे इस बंश का वास्तविक संस्थापक कहा जा सकता है । उसके 
पिता का नाम रणराज था। उसने 'सत्याश्रय', व हि 
पुलकेशिन प्रथम ने 'हिरण्यगभे', “ "अ र 
bl तुरण और 'पुण्डरीक' यज्ञ किए । पुलकेशिन प्रथम को 


=e 


तुलना ययाति और LT काल्पनिक नायकों से की जाती हूँ । पुलकेशिन को | 


मानव-ध्म, पुराण, रामायण और महाभारत का अच्छा ज्ञान था । उसने वातापी दुर्ग 
की नींव रखी जो बीजापुर जिले में था। इशे किसी राज्य को विजय करते का श्रेय 


नहीं दिया जाता है । 
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` कीतिवर्मन प्रथम--लगभग 267 ई० में पुलकेशिन प्रथम के पश्चात्‌ कीति- 

वमन प्रथम शासक हुआ । विजय-अभिलेखों के अनुसार कीतिवमंन ने प्रथम वंग, अंग, 
कलिंग, मगध, मुद्रक, केरल, गंग, मूषक, पाण्ड्य, द्रमिल, चोलिय, वैजयन्ती, नल, मोयं, 
कदम्ब आदि वंशों पर विजय प्रास की किन्तु अभिलेखों के कथन अतिरंजित प्रतीत होते 
हैं। उसके युद्ध दक्षिणा पथ में ही सीमित रहे । सम्भवतः उसने पड़ोसी राज्यों को 
परास्त करके दक्षिणी महाराष्ट्र तथा मैसूर और मद्रास के कुछ प्रदेशों को जीतकर अपने 
साम्राज्य का विस्तार किया था। ऐसा प्रतीत होता है. कि उसने नलों, मोर्यों, कदम्वों 
को पराजित किया । 

डॉ० डी० सी० सरकार के मतानुसार चालुक्यों का राजनीतिक प्रभाव महा- 
राष्ट्र राज्य के दक्षिणी भाग और निकटवर्ती मैसूर के क्षेत्र तथा मद्रास राज्य और 
(बस्तृत प्रदेशों में फैला हुआ था । प्रतीत होता है कि कौतिवर्मन ने कोंकण के मोयें 
प्रदेशों के कुछ भागों को हस्तगत कर लिया था। 

मंगलेश--की तिवर्मन की मृत्यु 598 ई० में हुई और उसकी मृत्यु के वाद 
उसका छोटा भाई मंगलेश सिंह सिहासनारूढ़ हुआ । वह भगवतुघर्म का अनुयायी 
था । और विष्णु का पोषक था | उसने कलचुरी राजा बुद्धराज को परास्त किया तथा 
कोंकण पर अधिकार किया । अपने शासन काल में ही मंगलेश ने अपने पुत्र सत्याश्रय- 
धरू वराज इनद्रवमंन को उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इससे उसका भतीजा पुल- 
केशिन द्वितीय जो कीिवर्मन प्रथम का पुत्र था अत्यन्त क्षुब्ध हो गया और उसने 
विद्रोह कर दिया। मंगलेश और पुलकेशिन द्वितीय में गृह-युद्ध हुआ। पुलकेशिन ने 
मंगलेश को मौत के घाट उतार कर 609 ई० में चालुक्य सिंहासन को अपने हाथ में 
ले लिया । 

पुलकेशिन द्वितीय--सिंहासनारूढ़ होते ही पुलकेशिन द्वितीय को अनेक. सम- 
स्याओं का सामना करना पड़ा । गृह-युद्ध के फलस्वरूप चालुक्य शक्ति को बहुत बड़ा 
घक्का लगा था और अनेक अधीन सामन्तो ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया था । 
उसके पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस प्रकार पुल- 
केशिन के सम्मुख सबसे पहले दो प्रमुख समस्‍यायें थी-- 


() विद्रोही अधीनस्थ सामन्तों का दमन करना । 
(2) बाह्य आक्रमणों से अपनी रक्षा करना । ४ 


(() बिद्रोहियों का दमन--गोविन्द और आप्पायिक पुलकेशिन द्वितीय के 
सवसे बड़े प्रतिद्वन्द्वी थे। इन्होंने चालुक्य राज्य पर आक्रमण किया ओर वे भीमा 
नदी तक हा थे। पुलकेशिन अत्यन्त चतुर था। उसने कूटनीति का आश्रय 
लिया और प्रकार गोविन्द को अपनी ओर मिला लिया भौर आप्पायिक को 
हरा दिया । 

(2) कदम्बों पर विजय--इसके बाद पुलकेशिन का ध्यान कदम्यों की ओर 
गया । ऐहोल-अमिलेख में लिखा है कि गोविन्द ने कदम्वों की राजधानी वनवासी पर 
आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार जमा लिया । 

(3) आलुपों और गंगों पर विजय--दक्षिणी किनारे के आलुप और दक्षिणी 
मैसूर के गंग कदम्बों के मित्र थे। कदम्यों को पराजित करने के पश्चात्‌ उसने इनकी 
ओर भी ध्यान दिया और उसने इन दोनों को भी पराजित किया तथा गंग राजां 


दुविनीत ले अपनी पत्नी का विवाह पुलकेशिन से कर दिया । Gyaan Kosha 
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(4) मौयों पर विजय--मौयों का राज्य उत्तरी कोंकण में था। इनकी राज- 
धानी पुरी थो । पुलकेशिन द्वितीय ने उस पर आक्रमण करके पुरी पर अपना अधिकार 
जमा लिया । 

(5) लाटों, मालवों और गुर्जरों का आत्मसमपंण--पुलकेशिन द्वितीय के 
बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर लाट, मालव और गुर्जर अत्यधिक भयभीत हो गये थे 
और उन्होंने पुलकेशिन के सम्मुख नत-मस्तक होना स्वीकार कर लिया । ' 

(6) थानेश्वर के राजा हषंबरद्धेन पर विजय--पुलकेशिन के शासन-काल में 
थानेश्वर का राजा हषंवद्धंन अत्यन्त पराक्रमी था । उत्तरी भारत उसका सिक्का मानता 
था । अतएव पुलकेशिन ओर हषंवद्धंन में युद्ध होना स्वाभाविक था । हषं ने जब वल्लभो 
पर आक्रमण किया तो वहाँ का राजा श्र वसेन द्वितीय गुर्जर नरेश ददद द्वितीय की सेना 
में चला गया । गुजर नरेश पुलकेशिन का लोहा मानता था और बहुत सम्भव है कि 
पुलकेशिन के कहने पर हो दइ ने हषंवद्ध॑न से विरोध मोल लिया हो । गुजर-नरेश के 
राज्य के समीपस्य राज्यों के लाटों और मालवों के राजाओं ने मां ददू ओर पुलकेशिन 
का साय दिया । इस प्रकार पश्चिमो भारत में पुलकेशिन हर्षवद्धंन के विरुद्ध एक प्रबल 
संघ बनाने में समर्थ हो गया । यह भी कहा जाता है कि उसने बंगाल के राजा शशांक 
को भी अपनी ओर मिला लिया था | रेवा (नमंदा नदी) के तट पर हषं और पुलकेशिन 
द्वितीय में भयंकर युद्ध हुआ । हषं को पराजय हुई । , 


इस युद्ध की तिथि के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वानों का मत है कि 
630 ई० के लगभग पुलकेशिन ने हषं को हराया था । विद्वानों का एक वर्ग यह मानता 
है कि शक संवत्‌ 534 में या 62 ई० से 6.3 ई० के लगॅभग पुलकेशिन द्वितीय ने 
हर्पवद्धेन को पराजित किया । यह विचार चालु शासक के हैदरावाद अनुमान में 
दी गई जानकारी पर आधारित है। इस अभिलेख में कहा गया है, “एक सो 
संघर्ष करने का संकल्प करने वाले शत्रु राजाओं को परास्त करके, मेशिन दितीय 
ने “परमेश्वर” की उपाधि प्रास की ।'' उसके उत्त राधिकारियों के अभिलेखों में कहा 
गया है, “उत्तर के समस्त प्रदेश युद्ध प्रिय स्वामी कीतिमान्‌ हुषंवरद्धेन को परास्त 
करके पुलकेशिन द्वितीय ने यह उपाधि प्राप्त को ! परन्तु तत्कालीन परिस्थितियों में 
ऐसी सम्भावना नहीं थी । हर्षवद्धान 606 ई० में राजा बना और त पुलकेशिन द्वितीय 
6।0 ई० में शासक बना । दोनों शासक अपने कार्यों में व्यस्त रहे होंगे। 672-6]3 
ई० में उनके युद्ध को कल्पना भी नहीं की जा सकती । हर्षवद्धन की पराजय 630 ई० 
से पूर्व नहीं हो सकती क्योंकि पुलकेशिन द्वितोय के 680 ई० के लोहनेर अनुदान में 
इसका उल्लेख नहीं है । विद्वानों का वह वर्ग जो यह मानता है कि हपंवद्ध न ओर पुल- 
केशिन द्वितोय के मध्य 630-634 के वोच किसी समय युद्ध हुआ, अधिक समीचीन 
प्रतीत होता है । 

पल्लबों पर विजय--पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण का एक अत्यन्त प्रतिभाशाली 
राजा हुआ। कोशल और कलिंग का दमन वह कर ही चुका था। उसने पिष्टपुर 
नरेण को पराजित करके अपने भाई विष्णुवद्ध'न को यहाँ का राजा बनाया जिससे 
पूर्वी चालुक्यों के शासन को नींव पड़ी । पूर्वी चालुक्यों को इस शाखा में महेन्द्रवमंन 
नामक अत्यन्त योग्य, विद्वान्‌ और कला-प्रेमी राजा राज्य करता था। दक्षिण में वह 
पुलकेशिन का सबसे वड़ा विरोधी था। पुलकेशिन ने पल्लवराज पर आक्रमण किया 
और पुल्लूर तक बढ़ गया । सम्भवतः उसने यह कार्यं 630 ई० के पूर्व ही किया। 
दुर्माग्यवश वह पल्लवों की राजधानी कांची पर अधिकार न कर सका। लोहनेर- 
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अभिलेख में उसे पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों का राजा कहा गया ।_इससे स्पष्ट ह्‌ कि 
उसका राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर अरव सागर तक के एक विशाल भू-माग ब 
फैला हुआ था । पल्लवों को. सदैव दवाये रखने के लिए. उसने पाण्ड्यां और चोलों से 
मित्रता कर ली । द 


पुलकेशिन की सृत्यु-630 ई० में पल्लवराज महेन्द्रव्मंन की मृत्यु हो गई। 
उसके वाद उसका पुत्र नरसिहवर्मन पल्लव सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसके शासन- 
काल में पुलकेशिन द्वितीय ने पुनः कांची पर अधिकार करना चाहा । नरसिहवमेन ने 
लंका के एक राजकुमार मानवर्मा की सहायता से पुलकेशिन को पराजित किया। 
तत्पश्चात्‌ पुलकेशिन द्वितीय के राज्य पर आक्रमण करके उसकी राजघानी वादामी को 
अपने अधिकार में ले लिया । निरन्तर युद्ध करते हुए पुलकेशिन मारा गया और नर- 
सिंह वमेन ने 'वातापीकांड' की उपाधि घारण की । 


निष्कर्ष--पुलकेशिन द्वितीय अत्यन्त वीर और साहसी था। एक समय उसने 
समस्त भारतवर्षं में अपनी विजय का डंका वजा दिया था । उसके विषय में डी० सी० 
सरकार ने लिखा है-- 

_ ‘“Pulkeshin II was undoubtedly the greatest king of the 
Chalukya. house of Badami and one of the great monarch of 
ancient India.’ 

कहा जाता है कि ह्वंनसांग पुलकेशिन द्वितीय के राज्य में गया था। उसने 
पुलकेशिन और उसके राज्य के विषय में बड़ा विशद वर्णन किया है। पुलकेशिंन के 
विषय में उसने लिखा है कि पुलकेशिन द्वितीय क्षत्रिय था और उसकी प्रजा में उसकी 
बूत अधिक भक्ति थी । उसके राज्य की भूमि अत्यधिक उवरा थी और जलवायु वहुत 

क गर्म थी । राज्य के निवासी ईमानदार और विद्या प्रेमी थे। वे शत्रु से लोहा 
लेना चाहते थे परन्तु शरण में आये हुये पर वार नहीं करते थे। उसके राज्य के 
निवासियों के विषय: में ह्ेनसांग ने लिखा है, “उनका आचरण सरल और स्वाभाविक 
है। वे चरित्र से अभिमानी, उदण्ड ओर लम्बे होते हैं और उन्हें कष्ट देने बाला उनके 
प्रतिकार से नहीं बच सकता । यदि कोई उनका अपमान करे तो वे उसे ठीक करने 
के लिए जीवन निछावर करते हैं । यदि कोई कठिनाई में उनकी सहायता मांगें तो 
उसके लिये वे अपनी सुध-बुघ भूल कर भागते हैँ। यदि वे किसी आघात का वदला 
ते हैं तो वे अपने शत्रु को चेतावनी देते हुं । फिर दोनों कवच पहन लेते हैं और भाला 
संभाल लेते हैँ । युद्ध में.वे भागने वालों का वघ नहीं करते। यदि कोई सेनानी युद्ध ' 
में हार जाय तो वे उसे शारीरिक दण्ड न देकर ख्रीवेष पहिना देते हैं और इस प्रकार 
उसे आत्महत्या करने पर विवश कर देते हैं।” 


पुलकेशिंन द्वितीय के पास एक विशाल सेना थी । अपने सैन्य बल के कारण 
ही उसने हपंवद्धन जैसे महान राजा को पराजित किया । उसकी सेना के विषय में 
ह्वेनसांग लिखता है, “देश में सैकड़ों सैनिकों के दस्ते भर्ती किये जाते हैं । जब भी उन्हें 
युद्ध करना होता है वे शराव का नशा चढ़ा लेते हैं और कहते हैँ कि एक आदमी हाथ 
में भाला उठाकर दस हजार व्यक्तियों का सामना करेगा और उन्हें लाल करेगा । य 
इनमें से सैनिक किसी व्यक्ति की हर्या कर दे तो उसे दण्ड नहीं दिया जाता । प्रस्थान 
करते समय वे ढोल पीटते हैं ॥ इसके अतिरिक्त वे सैकड़ों हाथियों को नशा चढ़ा देते हैं 
और स्वयं भी शराव पी लेते हैं और फिर आगे वढ़ कर सभी कुछ रौंद डालते हैं 
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कोई मी शत्रु उनके सामने नहीं ठहर सकता । इस प्रकार के हाथी और सैनिकों के होने 
के कारण राजा अपने पड़ोसियों को घृणा से देखता है |”? 


-_ 


ह्व नसांग के अतिरिक्त कुछ अन्य इतिहासकारों के वर्णन भी .पुलकेशिन द्वितीय 

के बारे में प्राप्त होते हैं। तवरी नामक एक मुसलमान इतिहासकार ने लिखा है “पुल- 
केशिन ने 625-626 ई० के लगभग ईरान के राजा खुसरो परवेज की सभा में एक 
दूत भेजा था। अजन्ता की एक गुफा के एक चित्र में पुलकेशिन द्वितीय के साथ एक 
फारस के दूत को चित्रित किया गया है। पुलकेशिन द्वितीय इस दूत का स्वागत करता 
हुआ दिखलाया गया है। ; 

इन समस्त तथ्यों से विदित होता है कि पुलकेशिन का सिक्का भारत के अति- 
रिक्त अन्य स्थानों पर भी था । अन्य देशों के राजा भी यह जानते थे कि भारत में पुल- 
केशिन नाम का एक महान्‌ सम्राट्‌ है। हर्षवद्ध'न महान्‌ पर उसकी विजय इस बात 
की साक्षी हे कि दक्षिण भारत का वही एक राजा था जिसने उत्तरी भारत को पूर्ण रूप 
से झकभोर दिया । डा० स्मिथ ने उसे हषं के समतुल्य बतलाया है। उन्होंने उसके 
विषय में लिखा है-- 

“™“‘Pulkeshin II (608-45) was almost exactly the contem- 
porary of Harsha of Kannauj (606-47) and in the Deccan occu- 
pied paramount position similar to that enjoyed inthe Northern 
India by Harsha.’ 

वातापी के चालुवयों का अंत--पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
राज्य में चारों ओर अव्यवस्था फैल गई तथा अनेक छोटे-छोटे राजाओं ने थोडे-थोडे 
समय के लिए शासन किया | ये राजा सदैव आपस में संघर्ष करते रहे। पल्लवों से 
निरन्तर युद्ध और सामन्तों के विद्रोहों के कारण चालुक्यों को शक्ति क्षीण हो गई और 
सन्‌ 757 ई० में वातापी चालुक्यों का अन्त हो गया । 

चालुक्यफालीन घमे--घमं की दृष्टि से चालुक्य-काल का विशेष महत्व है। 
अ के अधिकांश राजा धमंपरायण थे और वे धामिक कार्यों में विशेष अभिरुचि 
रखते थे । 

हिन्दू धर्म--चालुक्य काल में हिन्द्र घमं की विशेष उन्नति हुई ओर इस धर्म 
को राजाश्रय प्राप्त हुआ । अनेक वैदिक यज्ञ भी किये गये। पुलकेशिन द्वितीय ने अश्व- 

. सेघ-यज्ञ किया था। यज्ञ सम्बन्धी अनेक ग्रंथों का सृजन भी इस युग में हुआ । चालुक्य 
काल में अधिकतर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा की जाती थी । विष्णु का विशेष 
महत्व था । विष्णु का नूसिह और वाराह रूप अधिक लोकप्रिय था । वादामी, ऐहोल 
पटुड़कल आदि स्थानों पर विभिन्न देवताओं के मन्दिरों की स्थापना की गई थी । 

जैन धर्म--जैन घमं का स्थान हिन्दू धमं के वाद था । घामिक दृष्टि से चालुक्य 


नरेश सहिप्णु थे और उन्होंने जैन घर्मावलम्बियों के साथ अच्छा व्यवहार किया था । .2 


ऐहोल अभिलेख के लेखक रविकीति जैन का पुलकेशिन दवितीय ने बहुत अविक सम्मान, 
किया था । विजयादित्य की भागिनी ने लक्ष्मेवर में एक जैनों को दान दिया था। 


बोद्ध धर्म -वौदध-वमं, हिन्दू-चर्म और जैन-घर्मों की अपेक्षा गिरी हुई अवस्था 


में था । अजन्ता का गुफाओं में बने चित्रों में से कुछ चालुक्य काल के बने मह ते | 


हैं। ह्लेनसांग ने चालुक्यों के शासन काल में बौद्ध विहारों की संख्या सौ 


सिश्षुओं की संख्या पाँच हजार बतलाई है। इस युग में हीनयानी और महायानी दोनों... 


ही सम्प्रदाय का अलग-अलग प्रचार कर रहे थे | ' 
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चालुक्य कला--चालुक्य काल में कला की भी विशेष उन्नति हुई । इस काल 
के अनेक राजा कला प्रेमी थे ओर कला के तीन प्रमुख केन्द्र थे ऐहोल, बादामी और 
पठुड़्कल। 
` होल मन्दिरों का नगर था और यहाँ के बने हुए मन्दिर चोल-काल की 
आरम्मिक कला के दर्शन कराते हैं जिनमें लान खाँ का मन्दिर और डा का मन्दिर 
अत्यन्त सुन्दर था । दुर्गा के मन्दिर. का स्थापत्य दशनीय है । वादामी में भी वास्तु- 
कला को विशेष प्रोत्साहन दिया गया। पहाड़ों को काट कर बनाये गये चार मण्डप 
विशेष खूप से उल्लेखनीय हैं । इनमें से तीन हिन्दू घमं के और एक जैन घमं का 
मण्डप है । बादामी के मन्दिर ऐहोल के मन्दिरों को अपेक्षा अधिक सुन्दर हैं। . 

पटुढ़कल के मन्दिरों में ऐहोल और वादामी के मन्दिरों को अपेक्षा अविक 
बिकसित कला के दर्शन होते हैं । इन मन्दिरों में आये और द्रविड़ दोनों ही शैली के 
मन्दिर प्रास होते हैं । इनमें छः द्रविड़ शैली के और चार आर्य शैली के हैं द्रविड़ शैली 
में बिख्पाक्ष का मन्दिर अत्यन्त सुन्दर है । इसके विषय में पार्सी ब्राउन ने लिखा है-- 

‘he Virupaksha temple is one of those rare buildings of 
the part in which the spirit still lingers of the men who 
conceived it and wrought with their hands. —Parcy Brown. 

यह मन्दिर ।20 फीट की लम्बाई में निमित है। यहाँ का स्थापत्य देखते ही 
बनता है। मूर्तियों का अलंकरण अत्यन्त सजीवता के साथ किया गया है । 

आर्य-शैली में बने हुये पापनाथ का मन्दिर भी अत्यन्त रमणीय है। यह 90 
फीट की लम्बाई में नि्मित्‌ हैं और इसके गर्भ के ऊपर एक शिखर है जो ऊपर जाते 
हुए सकरा होता गया है। मन्दिर का स्थापत्य वेजोड़ है । इस मन्दिर की प्रशंसा करते 
हुए प्रसिद्ध हाँबेल ने लिखा है— 

‘rhe temple combines the stateliness of the classic design 
of Europe with fervid imagination of Gothic art.’’—Heowell. 

चालुक्य-राज्य में अजन्ता ओर ऐलोरा की गुफायें भी स्थिति थीं। ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण चालुक्य काल में हुआ था । एक गुफा 
में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को एक फारस के दूत का स्वागत करते हुए 
चित्रित किया गया है | यह चित्र अत्यन्त रमणीय है और विभिन्न प्रसिद्ध विद्वानों ने 
इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत के विभिन्न वंशों में चालुक्य-वंश 
ने कला की उन्नति में विशेष योगदान दिया । 

प्रश्‍न (२) राष्ट्रकूट कौन थे ? उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने के 
लिए उन्होंने कोन-कोन से प्रयत्न किये ओर कहां तक सफल हुये ? उत्तर भारत में 
उनके प्रमुख शत्रु कोन थे ? 

Who were the Rashtra Kuts ? What attempts were made 
by them to establish their rule in Northern India ? Who were 
their chief enmeies in Northern India ? 

प्रश्न-राष्टुकूट के मूल के विषय में आप क्‍या जानते हैं? उनकी राजनीतिक 
उपलब्धियों का वर्णन कोजिये । ; 

What do you know about the origin of the Rashtrakuts ? 
Describe their political achievements. 
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राष्टूकट कोन थे ?---राष्ट्रकूट कोन थे, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और बहु 
कहाँ के मूल निवासी थे--इस विषय में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते | 
राष्ट्रकूट राजाओं के कुछ लेखों में ये यदुवंशी वतलाये गये हुँ । वर्नेल (B7॥८]]) 
महोदय का मत है कि राष्ट्रकूट आन्ध्र देश के द्रविड़ रेड्डियों से सम्वन्धित थे | डा० 
भण्डार कर का मत है कि राष्ट्रकूट तुंग नामक एक राजा की सन्तान था । फ्लीट महोदय 
का मत है कि राष्ट्रकूट उत्तर के राठौर राजपूतों के वंशज थे । श्री सी० वी० वैद्य का 
मत है कि राष्ट्रकूट मराठों के पूर्वज थे । परन्तु इन संभी मतों में डा० अल्तेकर का 
यह मत है कि यह राष्ट्रकूट कर्नाटक के रहने वाले थे और रठिकों की संतान थे, सव से 
अधिक समीचीन प्रतीत होता है। नान घाट के अभिलेखों में'रठिकों को महारठी कहा गया 
ट। खारवेल के खंडगिरि अभिलेख में भी रठिक जाति का वर्णन हैं। ऐसा प्रतीत होता है 
कि इस जाति के लोग महाराष्ट्र के कर्नाटिक प्रदेशों में सामन्त शासकों के रूप में शासन 
करते रहे । इन्हीं महाराठियों, रठियों अथवा रेट्डियों से राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति हुई थी । 
डा० अल्तेकर ने स्पष्ट लिखा है-- 

“It is usually supposed that the Rathis and Naharathis 
were in power in Maharashtra only, but therc is definite evide- 
nce to show that some of them werc occupying portions of 
Karnatak as well.’ 

राष्ट्कूटों का राजनीतिक उत्कर्ष--राष्ट्रकूटों के विषय में अभी कुछ वपं 
पूर्व तक मतभेद वना हुआ था कि उनके द्वारा शासित प्रदेश कौन: सा था । डा० 
अल्तेकर का मत है कि उनका अधिकार कहीं वरार में था और वे यहाँ अपने मूल 
निवास स्थान कर्नाटक से आये थे । इस मत से ही अधिक विद्वानु सहमत है । राष्ट्रकूट 
कुल में दन्तवमंन, इन्द्र प्रथम, गोविन्द प्रथम, कक प्रथम, इन्द्रराज प्रथम आदि 
प्रमुख राजा हुए परन्तु वे सब अत्यन्त साघारण राजा.थे और उन्होंने कोई विशेष कीतिं 
प्राप्त नहीं की । 

दन्तडुर्ग प्रथम - राष्ट्रकूट वंश का सवं प्रथम शक्तिशाली-स्राट दन्तदुगे हुआ । 
वह्‌ इन्द्र का पुत्र था। उसकी माता का नाम मवनागा था जो चालुक्य राजकुमारी 
थी । दन्ददुगं का सर्वप्रथम कार्यं आठवीं शताब्दी के मध्य चालुक्य शक्ति का विनाश 
था । दन्तदुगे एक अत्यन्त प्रतापी सम्राट था। उसने कांची के पल्लव राजा परमेश्वर 
वर्मा, कौशल नरेश उदयन, मध्यप्रदेश के शैल वंशो राजा, उज्जैन के राजा देवराज 
और कलिंग श्री शैल एवं टंक प्रदेश के राजाओं को पराजित किया । दन्तदुगं बहुत 
बड़ा कूटनीतिज्ञ था । अपने हित के लिए वह किसी का भी साथ ग्रहण करने में हिच- 

किचाता न था । वह ब्राह्मण घ्म का कट्टर उपासक था और मुख्य अवसरों पर काफी 
` दान देता था । दन्तदुगं को मृत्यु के विषय में कोई निश्चित मत नहीं है परन्तु ऐसा 
अनुमान है कि उसकी मृत्यु 758 ई० पुवं ही हुईं होगी । 

कृष्ण प्रथम-_दन्तदुर्गं के कोई पुत्र नहीं था। अतएव उसकी मृत्यु के वाद 
758 ई० के लगभग उसका चाचा कृष्ण प्रथम सिंहासनारूढ हुआ । कृष्ण प्रथम ने चालुक्य 
राजा कीतिं को पराजित करके कर्नाटक के चालुक्य शक्ति का पूर्ण-विनाश कर दिया । 
उसने गंग राजा श्री पुरुष, वेगी के चालुक्य राजा विष्णुवद्धंन चतुर्थं को भी पराजित 
किया । उसने राहृप्य नामक शासन को पराजित करके राजाधिराज परमेश्वर का 
विरद घारण किया । क्ष्ण प्रथम को उत्तराधिकार में कन्धार और बरार के प्रदेश 
भ्रा हुए । उसने कर्नाटक, कोंकण ओर हैदरावाद प्रदेश को भी अपने साम्राज्य में 
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मिला लिया। उसके साम्राज्य की राजधानी बरार में एलिचपुर थी । कृष्ण प्रथम एक 
अत्यन्त वीर और पराक्रमी राजा था । उसने अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार 
किया । साथ ही वह एक महान्‌ निर्माता भी था । उसने एलेरा में एक कैलाश मन्दिर 
का निर्माण करवाया । डॉ० स्मिथ ने इस मन्दिर की उत्कृष्टता का वर्णन करते हुए 
लिखा है— 
“The temple is the most marvellous architectural freak 
in India,” 
गोविन्द ट्वितीय--772 ई० में कृष्ण प्रथम को मृत्यु के पश्चात्‌ गोविन्द 
सिंहासनारूढ़ हुआ । उसने युवराज की हैसियत से विष्णुवद्धंन चतुर्थे को पराजित किया 
था । गोविन्द द्वितीय सिहासनारूढ़ होने पर शासन का सारा भार अपने भाई भ्रू.व पर 
छोड़ कर स्वयं भोगविलास में लिप्त हो गया। अवसर पाकर ध्रू.व ने उसे मिंहासन से 
च्युत कर दिया और स्वयं शासक वन बैठा । 


झुब--सिंहासनारूढ़ होने के समय ध्रुव को अवस्था 50 वर्ष के लगभग था। , 


उसने सबसे पहले गंगबड़ी के शासक शिवमार द्वितीय को पराजित करके उसके राज्य 
पर अधिकार कर लिया । इसके वाद कन्नौज के पल्लव राजा दन्तवरमन को पराजित 
किया और उसे अपने अधीन बनाया। भ्रव राष्ट्रकूट वंश का सर्वप्रथम राजा था जिसने 
उत्तरी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया । दक्षिण से निश्चित होने के पश्चातु उसने 
भारत को ओर ध्यान दिया। जिस समय उत्तरी भारत में उज्जैन के प्रतिहारों और 
बंगाल के पालों के मध्य संघर्ष हो रहें थे। धव ने भी इस युद्ध में भाग लिया । इस 
समय भारत के एकछत्र सत्ता की स्थापना के हेतु पालो, प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों में 
संघर्ष प्रारम्भ हुआ । यह संघ त्रिराज्य संघर्ष (77।-7॥८४।६९) के नाम से प्रसिद्ध हैँ । 
इस समय चूँकि गुजर प्रतिहार अत्यन्त शक्तिशाली हो गए थे और वे सम्पूर्ण. 
भारत पर अपना अधिकार कर लेंना चाहते थे, 783 ई० में गुर्जर प्रतिहार राजा 
` वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रभण विया और वहाँ के राजा इन्द्रायुध को पराजित करके 
उसे अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। वंगाल का पाल शासक घर्मपाल, जो 
अत्यधिक शक्तिशाली था, को यह असह्य था। वह भी उत्तरी भारत को अपने अधि- 
कार में करने का इच्छुक था वह यह नहीं देख सकता था कि उसके प्रतिदन्द्री गुजर 
प्रतिहार कन्नौज पर अपना अधिकार जमा लें । इसलिए उसने इनद्रायुद्ध के स्थान पर 
उसके एक सामन्त चक्रायुद्ध को सिंहासन पर बैठाने का प्रयास किया । फलस्वरूप प्रति- 
हारों और पालों में भयंकर संघर्ष हुआ। डिन्डोरी के लेख और रघनपुर-लेख से 
यह ज्ञात होता है कि गुजर प्रतिहार राजा वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित करके 
उसके यश का हरण कर लिया । 
इस समय राष्ट्रकूट राजा धू ने भारत को राजनीति में हस्तक्षेप किया । वह 
प्रतिहार राजा वत्सराज का प्रवल विरोधो था, क्योंकि गृह-युद्ध में उसने गोविन्द द्वितीय 
की सहायता की थो । ध्र्‌व और वत्सराज के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ, जिसमें वत्सराज 
की पराजय हुई, और उसे राजपूताना की ओर भाग जाना पड़ा । 
गुजर प्रतिहार राजा वत्सराज को पराजित करने के पश्चात्‌ भ्रव ने पाल नरेश 
घर्मपाल पर आक्रमण किया और उसे'गंगा, यमुना के दोआव में पराजित किया । उत्तरी 
भारत पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ भूव स्वदेश लोट गया। उत्तरी भारत को 
विजय से उसे केवल यश की ही प्राप्ति हुई । उसने उत्तरी भारत के किसी प्रदेश को 
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793 ई० के लगभग ध्रूच की मृत्यु हो गई। वह राष्ट्रकूट वंश का अत्यन्त 
प्रतिभाशाली सम्राट था। उसके शासन काल में राष्ट्रकूट शक्ति अपने वैभव की चरम 
सीमा पर पहुँच गई थी। डॉ० अल्तेकर ने उसके विषय में लिखा है--त्रह सुयोग्यतम 
राष्ट्रकूट नरेशों में से एक था । अपने ]3 वर्ष के संक्षि शासनकाल में उसने न केवल 
दक्षिणी भारत में राष्ट्रकूट सत्ता की पुनः स्थापना की बल्कि राष्ट्रकूटों को एक अखिल 
भारतीय संघ के रूप में भी प्रतिष्ठित किया । 

गोविन्द द्वितीय--प्रुव के चार पुत्र थे--स्तम्भ, ककं, गोविन्द और इन्द्र । 
यह चारों ही उसके शासन काल में किसी न किसी प्रदेश के गवनंर रहे थे। भ्रव 
ने गोविन्द को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था । गोविन्द को सिंहासनारूढ 
करने के थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ भ्रव की मृत्यु हो गयी । उसका सबसे बड़ा पुत्र स्तम्भ 
था जो गंगवड़ी का गवनर रहा था। वह अपने को मिंहासन का अविकारी समझता 
था, अतएव उसने गोविन्द के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में गंगबड़ी के 
राजा शिवमार सहित ।2 राजाओं ने स्तम्भ का साथ दिया । संजन लेख से ज्ञात होता 
है कि शिवमार बड़ा कृतघ्न था, क्योंकि वह गोविन्द की कृपा से, हो ध्रव के कारागार 
से मुक्त हुआ और उसी के-विरुद्ध विद्रोह में उसने स्तम्भ का साथ दिया, इस उत्तरा- 
धिकार के युद्ध में गोविन्द की विजय हुई ओर गोविन्द ने अपने भाई स्तम्भ के प्रति 
दया का भाव प्रदर्शित करके उसे गंगवड़ी का गवनंर नियुक्त कर दिया । 

गोविन्द तृतीय ने कांची फे पल्लव नरेश दन्तिम ओर वेंगी के चालुक्य राजा 
विजयादित्य को पराजित किया । उसके वाद उसके उत्तरी भारत के राजनीति में 
हस्तक्षेप किया । सर्वप्रथम उसने गुर्जर प्रतिहारों से लोहाः लिया । सूंजय ताम्रपत्र, 
पठारी स्तम्म लेख और रघनपुर अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि उसने गुर्जर प्रति- 
हार राजा, नागभट्ट को पराजित किया था । 

प्रतिहारों की पराजय से वद्भाल के एक पाल राजा घमंपाल ओर कन्नोज के 
राजा चक्रायुध बहुत अधिक भयभीत हो गये और उन्होंने भी गोविन्द के सम्मुख नत- 
मस्तक होना स्वीकार कर लिया । ; 

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोविन्द्र तृतीय को उत्तरी भारत में बहुत अधिक 
सफलता मिली । उसने उत्तरी भारत के समस्त राजाओं से कर लिया ओर दक्षिण की 
ओर वापस चला गया । 

संजन लेख से यह जानकारी प्राप्त होती है कि गोविन्द तृतीय के सेनाप्तियों 
ने मध्य भारत के भी समस्त राजाओं को राष्ट्रकूट वंश को अधीनता स्वीकार करने के 
लिये बाध्य कर दिया । मालवा में गुर्जर प्रतिहारा का सामन्त शासक राज्य कर रहा 
था । डिण्डौरी लेख से यह ज्ञात होता है कि गोविन्द तृतीय ने मालव राज को परा- 
जित करके उसने राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया । भड़ाँच के श्रीमवन राज 
के राजा शर्व भी गोविन्द के सम्मुख नतमस्तक हुए और उसको बहुत अधिक भेंट दी । 
जिस समय गोविन्द उत्तरी भारत में था उस समय दक्षिण के गंगवड़ी, केरल चोल, 
पाण्ड्य और कांची राज्यों ने उसके विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया परन्तु गोविन्द 
ने इस संघ को छिन्न-भिन्त कर दिया । गोविन्द की वीरता से डरकर लंका नरेश ने भी 
भी उसकी अधीनता स्वीकार की । 

84 ई० के लगभग उसकी मृत्यु हो गई । वह राष्ट्रकूट वंश का सबसे योग्य 
प्रतिभाशाली शासक था। बड़ौदा लेख में उसकी तुलना महाभारत के प्रसिद्ध वीरपार्थ 
(अर्जुन) से की गई । उसने गंगबड़ी ओर मालवा के प्रदेशों को अपने राज्यों में मिलाया 
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और हिमालय से लेकर कुमारी अन्तरीप के मध्य अनेक राज्यों को पराजित किया । 
दक्षिण भारत ओर उत्तरी भारत के दोनों ही राज्य उसका लोहा मानते थे। उसके 
विपय में डॉ० अल्तेकर ने लिखा है-- 

“govind IIL was undoubtedly the ablest of the Rashtra 
kutas emperors, unrivalled in courage, generalship, statesman- 
ship and martial Exploits.” 

अमोघवर्ष--गोविन्द तृतीय की मृत्यु के वाद उसके पुत्र अमोघवर्ष सिहासना- 
रूढ़ हुए । सिहासनाख्ढ़ होते समय उसकी अवस्था केवल !।2 वर्ष की थी । अतएव 
विद्रोही सामन्तों एवं पश्मिमी गंगों ने उससे लाभ उठाना चाहा परन्तु स्थिति न सुधर 
सकी । कहा जाता है कि उसी समय वेंगो के विजयादित्य द्वितीय चालुक्य ने राष्टरकूटों 
पर आक्रमण कर दिया और अमोघ वर्ष को गद्दी से उतार दिया गया। ककराज को 
सहायता से वह सिंहासन को पुनः प्राप्त करने में सफल हुआ परन्तु राष्ट्रकूट राज्य की 

दशा न सुधर सकी और चालुक्यों ने कई वार उसके राज्य को लूटा खसोढा। प्रतिहार 
राजा मिहिरमोज ने भी उज्जैनी के आसपास के प्रदेश को खूब रादा । 860० के लग- 
भग अमोघवर्ष वेगी के चालुक्यों कों पराजित करने में सफल हा ओर उसने गुजरात 
के राषट्रकूटों से मित्रतापूण सम्बन्ध स्थापित किया । उसने गंगों र भी युद्ध किया परन्तु 

` सफल न हुआ और अन्त में अमोघवषं ने अपनी पुत्री का विवाह गंगवंश के एक राज- 
कुमार से कर दिया । अपने 64 वर्ष के शासन काल में सैनिक हृष्टि से अमोघवषं 
कोई भी महत्वपूणं कायं न कर सका । डॉ० अल्तेकर ने ठीक ही लिखा है-- 

“Amoghvarslia’s reign was long, but.it was not brilliant 
from the military point of view.’ 

सैनिक इष्टि से अमोघवर्ष का शासन काल भले ही महत्वपूर्ण न हो परन्तु 
सांस्कृतिक उन्नति की हृष्टि से यह काल अवश्य ही महत्वपूर्ण था । अमोघवर्ष एक उच्च 
कोटि का विद्वान्‌ था और उसने 'कविराजमागं” नामक ग्रन्थ को रचना की । यह ग्रन्थ 
कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ सबसे पहला काव्य-शास्त्र हैं। 


अमोघवर्ष स्वयं तो विद्वान्‌ था ही, साथ ही, वह विद्वानों का आश्रयदाता भी 
था ! उसके दरबार में महाबीराचायं, जिनसेन और शकटायन आदि विद्वान्‌ थे । महा- 
बीराचार्थ ने 'गणित सार संग्रह” और शकटायन ने 'अमोघ वृत्ति' नामक ग्रन्थों का सृजन 
किया । जिनसेन ने 'आदि पुराण” की रचना को | संजन लेख में अमोघवर्ष को विक्रमा- 
दित्य से भी अधिक ज्ञानी बतलाया गया है। 


कहा जाता है कि अमोघवषं का झुकाव जैन धम की ओर था और महावीरा- ` 


चायं के अनुसार वह स्याद्वाद (जैन सिद्धान्त) का अनुगामी था । जैन घमं के साथ ही 
अमोघवर्ष का अनुराग हिन्दू घमं के प्रति भी प्रतीत होता है | संजन लेख से यह ज्ञात 
होता है कि वह महाकालो का उपासक था और उसने अपने वायें हाथ की उंगली काली 
को भेंट कर दिया था । संजन लेख से यह भी ज्ञात होता है कि वह प्रशासकीय कार्यों 
से विलग होकर घामिक कार्ये करता था । डा० अल्तेकर ने उसका मूल्यांकन करते हुए 
लिखा है, “राज्य में शान्ति और व्यवस्था के पुनःसंस्थापक कला और साहित्य के प्रेरक, 
अपने सिद्धान्तों पर चलने वाले और जनहित के लिए बलिदान में अपने शरीर का एक 
अंग देने से भी न चूकनेवाले शासक के रूप में अमोघवर्ष का नाम चिरस्मरणीय रहेगा। Es 


' कुष्ण द्वितोय--878 ई० में अमोघवर्ष की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ष्ण 
(द्वितीय सिहासनारूढ़ हुआ । उसने चालुक्य से युद्ध किया परन्तु पराजित हुआ । प्रतिहार 
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राजा भोज से भी उसका युद्ध हुआ परन्तु इस युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकला । 
प्रसिद्ध विद्वान गुणचन्द् ने उत्तर पुराण के परिशिष्ट में इस वात का उल्लेख किया हे कि 
उसने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया परन्तु इस विषय में निश्चय रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता । 94 ई० में उसकी मृत्यु हो गई। 
इन्द्र तृतीय--कष्ण द्वितीय की मृत्यु के वाद उसका पोत्र इन्द्र तृतीय सिहासनाखढ़ 
हुआ । यह एक वीर योद्धा था । उसने परमाणवंश के राजा उपेन्द्र को पराजित किया । 
उत्तरो भारत पर आक्रमण करके उसने प्रतिहारवंश के शासक महिपाल को भी पराजित 
किया । 922 ई० के लगभग इन्द्र तृतीय की मृत्यु हो गई । यदि वह कुछ वर्ष और 
जीवित रहता तो इसमें किचितमात्र भी सन्देह नहीं कि राष्ट्रकूटों को पताका स्त्र 
फहराने लगती । 
राष्ट्रकूट वंश का पतन--इन्द्र तृतीय की मृत्यु के वाद अमोधवपं सिहासनारूढ़ 
हुआ । उसने केवल एक वपं तक राज्य किया । उसको सिंहासनच्युत करके गोविन्द 
चतुर्थ सिहासनाख्ढ़ हुआ । गोविन्द चतुर्थं ने 927 ई० से 937 ई० तक राज्य किया । 
बह एक अत्यन्त विलासी शासक था और उसके चाचा अमोघवर्ष तृतीय ने उसे गद्दी 
से हटा दिया । अमोघवर्ष तृतीय ने 936 ई० तक राज्य किया । इस वंश का अन्तिम 
वीर सम्राट कृष्ण तृतीय था जिसने 936 ई० से 968 ई० तक राज्य किया । उसने 
सिंहासन पर बैठते ही प्रतिहारों पर आक्रमण किया और उनसे कलिजर ओर चित्रकूट 
लिया उन्होंने चोलों को पराजित करके उनसे कांची और तंजोर का किला छीन लिया 
पाण्डयों, केरलों, चेरों ओर कलचूरियों को भी उसने पराजित किया । 968 ई० में 
उसको मृत्यु हो गई । उसके विषय में डा० अल्तेकर ने लिखा ह > 
“Krishna was the last able monarch in the Rashtrakuta 
dynasty. None of his predecessors had so completely dominated 
the peninsula as he could do.” 
कृष्ण तृतीय के बाद खोट्टिग और कक द्वितीय ने राज्य किया परन्तु उसके 
शासन काल में सवंत्र विद्रोह होते रहे और 225 ई० के प्रशासन के बाद राष्ट्रकूट वंश 
का गौरव समाप्त हो गया । | - 
प्रश्न (3) राष्ट्रकूटों के प्रशासन ओर सांस्कृतिक उन्नति के बिषय में आप 
क्या जानते है ? 
What do you know about the administration and cultural 
progress of Rashtrakutas ? 
राष्ट्रकूट-प्रशासन-राष्ट्र कूट-काल में उच्चकोटि की प्रशासकीय व्यवस्था 
विद्यमान थी तथा सांस्कृतिक उन्नति की हृष्टि से यह काल अत्यन्त महत्वपूर्ण है । यहाँ 
हम इस युग को प्रशासन एवं सांस्कृतिक उन्नति की चर्चा अत्यन्त संक्षेप में कर रहे हैं। 
सम्राट और उसका दरबार--राष्ट्रकूट-काल में स्वेच्छाचारी राजतन्त की 
स्थापना को गयी थी । साम्राज्य की सम्पूर्ण शक्ति राजा के हाथ में केन्द्रित रहती थी । 
बही मुख्य सेना नायक और मुख्य न्यायाघीश होता था | उसको विस्तृत अधिकार प्रास 
थे | अधिकतर राजा का बड़ा पुत्र ही उसकी मृत्यु पर सिंहासनारूढ होता था, परन्तु 
राष्ट्रकूट इतिहास में कहीं-कहीं सिंहासन के लिए गृह-युद्ध के उदाहरण भी मिलते हैं। 
"युवराज का पद भी बड़ा महत्वपूर्ण था। वह अपने पिता को प्रशासन में योग देता 
था जिससे उसे राजकीय कार्यो में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती थी। युवराज के 
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अतिरिक्त अन्य राजकुमारों को राज्यों का गवरनर बनाया जाता था। राजकुमारियों को 
राष्ट्रकूट वंश में आदर प्रदान किया गया था। अमोघवर्ष प्रथम की पुत्री चन्दर बेलब्बा 837 
$० में रायचूर दोआव में शासन कर रही थी । इसी प्रकार शील भट्टारिका ने अपने 
पति ध्रूव की आज्ञा के विना ही एक भूमिदान किया था। राजा 'महाराजाधिराज', 
'प्रमभट्टारक” आदि पददियाँ घारण करते थे। उनका दरवार शान-शीकत से परिपूर्ण 
रहता था । मन्त्री, सामंत और अन्य उच्च-पदाधिकारी राजा की कृपादृष्टि के आकांक्षी 
रहते थे । इस युग में सामन्तशाही की प्रथा प्रचलित थी। सामन्त राजा का नियमित 
रूप से कर देते थे और उसको ओर से युद्ध करते थे। सामन्तों फे राज्यों के आन्त- 
रिक मामलों में राजा तब तक हस्तक्षेप नहीं करता था जव तक वह उसके प्रति स्वामि 
भक्ति प्रदशित करता रहता था । 
सन्त्रि परिषद्‌ --सञ्राट्‌ को सलाहकार मन्त्रिपरिषद्‌ होती थी। मन्त्र परिषद्‌ 
में सेनापति महामात्य, महासघिविग्रहिक, भाण्डागारिक, महाक्षपलिक, पुरो हित इत्यादि 


पदाधिकारी सम्मिलित थे | राजा की आज्ञा से हो समो कानून पारित होते । मन्त्रः 


परिषद्‌ केवल राजा को सलाह मात्र देती थो । विभिन्न मन्त्रियों के कार्यों के विषय में 
जानकारी नहीं प्राप्त होती । , 

साम्राज्य का विभाजन--साम्राज्य को अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया 
था । इनमें सबसे बड़ी इकाई 'राष्ट्र' होती थी । जिसका सर्वोच्च पदाधिकारी 'राष्ट्रपति' 
होता था । एक राष्ट्र में अनेक “विषय” होते थे जिसका प्रमुख अधिकारी “विषयपति' 
कहलाता था। एक विषय में अनेक मुक्ति होते थे। भुक्ति का सर्वोच्च अधिकारी 'भोगिक' 
या 'मोगपति' के नाम से पुकारा जाता था। मुक्ति ग्रामों में विभाजित होते थे । ग्राम के 
शासन के लिएं “ग्राम कुट' उत्तरदायी रहता था | नगर का शासन 'नगरपति' या 'पुरपति' 
के अधीन रहता था। नगर ओर ग्राम दोनों में एक स्वायत्त शासन की व्यवस्था होती 
थी । नगरों में प्रबन्ध करना समितियों का कार्यं था और ग्रामों में ग्राम पंचायतें होती 
थीं । ग्राम पंचायतें ग्राम की व्यवस्था से सम्बन्धित सम्पूणं कार्यों को सम्पन्न करती थीं । 

राजस्व के ख्रोत--राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि-कर था, जो उपज 
का 2 होता था। इसे भोग कर भी कहा जाता था । यह अनाज के रूप में प्राप्त होता 
था । भोग-कर के अतिरिक्त, राज्य की आय वागों, वनों, खानों आदि से भी प्राप्त होती 
थी । क्रय-विक्रय की वस्तुओं पर चुंगी लेने की प्रथा थी । चुंगी अफसर भी नियुक्त किया 
गया था । सामन्तो से भी बहुत अधिक कर और भेंट प्राप्त होता था । मन्दिरों से भी 
कर लेने की व्यवस्था थी परन्तु मन्दिरों पर बहुत कमं कर लगाया जाता था । 


सैन्य संगठन--राष्ट्रकूटों ने सैन्य-संगठन पर विशेष बल दिया था। उनके 
पास एक विशाल सेना थी । इस सेना में हाथी, घुड्सवार ओर पैदल सभी थे। राज्य 
की प्रमुख सेना राजघानी में रहती थी परन्तु उत्तर दक्षिण की ओर-भी थोड़ी-थोड़ी 
सेना तैनात थी । युद्ध के अवसर ` पर सामन्तों और प्रान्तीय गवर्नरों से भी सेता प्राप्त 
होती थी । सेना में सभी जातियों और धर्मों के लोग भरती किये जाते थे । डा० अल्ते- 
कर का मत है कि राष्ट्रकूटों की सेना में लगभग पाँच लाख सैनिक थे । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रकूटों का प्रशासन अत्यन्त उच्च कोटि का था । 
यद्यपि निरन्तर युद्ध हुआ करते थे परन्तु प्रशासन में ढील न डाली जाती थी। डा० 
अल्तेकर ने लिखा है-- म 

‘The Rastrakuta administration was certainly efficient.-- 
the Rastrakuta. subjects however enjoyed a substantial amount of 


-self Government...the moral welfare was also looked after.” 
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थे सांस्कृतिक उन्नति--धर्म, शिक्षा, साहित्य आदि समी क्षेत्रों में राष्ट्रकूट काल 
में काफी उन्नति हुई | यहाँ हम इसकी चर्चा संक्षेप में कर रहे हैँ-- 


(!) घा्भिक उन्नति--राष्ट्रकूट-काल में हिन्द्र धर्म का 'बोलबाला था |. 


शंकराचार्य का उत्थान इसी युग में हुआ। इस काल में गैव और वैष्णव दोनों हो घर्म 
प्रचलित थे। ब्रह्मा, विष्णु और, महेश के अतिरिक्त अन्य देवी-देवताओं की पूजा झी 
जाती थी । पठारी स्तम्म लेखों में सूर्यं मन्दिर का उल्लेख है ।.सलोत्गों में एक दुर्गा का 
मन्दिर भी था । मनगोलि में सरस्वती का मन्दिर भी स्थापित किया गया था । 

हिन्दू घमं के साथ ही जैन और वौद्ध धमं को मी उन्नति हुई । प्रसिदध जैन 
विद्वान्‌ जिनसेन, अमोघवर्ष प्रथम का गुरु था। गुण भद्र कृष्ण द्वितीय का गुर था। 
कृष्ण द्वितीय ने एक जैन मन्दिर को दान दिया था । इन्द्र तृतीय ने और इन्द्र चतुर्थं 
ने भी जैन घम को मान्यता प्रदान को थो । अमोधत्रष प्रथम के शासन-फाल में कन्हेरी 
में एक बौद्ध संघ था । वल्लमी में भी प्रसिद्ध बौद्ध विहार और पुस्तकालय था । 


अन्त में हम इस निष्कं पर पहुँचते हैं कि इस युग में हिन्द्र, बोद्ध और जैन, 


सभी धर्मों की उन्नति हुई। ऐलोरा की त्रिमृति इस बात की साक्षी है कि राष्ट्रकूट 
राजा सभी घर्मो का आदर करते थे | डाक्टर अल्तेकर ने लिखा है--- 

“Jn religious matters the state maintained a catholic and 
tolerant attitude. Jainism, Buddhism and Hinduism lived side by 
side in peace and hocrmony.’” 


(2) शिक्षा और साहित्य को उन्नति--राष्ट्रकूट कला में शिक्षा को ओर 
विशेष ध्यान दिया गया । अनेक अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि राजा शिक्षा 
संस्थाओं को बहुत अधिक दान दिया करते थे । कहा जाता है कि भद्र विष्णु ने कन्हेरी 
के बौद्ध विहार को पुस्तकें खरीदने के लिए घन दिया था । सलोत्गो-अमिलेख में एक 
विद्यालय का उल्लेख हुआ है जिस पर बहुत अधिक व्यय किया जाता था । इस विद्या- 
लय में 27 छात्रावास थे। वल्लभी का बौद्ध विहार भी शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था । 
मन्दिरों में मी पाठशालाओं का प्रबन्ध किया जाता था। विद्यालयों में राज्य को ओर 
से अध्यापक नियुक्त किये जाते थे ओर गाँव में भी पाठशालाओं को व्यवस्था की 
गयी थी । 


राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष उच्च कोटि का विद्वान्‌ था । उसने कन्नड़ भाषा में 
'कविराज मार्ग” नामक ग्रन्थ का सृजन किया जो कन्हुड़ भाषा का सर्वप्रथम काव्य- 
शास्त्र है । अमोघवर्ष के गुरु जिनसेन ने "हरिबंश? और 'पार्श्वाम्युदय” नामक ग्रन्थों 
का सृजन किया | जिनसेन को भी अमोधवषं ने राज्यश्री प्रदान की थी, जिसने आदि 
पुराण” लिखा । अमोघवर्ष की सभा के एक विद्वान्‌ शकटायन ने 'अमोघ वृत्ति? ओर 
एक अन्य विद्वान्‌ 'महाबीराचायं? ने “गणित सार संग्रह नामक ग्रन्थों का सृजन क्रिया । 
डाक्टर भण्डारकार का मत है कि इन्द्र तृतीय के शासन काल में त्रिविक्रम नामक एक 
विद्वान्‌ ने 'नल चम्पू? की रचना की । कृष्ण तृतीय के शासन काल में हला युध नामक 
विद्वान्‌ ने 'कवि रहस्य’ का सृजन किया । इस काल में कन्नड़ भाषा के कवि पम्पा 
हुए जिसने अनेक ग्रन्थों का सूजन किया । इसके द्वारा रचित ग्रन्थों में 'आदि पुराण 
ओर 'विक्रमार्जुन विजय” आदि अत्यन्त प्रसिद्ध हैं। इसी युग में एक अन्य विद्वान पोन्ना 
ने संस्कृत और कन्तड़ दोनों ही भाषाओं में काव्य का सृजन किया। फलस्वरूप उसे 
'उमय कवि चक्रवर्तिन्‌! की उपाधि प्राप्त हुई। पोग्ता ते "शान्ति पुराण का सृजन 
किया । 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षा ओर साहित्य की उन्नति की हृष्टि से राष्ट्र- 
कूट काल दक्षिणी भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है । 

(3) कलात्मक उन्नति--राष्ट्रकूट-काल में कला की अधिक उन्नति हुई। 
यद्यपि मौयों, गुप्तों तथा पल्लवों ने अपनी कलाक्ृतियों का विकास यथेष्ट किया था 
परन्तु राष्ट्रकूट इस क्षेत्र में पिछड़े रहे । डा० अल्तेकर लिखते हैं--- 

It must be, however, admitted that fine arts do not seem 
to have reccived and impetus in the age of Rastrakutas.’’ 

इस युग की कला के कतिपय उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं-- 

एलोरा का कैलाश मन्दिर॑--एलोरा फे कैलाश मन्दिर को राष्ट्रकूट राजा 
कृष्ण प्रथम ने बनवाया आ । एलोरा मन्दिर इस काल की कला का उत्कृष्ट नमूना है। 
इस मन्दिर का विमान (8009 ०६ ६१० ८००।९) एक सामानान्तर चतुर्भुज के आकार 
का हैं । यह 50 फुट लम्बा भौर ।00 फुट चौड़ा है । यह विमान एक 25 फुट ऊँचे 
चबूतरे पर बनाया गया है । एक सीढ़ी से व्यक्ति मन्दिर में जाते हैं। मन्दिर के ऊपर 
शिखर को ऊँचाई 65 फीट है। मन्दिर के सामने एक मण्डप 70 फुट लम्बा और 90 
फुट चौड़ा वना है जो स्तम्भों पर रुका हे। 

इस मन्दिर के वाद एक नन्दी मन्दिर है जिसके दोनों ओर 5।-5] फीट ऊँचे 
दो घ्वजस्तम्भ जिन पर त्रिशुल स्थापित किये गये हैं । इस मन्दिर. की प्रशंसा करते 
हुए पर्सी ब्राउन (?९7८५ 870७7) लिखता है--- 

“The most.stupendous single work of art cxecuted in India.’ 

कैलाश-मन्दिर की स्थापत्य-कृतियों में प्रमुख है । गजासुर संहारक शिव, तट 
राज, कैलाश पव॑त उठाता हुआ रावण आदि । 

एलीफंण्टा की निमुति-राष्ट्रकूट काल में एलीफैण्टा की कुछ गुहाओं और 
उनके स्थापत्य मूर्तियों का निर्माण हुआ । इन कृतियों में तरिमूति ह उल्लेख- 


नोय है । इसमें शिव के तीन मुख प्रदर्शित हैं। भारतीय देवःप्रतिमाओं में इसका. 


महत्व है। 

_ . निष्कर्ष--राष्ट्रकूट-वंश बड़ा प्रतिभाशाली वंश था । उसके विषय में एक विद्वा 
ते लिखा है, “दक्षिण के लगभग 758 से 975 ई० तक राष्ट्रकूट वंश की सर्वोच्चता 
का काल सम्भवतः इसके इतिहास का सर्वाधिक आभापूर्ण अध्याय है । 


प्रश्न (4) पल्लवों की उत्पत्ति का विवेचन कीजिये तथा उनके इतिहास का 
संक्षिप्त वर्णन कोजिये । ; 


. “Discussthe origin of pallavas and give a brief account of 
their history.’ * ३ 


ह पहज्ञवों की उत्पत्ति-पल्लवों की उत्पत्ति के विषय में पर्याप्त मतमेद है | कुछ 
द्वानों ने इन्हें पहलबों से सम्बन्धित, कुछ ने नागों से सम्बन्धित और कुछ ने वाका- 
टकों से सम्वन्बित बतलाया है । पल्लव ओर पल्लव शब्दों में एकरूपता हे और इस- 
लिए बी० एल० राइस आदि विद्वान्‌ पल्‍लवों की उत्पत्ति पह्ववों से बताते हैं। अपने 
सत॒ की पुष्टि के लिए वे पल्लव-नरेश नन्दिवर्मेन द्वितीय के सिंहासनारोहण की एक 
मुति का उल्लेख करते हैं । इस मूति में पल्लव-नरेश डीमिद्रियस की भाँति गजशीश 
धारण किये हुये चित्रित किया गया है। दुब्रीया महोदय भी पल्लवां को पज्ञवों से 
सम्बन्धित मानते हैँ । उनका कथन है कि काँची के पल्लव-वंश की स्थापना रुद्रदामन्‌ के 
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पह्लुव मन्त्री सुविशाख ने की थी । मुदालियर सी० रसनयगम, श्री सी० एस० निवास- 
चारी एवं श्री एम० एम० रामास्वामी-आयंगर आदि विद्वानों का मत है कि पल्लव, 
चोलों ओर नागों से सम्बन्धित थे । डॉ० के० पी० जायसवाल का मत है कि पल्लव, 
वास्तव में वाकाटकों को एक शाखा थी । उन्होंने सैनिक व्यवसाय को अपना लिया और 
दक्षिण से अपने राज्य की स्थापना की । डॉ० जायसवाल का यह मत उचित नहीं प्रतीत 
होता क्योंकि तालागुण्डा-अभिलेख में पल्लवों को क्षत्रिय कहा गया है । 

. उपर्युक्त सभी मतों में नाग-चोल वंश से सम्बन्धित मत अधिक उचित प्रतीत 
होता है । डा० स्मिथ का विचार भी यही प्रतीत होता हे। पल्लवों की उत्पत्ति कहाँ से 
हुई इस विषय में यह मत अधिक समीचीन प्रतीत होता है कि उनकी" उत्पत्ति टोण्ड- 
मण्डलम्‌ में हुई । टोण्डमण्डलम्‌ में सातवाहनों का अधिकार था । यहाँ पल्लव सातवाहनों 
के अधीन सामन्तं के रूप में शासन करते थे। सातवाहनों के पतन के बाद 225 ई० 
के लगभग पल्लवों ने यहाँ अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी । टोण्डमण्डलम्‌ एक समय 
अशोक के साम्राज्य का एक प्रान्त था । पुलिन्दवंशी सम्भवतः टोण्डमण्डलम्‌ के कुटुम्ब 
ही थे । शिवस्कन्दरवमंन्‌ पल्लव के मादियवोलु और राहड़गल्ली के प्राकृत ताम्रपत्र 
अनुदानों से प्रतीत होता है कि पल्लवों का कांची से कृष्णा नदी तक विकास हुआ । 
उत्पत्ति की समस्या से सम्बन्धित ऐतिहासिक तिथियों को परस्पर सार्थक बनाने के 
लिये कांची के “टोण्डमण्डलम्‌' से उत्पत्ति का विचार सर्वश्रेष्ठ हु । 

अधिकांश विद्वान्‌ इस बात से सहमत हैं कि पल्लव वंश ने कभी सातवाहनों 
को अघीनता में शासन किया था । संगम साहित्य में पल्लवों को 'तोण्डेयर' कहा गया, 
जिसका अर्थ 'दास' होता है । डा० स्मिथ का कथन हैँ '* 

“Everything known about them indicates that they were a | 
penissular race, tribal or clan, probably, eiher identical or closely 
connected with the Kurumbas, an originally pastoral people who 
paid a prominent part in the early Tamil traditions 


पल्लव-वंश के राजा--पल्लव-वंश के आरम्मिक राजाओं के विषय में विशेष 
जानकारी नहीं है । राविन्सन का मत है कि 325 ई० के लगभग पल्लव-वंशी पूर्वी 
घाट पर कृष्णा और गोदावरी के मुहानों के वीच उदित हुए । लगभग 350 ई० में 
पल्लवों ने अपने आपको पूर्वी घाट पर स्थापित कर लिया ओर कांची या काँजीवरमु 
नामक नगर पर अधिकार कर लिया । शिवस्कन्दवमंनु पल्लव-वंश के प्रारम्मिक राजाओं 
में अत्यन्त शक्तिशाली था । उसके विषय में तीन ताम्रपत्र प्रात हुए। उसका राज्य 
उत्तर में कृष्णा नदी तक और पश्चिम में अरव सागर तक फैला हुआ था । उसकी 
राजधानी कांची थी । वह ब्राह्मण धम का अनुयायी था । शिवस्कन्दवमनु के बाद कौन 
राजा हुआ इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । पल्लव-बश का 
दूसरा प्रतिभाशाली राजा विष्णुगोप था | समुद्रगुस द्वारा पराजित दक्षिणापथ के बारह 
- राजाओं में वह भी था । यह कथन पूर्णरूप से असत्य है कि विष्णु गोप ने कुछ शासकों 
की सहायता से समुद्रगुप्त को हराया था। विष्णु गोप ने 350 ई० और $75 ई० के 
मध्य शासन किया । 


पल्लव-वंश के सिंहासन पर आणूढ़ होने बाले प्रारम्भिक राजाओं ने सिहवमंन्‌ 
नाम के एक राजा के विषय में जानकारी प्रात होती हैं। यहु बौद्ध-धर्म का अनुयायी 
था । पल्लव-वंश के प्रारम्मिक राजाओं में सिहविष्णु अवनिर्सिह अत्यन्त प्रतापी था । 
उसने कलओं को पराजित किया ओर चोलमण्डलम्‌ पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य को 
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कावेरी नदी तक विस्तृत किया । कहा जाता है उसने पाण्ड्य राजा तथा सिहलनरेश 
से भी लोहा लिया। अपनी वीरता के कारण हो उसने अपनी उपाधि “अवनि सिंह” 
रखी । 

महेरदरवर्सन्‌ (606 ई० से 630 ई०)--महेन्द्रवमंन्‌ अपने पिता सिंह विष्णु के 
बाद सिंद्ासनारुढ़ हुआ। वह अपने पिता के तुल्य ही बोर, योग्य और साहसी था। 
` इसके विषय में श्री नीलकान्त शास्त्री ने लिखा ह 

“महेन्द्रममंन के शासन-काल में चालुक्य-वंश में पुलकेशिन द्वितीय जैसा प्रतिभा- 
शाली राजा राज्य कर रहा था। पल्लवों की शक्ति का दमन करने के लिये पुलकेशिन 
ने उस पर आक्रमण किया और पल्लव राज्य के उत्तरी प्रदेशों पर अधिकार करते हुए 
कांचो की ओर बढ़ा । महेन्द्रवमंन ने पुलकरेशिन से भयंकर युद्ध किया और पुलकेशिन 
काँची पर अधिकार करने में सफल न हो सका परन्तु अपने राज्य के उत्तरी प्रदेशों की 
रक्षां महेन्द्र वर्मन्‌ न कर सका और उन पर चालुकक्‍्यों का अधिकार हो गया ।” 

ऐसा अनुमान है कि आरम्भ में महेन्द्रवर्मन्‌ जैन घर्मानुयायी था, परन्तु काला- 
न्तर में उसने शैव घर्म को अपना लिया । मामल्लपुरमु को गुहा में सिहविष्णु के साथ 
ही महेन्द्रवमंनु की मूर्ति भी मिली है । 

महेनदरवर्मेतु को मन्दिर आदि बनवाने का विशेष शौक था । उसने ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के अनेक मन्दिर बनवाये । 'मोहिन्द्रवाडि' नगर के किनारे उसने एक “मो हिन्द्र” 
“तड़ाग' बनवाया जिसके तट पर बना हुआ विष्णु का गुहा मन्दिर की याद दिलाता है। 

महेन्द्रवमंन को , संगीत से भी अत्यधिक प्रेम था और उसने संगीत ग्रंथ लिखा 
था । वह एक उच्चकोटि का विद्वानु था ओर उसके द्वारा लिखा हुआ ““मत्तबिलास- 
प्रसहन” एक अनोखा ग्रंथ है। . 
30 वर्षं राज्य करने के उपरान्त 630 ई० के लगभग महेन्द्रवमंनु की मृत्यु हो 


~ 


गइ । 
नर्रासिहवर्मन्‌ (630 ई० से 668 ई०)--690 ई० में महेन्रवर्मन्‌ की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसका पुत्र नरसिहवमंन्‌ सिंहासनारूढ हुआ । वह पल्लव वंश का सबसे अधिक 
प्रतिभाशाली शासक था । 
नरसिहृव्मनु प्रथम के शासन-काल में भी चालुक्यों और पल्लवों की शत्रुता बती 
रही । चालुक्य बंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राज्य पर आक्रमण किया 
परन्तु नरसिहवमंत्‌ प्रथम ने लंका के राजा मानवर्मा की सहायता से पुलकेशिन को खदेइ 
दिया। उसने कई युद्धों में पुलकेशिन को हराया । पुलकेशिन को हराने की योजना 
बनाई । वह एक विशाल सेना के साथ चालुक्य राज्य को राजघानी बादामी:पहुँचा । 
नरसिहवमंनु और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य परकर युद्ध हुआ जिसमें पुलकेशिन द्वितीय 
मारा गया और चालुक्यों की राजघानी “बादामी” पर पल्लवों का अधिकार हो गया । 
पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु के कुछ समय पश्चात्‌ उसके पुत्र विक्रमादित्य ने अपने नाना 
गंग-नरेश दुविनीत की मदद से नरसिंहृवर्मतु की सेनाओं को बादामी से बाहर खदेइ 
दिया और अपने पैतृक राज्य का स्वामी वन वैठा। 
नरसिंहवमंनु प्रथम ने अपना एक जहाजी बेड़ा लंका की ओर भेजा और अपने 
मित्र मानवर्मा को वहाँ का राजा बनाया । इस अभियान का विवरण “महावंश? 
नामक ग्रंथ में दिया है। नरसिहवमंन्‌ ने चेरों, चोलों, कलश्रों और पाण्डयों आदि से 
भो युद्ध करके उन्हें पराजित किया। 
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नरसिहवर्मन्‌ प्रथम ने कांची के निकट एक बन्दरगाह “मामल्लपुरम्‌ " को 
अत्यन्त वैभवशाली बनवाया और वहाँ अनेक मन्दिरं का निर्माण करवाया । इन 
मन्दिरों में “धर्म रा/जस्थ'” नामक मन्दिर अत्यन्त प्रसिद्ध था। नरसिहवर्मन्‌ प्रथम के 
राज्य-काल में ह्लेनसांग ने पल्लव-राज्य की यात्रा को और उसने इस राज्य का रुचि- 
पूर्ण वर्णन किया है। उसके अनुसार “'कांची परिधि में लगभग 6 मोल थो। राज्य में 
एक सौ से अधिक बोद्ध बिहार थे ओर उनमें 0,000 से अधिक भिक्षु रहते थै। 
अस्सी अवौद्ध मन्दिर थे, उनमें से अधिकांश जैनी थे | लोग विद्वानों का आदर करते 
थे । राजधानी के निकट एक बहुत बड़ा विहार था और वहाँ देश के प्रकाण्ड विद्वानों 
की मेंट होती थी । यह सम्भवतः राज-विहार था। पल्लव राज्य को परिधि लगभग 
7000 मील थी |”? 

8 वषं शासन करने के पश्चात्‌ नरसिंहवर्मंनु प्रथम की मृत्यु 668 ई० में हो 

गई । उसके विषय में श्री नीलकान्त शास्त्री ने लिखा हु— 

; “There can be no doubt however, that under him the pall- 
ava powers attained a strength and prestige which it had not known 
since its revival under Singhviaoshnn (575-600 ॥ 

परमेश्वरवर्मन्‌ू प्रथम (670 ई० से 695 ई०)--नरसिहंवर्मन्‌ की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसका पुत्र महेन्द्रवमंन्‌ द्वितीय_सिहासनारूढ़ हुआ । गा केवल 2 
वर्ष तक राज्य किया ओर 670 ई० में उसकी मृत्यु हो गई। महेन्द्रव्मन्‌ द्वितीय के 
पश्चात्‌ उसका पुत्र परमेश्वरवमंन्‌ प्रथम सिहासनारूढ़ हुआ । उसने पाण्ड्यों और चालु- 
क्यों से लोहा लिया.। परमेशवरवर्मनु के शासन-काल में चालुक्य सिंहासन पर विक्रमा- 
दित्य प्रथम आरूढ़ था । उसकी ओर पाण्ड्यनरेश मारवर्मत प्रथेम की सम्मिलित सेनाओं * 
ने पल्लवां की राजधानी कांची पर आक्रमण करके उस पर अपना अधिकार कर लिया। 
इन विकट परिस्थितियों में भी परमेश्वरवमन्‌ हताश न हुआ और घात में लगा रहा । 
विक्रमादित्य प्रथमं का ध्यान कांची से हटाने के लिये उसने अपनी एक सेना चालुक्य- 
राज्य पर आक्रमण करने के लिए भेजी। उसको इस सेना ने विक्रमादित्य को हरा 
दिया और तत्पश्चात्‌ पेरूवलल्लूर नामक स्थान पर परमेश्वरवर्मन्‌ और चालुक्य नरेश 
विक्रमादित्य में भयंकर संघर्ष हुआ । इस युद्ध में विक्रमादित्य पराजित हुआ और उसे 
कांची को छोड़ना पड़ा। £ 

परमेश्वरवर्मन्‌ प्रथम शैव घर्मोपासक था । उसने कांची में एक अत्यन्त सुन्दर 
शिव-मन्दिर का निर्माण करवाया था । मामल्लफुरम्‌ में भो उसने अनेक मन्दिर बन- 
वाये थे । a 

25 वर्ष शासन करने के पश्चात्‌ 965 ई में परमेश्वरवमंनु की मृत्यु हो गई। 

नरसिहवमंन द्वितीय (695 ई० से 722 ई०)--695 ई० में :परमेश्वरवमंन्‌ 
का पुत्र नरसिहवर्मन्‌ पिदा 7 । वह शान्ति-प्रिय और विद्या-प्रेमी था। उसके 
शासन-काल में चालुक्यों तथा पल्लवो के बीच कोई भी युद्ध नहीं हुआ । वह शकर का 
उपासक था और कांची के 'कैलाश मन्दिर” तथा माल्लपुरमु के शेर! मन्दिरों को बन- 
चाने का श्रेय उसे प्रास है । उसकी प्रमुख उपाधि “राजसिह' थी । उसने अपना एक 
दूतमण्डल चीन भेजा था । 722 ई० के लगभग नरसिहवर्मतु की मृत्यु हो गई। 

पल्लब बंश का पतन--तरसिंहव्मन्‌ के बाद पल्लव-वंश पतन की ओर अग्रसर 
होने लगा । 722 ई० तक परमेश्वरवमंन्‌ द्वितीय, 730 ई० से 800 ई० तक नन्दि- 
वर्मन द्वितीय, 800 ई० से 844 ई० तक दन्तिबमेन, 844 ई० से 866 ई० तक 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


a Ee 
Loa Nes 


]2 ] [ प्राचीन भारत 


नन्दिवमेन्त तृतीय ने राज्य किया । इन राजाओं ने केवल नन्दिवर्मन द्वितीत ही विशेष 
उल्लेखनीय हैँ । 866 ई में नुपतुंगवर्मन राजा हुआ । 870 ई० में उसका पुत्र अपरा- 
जित सिहासनारूढ़ हुआ । चोल-नरेश आदित्य प्रथम ने उस पर आक्रमण किया और उसे 
मौत के घाट उतार दिया। अपराजित को मृत्यु के पश्चात्‌ 887 ई० में पल्लवों का 
राज्य चोलों के अधीन हो गया । k 
. प्रश्‍च (2) पल्लवों की शासन-पद्धति तथा उनके समय में कला, घर्म और 
साहित्य को उन्नति पर प्रकाश डालिए ? 
Describe the system of administration and the progress of 
art, religion and literature under the rule of the pallavas. 
शासन प्रबन्ध--पल्लवों का शासन-प्रबन्य अत्यन्त उच्चकोटि का था | उनके शासन- 
भरवच्ध में मोर्यों और गुप्तों को शासन-प्रणाली के विभिन्न तत्व विद्यमान थे। यहाँ हम 
इस शासन-प्रणाली की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं। 
रांजा--राजा, शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था । वहो कार्यपालिका 
और न्यायपालिका दोनों का अध्यक्ष होता था । “विभिन्न मन्दिरों और विभागाध्यक्षों की 
नियुक्ति करना उसी का कार्य था । शासन के प्रत्येक कार्यं में उसका हस्तक्षेप होता था । 
वह विभिन्न देशों से सन्धि एवं मित्रता करता था। व्यापार आदि में भी उसका योगदान 
रहता था । समय-समय पर वह सावंजनिक कार्यो को भी करता था। अपनी शक्ति और 
महत्ता को प्रदर्शित करता हुआ वह विभिन्न उपाधियाँ घारण,करता था, जिनमें “भट्टारक! 
अत्यन्त प्रमुख था। युवराज को नियुक्ति भी राजा ही करता था और यह युवराज राजा 
को प्रशासकोय कार्यों में मदद पहुँचाता था । 


मंत्री---राजा को सलाह देने के लिए मन्त्रियों का एक विशेष दल होता था 


जिसे “रहस्यादिकद” कहा जाता था । राजा, मन्त्रियों को सलाह मानने के लिये बाध्य न : 


था परन्तु अधिकतर पल्लव राजा मन्त्रियों के परामश का आदर करते थे । 

साम्राज्य विभाजन एवं विभिन्न क्षेत्रों का प्रशासन--सम्पूर्ण राज्य को राष्ट्रों” 
में विभक्त किया गया था और “राष्ट्र” में अनेक 'विषय” होते थे। एक विषय में वहुत 
से 'कोट्टम्‌' और 'ग्राम' होते थे। 'राष्टरो' में सामन्त शासन करते थे । “विषय” के शासक 


को 'विषयिक' कहा जाता था । 'कोटटम्‌' में दर्शान्तिक का शासन होता था और 'ग्राम' . 


'पवित्र? के अधीन रहता था । 


स्वायत्त शासन- -पल्लव काल में भी स्वायत्तःशासन की व्यवस्था थी। ग्रामों 


में ग्राम-समायें होती थीं जिनका कार्यं मुकदमों का निर्माण करना, भुमि की नाप कर- 
वाना और  सावंजनिक कार्यो को पूर्ण करना होता था । 

विभिन्न पदाबिकारी--प्रत्येक स्थान पर विभिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की 
गई थी । थे कमचारी विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे। 'मण्डपी' नामक कर्मचारी 
राज्य-कर वसूल करते थे । 'भुमिक' वन-विभाग का अध्यक्ष होता था । तड़ागों और 

जलाशयों की देख-रेख के लिये 'तीर्थक' नामक कमंचारी की नियुक्ति की गई थी । 

, सैन्य व्यवस्था--पल्लव राजा निरन्तर युद्धं में लगे रहते थे, अतएव उन्होंने 
सुसंगठित सैन्य-व्यवस्था की थी । श्री नीलकान्त शास्त्री ने लिखा है— 

“There is evidency of strong military and police organizar 
tions and labour may have been conscripted by force. 

सेना का अध्यक्ष सेनापति होता था। उसके अघीन 'नयक' नामक एक मत्य 
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उच्च पदाधिकारी होता था । पल्लवों के पास थल-सेना के अतिरिक्त जल सेना भी थो । 
जहाजी वेड़े की सहायता से उन्होंने सिंहलद्वीप पर कई बार आक्रमण किये । 

घामिक अवस्था--पल्लव-काल में हिन्दू घमं की विशेष उन्नति हुई । विशेषकर 
शैव घम का प्रचलन था। मूति-पूजा, अवतारवाद, यज्ञ और कर्मकाण्ड का प्रचलन 
था । दक्षिणी भारत में शक्ति सम्प्रदाय पतप रहा था ओर दक्षिण का आयंकरण हो 
रहा था । 

पल्लव-काल, यद्यपि हिन्दू-धमं के उत्यान का काल था परन्तु पल्लव राजाओं 
ने बौद्धों और जैनियों पर अत्याचार नहीं किये । ह्वेनसांग का वर्णन इस वात का साक्षी 
है कि बौद्ध घमं के अनुयायी स्वतन्त्रतापूवंक अपने घर्म का पालन करते थे। कांची के 
समीप ही एक विशाल बौद्ध-विहार था ओर वहाँ अनेक भिक्षु रहते थे । ह्येनसांग ने 
जैनियों के बिहारों के भी दशन किये थे । 

शिक्षा एवं सा हितो उन्नति--पल्लव-काल में 'शिक्षा और साहित्य को भी 
उन्नति हुई । कांची-विश्व शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था । 'त्याय-मापा' का लेखक 
वात्स्यायन कांची का ही एक पण्डित था। सम्भवतः दिगनाथ ने भी कांची में शिक्षा 
प्राप्त की थी । कदम्बवंशी मयूरवमंन्‌ भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कांची गया था। 
कांची के समीप ही एक मण्डप बना था, जहाँ 08 परिवार वेदाध्ययन करते थे। 
महाभारत का भी पाठ होता था । 

पल्लव-नरेशों को विद्या से अत्यधिक प्रेम था और उन्होंने अनेक विद्वानों को 
राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पल्लव-नरेश महेंद्रवमेन प्रथम स्वयं भी एक उच्च 
कोटि का विद्वान्‌ था और उसने “मत्तविलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी जो 
हास्य-रस से सराबोर है । पल्लव-तरेश नरसिंहवर्मंन्‌ ने 'आगमप्रिय' की उपाधि धारण 
की थी । उसकी राजसमा में दण्डिनु नामक एक प्रसिद्ध विद्वान निवास करता था । 
श्री गोपालन ने अपनी पुस्तक 'काँची के पल्लवों का इतिहास” (“5६०८ ०£ ए4]l2४as 
०६ K.०॥०॥।) में लिखा है कि पल्‍लवों की राजसमा में “शूद्रक' के नाटकों का अभिनय 
किया जाता था । कुछ विद्वानों का मत है कि संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान और किरातार्जु- 
नीयम्‌ का रचयिता भारवि पल्लव नरेश निह विष्णु के राजाश्रय में रहता था । इस युग 
के संस्कृत भाषा में लिखे हुए अभिलेख प्राप्त बह । उनमें उच्चकोटि की भाषा का 
प्रयोग किया है । अभिलेख में संस्कृत के साथ ही तामिल का भी विकास हुआ । तामिल 
में लिखे हुये अभिलेख मी प्राप हुये हैं । साथ ही 'तामील-कुरल' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ 
इसी काल में लिखा गया । 

कला--पल्लव-काल अपनी उच्चकोटि की कला के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
स्थापत्य और शिल्प फे क्षेत्र में इस युग में महान्‌ उन्नति हुई । श्री नीलकांत शारी ने 
लिखा है— 

‘heir architecture and sculpture constitute a most brilliant 
chapter in the history of South India art. 

पल्लव-कला में वास्तुकला शतैः-शनैः काष्ठकला और कन्दरा-कला के प्रभाव से 
मुक्त हुई । प्रसिद्ध विद्वान वाशम ने लिखा है- 

“Both styles show the gradual emancipation of the architect 

from the techniques of carpentry and cave architecture.” 


यद्यपि आरम्मिक कृतियों में पल्लव कलाकार भी अपने परवर्ती कलाकारों का 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


4] . [ प्राचीन भारत 


सहारा लेते हुये प्रतीत होते हैं और उनकी कला काष्ट-कला ओर कन्दरा-कला के 
प्रभाव से युक्त है, परन्तु धीरे-धीरे पल्लव-कला से यह प्रभाव हूर होता गया । 
पल्लव-काल में वास्तु कला की चार प्रमुख शैलियों का विकास हुआ । 

(]) महेन्द्रवर्मन्‌ प्रथम शैलो--इस शैली का विकास 600 ई० से 625 ई० 
तक हुआ । यह पल्‍लव-काल की प्रारम्भिक शैली है। इस शैली में महेन्द्रवर्मन प्रथम 
के शासन-काल में निर्मित स्तम्भयुक्त मण्डपों का निर्माण हुआ है । इस शैली में निर्मित 
प्रमुख मण्डपों में नुन्दवल्लि गुण्ट्र जिला) का 'अनन्तशयन' का मण्डप तथा 'भेरव- 
कोण्ड' (उत्तरी आरकाट जिला) के मण्डप विशेष प्रसिद्ध हैं । 

(2) मामल्ल शैलो--मामल्लपुरम्‌ में इस शैली का विकास हुआ। इसका 
काल 625 ई० से 674 ई० तक माना जाता है। मामल्लपुरम्‌ नामक नगर जो समुद्र 
तट पर स्थित था; इसकी स्थापना पल्लव राजा नरसिंहवमंत्‌ प्रथम ने की थी । 

मामल्ल-शैली में या तो मण्डपों का निर्माण हुआ या रथों का कुल ।0 मण्डप 
प्राप्त हुये हैं जिनको कला महेन्द्रवमंन् के काल की कला से अधिक विकसित है। 
महधि, वाराह और पंच-पाण्डव आदि मण्डप विशेष प्रसिद्ध हैं। इनका स्थापत्य भी 
दर्शनीय है। पहाड़ी चट्टानों पर गंगावतरण, महिषासुर-वघ, शेषशायी विष्णु, वाराह- 
अवतार, गोवर्घन-धारण के दृश्य अत्यन्त सुन्दरता से अंकित किये गये हैं। 

इन हृष्यों का प्रभाव अत्यन्त नाटकीय है और ये आकृतियाँ दर्शकों के हृदय 
में सदैव के लिए घर कर जाती हैं । रथ एक प्रस्तरीय मन्दिर होते थे। इस शैली में 
निर्मित रथों को सप्तपैगोडा (७९४८० 7४०००४) के नाम से पुकारा जाता है। कुल 
आठ रथ प्राप्त हुये, जो सभी सातवीं शताब्दी के पूर्वाद्ध के हैं। ये रथ है-(!) 
द्रौपदी रथ, (2) धर्मराज रथ, (3) अर्जुन रथ, (4) भीम रथ, (5) सहृदेव रथ, 
(6) पिंडारि रथ, (7) गणेश रथ और (8) वलैयान-कुट्टइ रथ । 

इन रथों के विभिन्न भागों में काष्ठ-कला का प्रभाव भी इष्टिगत होता हैं। 
कुछ रथों की छत पिरामिड की तरह है और कुछ के ऊपर शिखर वना हुआ है। ये 
सभी रथ स्थापत्य की दृष्टि से अत्यन्त सराहनीय हैं । इनमें देवी-देवताओं, स्त्री-पुरुषों 
पृशु-पक्षियों की आङतियाँ अत्यन्त सजीवता से निर्मित की गई हैं । 

(3) राजसिंह शैलो - इस शैली का विकास 700 से लेकर 900 ई० तर्क 
हुआ है । यह शैली काप्ठ-कला से पूणं रूप से मुक्त है। इसके पूर्व गुफाओं को काटकर 
भन्दिरों का निर्माण किया जाता था परन्तु इस शैली में स्वतन्त्र रूप से पाषाण-खंडो 
की सहायता से मन्दिरों का निर्माण हुआ है| मामल्लपुरम्‌ में बना हुआ 'शीर-मन्दिर' 
इस शैली का अत्यन्त सुन्दर नमूना हैँ। कांची के 'कैलाश मन्दिर’ में राजसिह शैली 
के विकसित रूप के दशन होते हैं। इसका निर्माण पल्लव राजा राजसिंह के काल में 
हुआ था। पल्लव राजा की सभी विशेषतायें, यथा मण्डप के सुदृढ़ स्तम्म, शिखर, चहार- 
दीवारी, सिह स्तम्भ, छोटे-छोटे अलंकृत कक्ष आदि इस मन्दिर में दर्शित होते हैं। 
नीलकान्त शास्त्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है :--- म 

“All the main features of the Pallava style are assembled 
together in this temple in a very fascinating way.’ 


राजसिंह शैली का सबसे अधिक ब्रिकसित रूप कांची में बने हुए 'बैकुण्ड पेर” 


मल” के मन्दिर में दृष्टिगत होता है। इस मन्दिर का गृह-गर्म, मण्डप, प्रवेश-द्ार _ 
` सभी एक दूसरे से पूर्ण रूप से सम्बद्ध हैं | पल्लव स्थापत्य-्कला में इस मन्दिर का 
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हु (4) अपराजित शैलो--इस शैली का विकास पल्लवों के काल के अन्तिम चरण 
में हुआ । बहुर का मन्दिर इस शैली का प्रमुख उदाहरण है । इस शैली का स्तम्मों के 
शीष' भाग का अत्यधिक विकास हुआ । 

मन्दिर-कला के विकास में पललव-काल की विभिन्न शैलियों का महान्‌ योगदान 
है । कला की शैलियों का क्षेत्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा । बल्कि दक्षिणी 
पूर्वी एशिया ओर बृहत्तर भारत की कला पर भी पल्लव-कला का प्रभाव पड़ा | 
इस प्रकार हम देखंते हैँ कि शासन-पद्धति, शिक्षा, साहित्य एवं कला के क्षेत्र 
में दक्षिणी भारत को पल्लवों की महान्‌ देन है। 

प्रश्‍न (6) चोलों के राजनीतिक इतिहास का संक्षिप्त परिचय दीमिए । 

Give a brief account of political history of Gholas. 

चोल वंश एक अति प्राचीन वंश है। महामारत में चोलों का उल्लेख हुआ है। 
'सभापव” और भीष्मपर्व में कहीं-कहीं चोलों का वर्णन है। मेगास्थनीज ने भी चोलों 
का उल्लेख किया है। विद्वानों का एक वर्ग ऐसा है जो यह मानता है कि बिम्बिसार ने 
चोलों को अपने अधीन करने का प्रयास किया परन्तु वह सफल न हुआ था। अशोक के 
कलिंग आक्रमण के समय चोलों ने कलिंग की सहायता की थी, ऐसा कुछ विद्वानों का 
मत है। परन्तु इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता । अशोक के 
अभिलेखों से ज्ञात होता है कि चोल राज्य भौर लंका के राज्य में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध 
था । एक सिंहली ग्रन्थ भी इस तथ्य का साक्षी है। कात्यायन ने भी चोलों का उल्लेख 
किया है । इतना होते हुए भी चोलों के सम्पूर्ण इतिहास का पता लगाना अत्यन्त दुष्कर 
कार्ये है । श्री निवासचारी ओर रामास्वामी आयंगर ने लिखा है :- * 

“Any attempt at present the complete history of Gholas from 
the very commencement of their carrier is but futile.” 


इसमें किचितमात्र भी संदेह नहीं कि एक युग ऐसा अवश्य था जब चोल बहुत 
अधिक शक्तिशाली थे । पहले वे चायुक्यों एवं पल्लवो के अधीन थे परन्तु 9बीं शताब्दी 
के अन्त में उन्होंने पल्लवों को हराकर स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की ओर तंजोर पर 
आक्रमण करके उसे अपनी राजधानी बनाया । 

(.) प्रारस्भिक राजा--जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि आारम्म में चोल 
पल्लवों के भघीन थे । उनके प्रारम्भिक राजाओं में करिकाल, नेदुयुदिकिल्ल, विजयालय 
और आदित्य प्रथम उल्लेखनीय हैं । ये समी पल्लवों के मघीन सामन्त शासक थे । 

` (]) आदित्य प्रथम (77। ई० से 907 इं०)-यह विजयालय का पुत्र था। 
आरम्भ में यह भी पल्लवों के अधीन था । पल्लवों के प्रभाव को समाप्त करने के लिये 
पांड्य “राजा वरगुणवम॑चु द्वितीय ने चोल-राज्य पर आक्रमण किया । पल्लवों, चोलों 
ओर गंगों ने एक साथ मिलकर उसे परास्त कर दिया। युद्ध में महान्‌-सेवा के कारण 
पल्लव नरेश नुपतुङ्गवर्मनु ने आदित्य प्रथम के राज्य में कुछ प्रदेश ओर मिला दिए। 
आदित्य प्रथम की महत्वाकांक्षा अपने स्वामी पल्लवराज को प्रसन्न करके ही पूणं नहीं 
हुई बल्कि वह तो पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त करने का स्वप्न देख रहा था। भाग्यवश उसे 
अवसर मिल गया और उसने पल्लबों से विद्रोह करके पल्लव-नरेश अपराजित की हत्या 
कर दी ओर सम्पूणं पल्लव राज का स्वामी बन बैठा । 

आदित्य प्रथम ने पांड्य नरेश परान्तक वीर नारायण पर आक्रमण किया और 
कोंगू प्रदेश पर अधिकार कर लिया। यह भी कहा जाता है कि आदित्य प्रथम ने गंगों 
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का भी दमन किया और अन्त में गंग-राजा पृथ्वीपति उसके सम्मुख नतमस्तक होने के 
लिये बाध्य हुआ । 

आदित्य प्रथम शिव का अनन्य भक्त था और उसने अनेक शिव मन्दिरों का 
निर्माण करवाया था। यह मन्दिर कावेरी नदी के तट पर बनवाथे गये थे। 

(3) परान्तक प्रथम (907 ई० से 955 ई० तक)--907 ई० में आदित्य 
प्रथम की मृत्यु के बाद उसका पुत्र परान्तक प्रथम चोल-वंश के सिंहासन पर आरूढ़ 
हुआ । वह अपने पिता के तुल्य ही महत्वाकांक्षी था और उसने भी साञ्नाज्यवादी नीति: 
को अपनाया । परान्तक प्रथम के शासन-काल में पाण्ड्यों का राजा मारवर्मन्‌ राजसिह 
द्वितीय था । उसे परान्तक प्रथम ने पराजिंत किया । 

पाण्ड्यो को पराजित करने के पश्चात्‌ परान्तक ने लंका पर आक्रमण किया। 
इस आक्रमण का कारण यह था कि लंका के राजा ने चोलों के विरुद पाण्ड्यों की सहा- 
यता की थी । इस आक्रमण में परान्तक प्रथम सफल न हो सका । 

यह भी कहा जाता है कि परान्तक ने बानों और बैदुम्बों पर आक्रमण करके 
उन्हें पराजित किया ओर उन्हें अपने अघोन रखा । 

परान्तक प्रथम ने राष्ट्रकूटों से लोहा लिया । इस काल में राष्ट्रकूट बंश का राजा 
कृष्ण तृतीय था। परान्तक ने कृष्ण तृतीय को हराकर अपने को 'वीरचोल' की उपाधि 
से विभूषित किया । परन्तु इसके कुछ ही समय बाद कृष्ण तृतीय ने उस पर आक्रमण 
किया । तक्कोलम नामक स्थान पर दोनों में युद्ध हुआ इस युद्ध में चोलों की पराजय 
हुई काँची और तन्जोर दोनों ही उनके हाथ से निकल गये ।.इस प्रकार हम देखते हैं 

परान्तक प्रथम के समय से ही चोल राज्य छिल्न-मिन्न हो गया। परान्तक प्रथम को 
मृत्यु 955 ई० के लगभग हुई । 

(4) पतन-काल (955 ई० से 985 ई०) _परान्तक की के पश्चात्‌ 
डसका पुत्र गंदरादित्य राजा gs जिसने दो वर्ष तक राज्य किया। र में चोल 
राज्य का आकार बहुत कम हो गया था। तव से 985 ई० तक चोलों की दशा अत्यन्त 
दयनीय रही । गंदरादित्य के बाद अरिजय और तत्पश्चात परान्तक द्वितीय ने राज्य 
किया | 973 ई० में परान्तक द्वितीय की मृत्यु हो गई और उत्तम चोल शासक वना । 
उसके शासन-काल में चालुक्यों की शक्ति बहुत अविक बढ़ गई थी और चालुक्य राजा 
तैल द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया 985 ई० के लगमग उसकी मृत्यु हो गई । 

(5) राजराज चोल (985 ई० से 074 ई०)--राजराज चोल 985 ई० 
के लगभग सिंहासनार्ढ़ हुंआ। उसका प्रारम्भिक नाम अरुमोलि वर्मन था। सिंहा- 
सनाख्ढ़ होने पर उसने “राजराज' की उपाधि घारण की ओर चोल वंश के खोये हुए 
बभव को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया । उसने लगभग 30 वर्ष' तक राज्य किया । 
जब वह चोल-वंश के सिंहासन पर बैठा तो उस राज-वंश की शक्ति अत्यन्त क्षीण हो 
` चुकी थी । सबसे पहले राजराज प्रथम ने केरलों की नो-सेना को नष्ट किया उसके 
बाद पांड्य-वंश के शासक अमर मुजंग को पराजित किया ओर कोल, उदङ्क और कुर्ग 

पर भी अधिकार किया । उसने लंका पर आक्रमण करके महिन्द्र पंचम की राजधानी 
अनुराघापुर को नष्ट किया ओर उत्तरी लंका पर अधिकार कर लिया ।- कहा जाता है 
उसके बाद राजराज ने गणराज्य के तीन प्रदेशों-गंगवडी, नीलाम्बवडी, और तादि- 
गंवडी पर आक्रमण करके उन्हें भी अपने अधिकार में ले लिया । राजपूत ने वेगी पर 
आक्रमण किया और जराचोड़ भीम को सिंहासनाच्युत करके शक्तिवमंन्‌ प्रथम को वहाँ 
का राजा बनाया । इस प्रकार वेगी उसके प्रभाव में आ गई। 
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चालुक्य नरेश राजराज प्रथम के इस उत्कर्ष को सहन नहीं कर सका और 
चालुक्यों एवं चोलों के मध्य संघषं प्रारम्म हुआ। उसके शासन काल में पश्चिमी 
चालुक्यवंश का शासक सत्याश्नम था जिसे -राजराज प्रथम ने बुरी तरह पराजित किया। 
अपने शासन के अन्तिम दिनों में उसने कलिंग, लबकद्रोप ओर मारद्वीप को भी जीत 
लिया और इस प्रकार चोल साम्राज्य पुरी मद्रास प्रेसीडेन्सी के कुगं, मैसूर और सिंहल 
द्वीप के उत्तरी भाग तक हो गया । संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजराज के साम्राज्य 
में तुङ्गभद्रा नदी के दक्षिण का समस्त भारत मालद्वीप और उत्तरी लंका सम्मिलित 
"था । आस्ध्र प्रदेश में भी उसका प्रभाव था । 

राजराज महान्‌ प्रशासक भी था । उसने स्थानीय स्वशासन को महत्व प्रदान 
किया और भूमि की नाप करवाई । इस आशंका से कि कहीं उसके पुत्रों में उत्तरा- 
धिकार का युद्ध न हो, उसने अपने पुत्र राजेन्द्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया । इसके साथ ही उसने राजेन्द्र को प्रशासकीय कार्यों में पूर्ण रूप से परिचित भी 
करवा दिया । , 

राजराज शैव घमं का अनुयायी था । उसने तन्जौर में एक राजराजेश्वर का 
मन्दिर वनवाया और शिवपादशेखर की उपाधि धारण की । यद्यपि वह शिव का उपा- 
सक था, परन्तु अन्य धर्मों एवं मतों से उसका विरोध नहीं था। उसने विष्णु के भी कई 
मन्दिर बनवाये । कहा जाता है कि 'नेग-पटम्‌' में बौद्ध विहार बनाने में उसने सहायता 
प्रदान की थी ओर तन्जौर के “राजराजेश्‍वर' मन्दिर में भगवान बुद्ध की मूतियाँ 
बनवाई थीं । 

उसका मूल्यांकन करते हए आर० सैथियेनाथियर (5. $2६/272!/८7) ने 
लिखा है— 22 _ 

“Rajraja was one of the greatest sovereigns of south India, a 
famous conqueror and empire builder, an administrator of ability, 
a pious and tolerant man, a patron of art and lctter and above all 
an amiable personality.’ न 

(6) राजेनद्र प्रथम के उत्कर्षं के विषय में इस अध्याय में चर्चा की गयी है। 

(7) राजाधिराज प्रथम (044 ई० से ।052 ई०)--राजेन्द्र प्रथम के बाद 
राजाधिराज प्रथम सिंहासनारूढ़ हुआ । सिंहासनारूढ़ होते ही उसे पांड्य, केरल सिहल 

` के राजाओं के सम्मिलित संघ को कुचलना पड़ा । ये राजा स्वतन्त्र होने का स्वप्न देख 
रहे थे। उसने चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर विजय प्राप्त करके विजय राजेन्द्र 
की उपाधि घारण की परन्तु बाद में चालुक्य राजा सोमेश्‍वर से युद्ध करते हुए 052 
ई० में वह मारा गया। ' 

(8) राजेन्द्र द्वितीय (055 ई० से 064 ई० ) राजाधिराज प्रथम के 
वाद उसका छोटा माई राजेन्द्र द्वितीय राजा हुआ। उसने भी जीवनःपर्यन्त तक 
08 230 क्यों से युद्ध किया । कहा जाता है कि राजेन्द्र द्वितीय ने लंका पर आक्रमण करके 
उसके अधिकांश भाग को अपने अधिकार में रखा । सन्‌ !064 ई० में उसकी मृत्यु 
हो गई। में 

(9) वीर राजेन्द्र प्रथम (!064 ई० से 070 ई० तक)-!064 ई में राजेन्द्र 
द्वितीय का भाई वीर राजेन्द्र सिहासनारूढ़ हुआ । 066 ई० में तुज्ञभद्रा नदी के तट 
पर उसने चालुक्यों के राजा सोमेश्‍वर को हुराया। तत्पश्चात्‌ कूडलशगममू नामक 
. स्थान पर उसकी मुठभेड़ चालुक्यों से फिर हुई। इस स्थान पर सोमेश्‍वर अस्वस्थता के 
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कारण युद्ध में भाग न ले सका और वीर राजेन्द्र ने उसकी सेना को पुनः हरा दिया । 
इस विजय के उपलक्ष में उसने तुज्गमद्रा नदी के किनारे एक विजय स्तम्भ बनवाया । 
कलिग का युद्ध आरम्म ही हुआ था कि चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने अपनी अस्वस्थता से 
तंग आकर तुझ्ुमद्रा नदी में कूद कर अपने प्राण दे दिये । 

सोमेश्वर के पश्चात्‌ उसका बड़ा पुत्र सोमेश्वर द्वितीय चालुक्य सिंहासन पर 
आरूढ़ हुआ उसे भी वीर राजेन्द्र के आक्रमण का सामना करना पड़ा। वीर राजेन्द्र ने 
एक सेना सहित कम्पिल की ओर प्रस्थान किया और उस पर आक्रमण कर दिया। यह 
चालुक्यों का दुर्माम्य ही था कि सोमेश्‍वर द्वितीय का छोटा भाई अपने भाई के विरुद् 
विद्रोह करके वीर राजेन्द्र की शरण में चला गया । वीर राजेन्द्र अत्यन्त चतुर था । 
उसने अवसर का लाम उठाया और विक्रमादित्य को अपना दामाद बनाकर चालुक्य 
साम्राज्य के दक्षिणी भाग का सम्राट घोषित कर दिया। बेगी की चालुक्य शाखा के 
राजा विजयादित्य ने वीर राजेनद्र के सम्मुख नतमस्तक होना स्वीकार कर लिया । 

बीर राजेनद्र ने लंका नरेश विजयबाहु से भी युद्ध किया और उसे पराजित करने 
में ही वह सफल हुआ । उसने कडारम (श्रीविजय) पर भी आक्रमण करके उस पर 

विजय प्राप्त की और वहाँ के राजा को पदच्युत करके अपने मित्र को वहाँ का राजा 
बना दिया । वीर राजेन्द्र की मृत्यु ।070 ई० में हुई । 

(0) कलोतुङ्कः प्रथम (070 ई० से ।]20 ई०)--वीर राजेनद्र प्रथम की 
मृत्यु के बाद उसका पुत्र अधिराजेन्द्र सिंहासनारूढ़ हुआ। परन्तु उसकी शीघ्र ही हत्या 
कर दी गई और शासन की बागडोर कुलोतुङ्ग नामक पूर्वी चालुक्य राजा के अघीन चली 
गई जो राजेन्द्रचोल का मांजा था। कुलोतुङ्ग ने पश्चिमी चालुक्यों से युद्ध किया ओर 
पाण्ड्य शासकों एवं मालावार के सामन्तों को पराजित किया । उसने परमारों को भी 
पराजित किया ओर दो बार कलिंग पर विजय प्राप्त की । 
कुलोतुङ्ग एक कुशल प्रशासक भी था । उसने भूमि की नाम-जोख करवाई थी । 
यह भी विदित है कि उसने “शुगमु तवित्‌' (करों को हटाने अ उपाधि धारण की 
थी । परन्तु इस विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता कि उसने -कौन से कर हटाये 

थे। उसके शासन-काल में कांची नगर की बहुत अधिक उन्नति हुई। उसकी मृत्यु 
].20 ई० में हो गई थी । 

. योल वंश का पतन-_ुलोतुङ्ग प्रथम की मृत्यु के बाद चोल-वंश का गौरव 
समाप्त हो गया । 720 ई० से 85 ई० तक विक्रम चोल, ।55 ई० से 50 
ई० तक कुलोतुज्ध दवितीय, ।50 ई० से ।73 ई० तक राजाराज द्वितीय, !।73 
ई० से ]।78 ई० तक राजाधिराज द्वितीय और 78 ई० से 206 ई० तक कुलो- 
तुङ्ग तृतीय ने शासन किया । कुलोतुज्ध तृतीय चोल-वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक था । 
उसने मदुरा पर विजय प्राप्त की। चेरों को पददलित किया और चेरों के विद्रोहों का 
दमन किया । उसे कला से अत्यधिक प्रेम था और त्रिभुवनम्‌ के प्रसिदध मन्दिर को 
बनवाने का श्रेय मी उसे प्राप्त था । उसके विषय में एक विद्वानु ने लिखा है-- 

His personal qualities were responsible for the continuance 
of the empire under him, and he may be regarded as the last great 
Gholas.’” 

तृतीय के बाद राजराज तृतीय शासक हुआ ओर केरारें, पाण्डवो, 
होयसलों आदि के उत्कर्षं के फल स्वरूप चोल साम्राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया । 

प्रश्न (8) राजेरद्र चोल को उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण दोजिये । 
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दक्षिणी भारत ] [ I9 


Give a brief account of the achievements of Rajendra 
Ghola. 


“राज राज प्रथम के सिंहासन के साथ चोलों का सबसे ऐश्वर्यपूर्ण युग प्रारम्भ 
हुआ ।'”' इस कथन .को व्याख्या कीजिए ओर यह बताइए कि चोल साम्राज्य के सद्भ- 
ठन में राजराज प्रथम ओर राजेन्द्र गंगकोण्ड ने क्या भाग लिया ? 

“With the succession of Rajraj I began the most glorious 
period of the Cholas.’”” CGomment on this statement and discuss 
what part did Rajaraj I and Rajendra Gang Kond play in the 
organisation of Cholas empire. 

राजराज प्रथम--इसके विषय में इसी अध्याय ' को देखिये । 

राजेन्द्र चोल (074 ई० से ।044 ई० तक)--यह 'राजराज' चोल का 
पुत्र था । अपने पिता के शासनकाल में ही वह उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया 
था । युवराज के रूप में उसने पश्चिमी चालुक्यों को घूल-धूसरित किया और प्रशासकीय 
कार्यों में भी दक्षता प्राप्त की थी । चल १5 हे 

लंका पर आक़मण--राजेनद्र प्रथम भी एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने 
लंका पर आक्रमण किया था और वहाँ के राजा महिन्द्र पंचम को हराकर लंका पर 
पूर्ण अधिकार कर लिया । लंका पर राजेन्द्र प्रथम का शासन बहुत समय तक न रहा 
ओर वह महित्द्र पंचम के पुत्र कस्सप ने दक्षिणी लंका पर अपना अधिकार कर लिया 
और वह वहाँ विक्रमबाहु के नाम से शासन करने लगा । 

चेरों ओर पाण्ड्यों पर विजय--राजेन्द्र प्रथम ने चेरों ओर पाण्ड्यों के राज्य 
पर मी विजय प्रास की ओर उसके राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लिया । अपने 
पुत्रों को उसने चेर-राज्य और पाण्ड्य-राज्य का गवनंर नियुक्त किया । 

चालुक्यों से युद्ध--राजेन्द्र प्रथम के शासन काल में पो की पश्चिमी 
शाखा का राजा जयसिंह द्वितीय था । वह चोलों का सबसे बरा दरी था। पूर्वी 
चालुक्यों की शाखा के उत्तराधिकार के प्रश्‍न को लेकर जयसिह द्वितीय और राजेन्द्र में 
संघर्ष हुआ । कहा जाता है कि शक्तिव्मेन प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ पूर्वी चांलुक्य 
शाखा का राजा विमलादित्य हुआ परन्तु वह केवल सात वषं ही द जीवित रहा । उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ उसके पुत्रों में (विजयादित्य और राजराज में) सिंहासन के लिए 
लड़ाई ठन गई। चालुक्यों को पश्चिमी शाखा ने विजयादित्य को राजा बनाना चाहा 
परन्तु राजेन्द्र ने राजराज का पक्ष लिया। परिणामस्वरूप भयंकर युद्ध हुआ जो तीन- 
चार वर्ष तक चलता रहा। इस युद्ध में राजेन्द्र और राजराज की बिजय हुई और 
022 ई० में राजराज वेंगी के सिंहासन पर बाका । पराजय के र बाद भो 

विजयादित्य हताश न हुआ और वह भ्रयत्न करता रहा और ।03] ई० में जिह 
द्वितीय की सहायता से वह राजराज को सिंहासन से हटाने में सफल हुआ और विष्णु- 
वर्धन विजयादित्य के नाम से विख्यात हुआ । विजयादित्य मी सुख को नींद न हे 
और 4 वर्ष के बाद उसे भी सिंहासन छोड़ना पड़ा। 035 ई० में राजराज पुनः सिहा- 
सनारूढ़ हो गया । विजयादित्य ने पुनः पश्चिम के चाजुक्यों की शरण ली । इस समय 
राड की पश्चिमी शाखा का राजा जयसिंह द्वितीय का पुत्र सोमेश्वर प्रथम थां । 

वेगी पर आक्रमण किया । उधर राजेन्द्र भी चुप बैठने वाला न था । उसने राज- 
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20 ] [ प्रांचीन भारत 


राज की सहायता के लिए एक सेना भेजी परन्तु :युद्ध के बीच में ही राजेन्द्र को मृत्यु 
गई । 
द पूर्वी भारत पर अभियान--02 ई० और ।025 ई० के मध्य राजेन्द्र प्रथम 
ने पूर्वी भारत की ओर भी अभियान किया । एक विशाल सेना के साथ वह उड़ीसा 
होता हुआ बंगाल पहुँचा और बंगाल देश (पूर्वी बंगाल के राजा गोविन्दचन्द्र) को 
पराजित करके : गंगापार बंगाल के पालवंशी राजा महिपाल से भिड़ गया । दोनों के . 
मध्य भयंकर संघर्ष हुआ और इस संघषं में राजेन्दर प्रथम की विजय रही । राजेन्द्र 
चोल बंगाल में अधिक दिनों न रहा और विजय प्रास करके गंगाजल लेकर स्वदेश वापस 
लौटा । कहा जाता है कि बंगाल के जिन राजाओं पर उसने विजय प्राप्त की थी, वे 
राजा गंगाजल सिर पर रखकर उसके साथ चले । इस गंगाजल को उसने एक तालाब 

“चोलगंगम्‌' में डलवा दिया और अपने आप “गंग कौंडचोल' की उपाधि धारण की । 

राजेन्द्र प्रथम की बंगाल विजय के विषय में विद्वानों में पर्यास मतभेद है। कुछ 
विद्वानों का मत है कि राजेनद्र प्रथम को इस विजय का कोई निश्चित परिणाम न हुआ । 
इससे उसे केवल यश की ही प्राति हुई। परन्तु अन्य विद्वानों का यह मत है कि यह 
ठीक है कि राजेन्द्र चोल बंगाल में न टिका परन्तु उसकी बंगाल विजय के फलस्वरूप 
सामन्त बंगाल और मिथिला में रहने लगे और कालान्तर में उन्होंने बंगाल से 'सेन 
राजवंश” और मिथिला में 'कनाट” राजवंश की स्थापना की । 

भी विजय राज्य पर विजय--श्री विजय के अन्तरगत मलाया, सुमात्रा, जावा 
प्रायद्रीोप और अन्य समीपस्थ द्वीप सम्मिलित थे । श्री विजय चोलों के राज्य और चीन 
के मध्य में पड़ता था । 025 ई० के लगभग राजेन्द्र चोल ने श्री विजय पर आक्रमण 
क्रिया और उस पर अधिकार कर लिया । वहाँ के राजा विजयोतुंगवर्मन्‌ को बन्दी बना 
लिया । बाद में जब उसने चोलों की अधीनता स्वीकार कर ली तो उसे मुक्त कर दिया 
गया । इस प्रकार भारत और चीन के मध्य का जलमार्ग सुरक्षित हो गया ओर 

]033 ई में राजेन्द्र चोल ने अपना एक दूत मण्डल चीन भेजा । 

पाण्ड्यों और चेरों के विद्रोह--पाण्ड्य ओर चेर राजेनद्र की अधीनता में रहना 
प्रसन्द नहीं करते थे, फलस्वरूप उन्होने-विद्रोह कर दिया । राजेन्द्र प्रथम ने अपने पुत्र 
राजाधिराज प्रथम को इन विद्रोहों का दमन करने के लिये भेजा । राजाधिराज उनके 
दमन में सफल हुआ और उसने विद्रोहियों को कठोर दण्ड दिया । 
ह क के स्वतन्त्रता संग्राम को दमन करने का प्रयास--लंका में विक्रमवाद के 
नेतृत्व में पूर्ण प्रयत्न हो रहे थे। 043 ई० के लगभग राजेन्द्र ने राजाधिराज को 
उनके दमन के लिए भेजा। राजाधिराज उस कारय में पूणं रूप से सफल हो सका। 

ड निर्माण कार्य--राजेन्द्र केवल वीर ओर साहसी ही न था बल्कि निर्माण कार्यो 
में भी उसकी विशेष अभिरुचि थो । वह अत्यधिक विद्या-प्रेमो था । उसने पंडित चोल 
की उपाधि धारण की थी और एक वैदिक कालेज की स्थापना की, जिसमें लगभग 
300 छात्र अध्ययन करते थे। उसने अनेक भवनों, मन्दिरों और तालाबों का निर्माण 
करवाया तथा 'गंग कोंडचोलपुरम्‌, में अपनी नवोन राजघानी स्थापित की । 

. ]044 ई० के लगभग जबः चालुक्यों ओर चोलों कें बीच भयंकर संघषं हो रहा 
था उसमें राजेन्द्र प्रथम की मृत्यु हो गई । | 

_ मूल्यांकन--राजेन्द्र चोल मी चोल वंश का एक महान्‌ शासक था। उसने 
अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत अधिक बढ़ाया । उसके विषय में आर० सैथिया- 
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“Rajendra, thc grcater son of a great father was active 
for about thirty two years in extending the power and prestige 
with the Chola Empire had acquired during the previous 
reign.’ 

प्रश्न (8) चोलों को शासन-प्रणालो का सविस्तार वर्णन कोजिये । 

Describe the system of administration under the Cholas. 

चोलों की शासनप्रणाली दक्षिणी भारत के शासन के इतिहास में अपना 
हा स्थान रखती है । यहाँ हम इस शासन-भ्रणाली की चर्चा संक्षेप में कर 
रहे हैं। 

() राजा--चोल राजा अत्यधिक शक्तिशाली होते थे और वह अपने को 
अनेक उपाधियों से विभूषित करते थे । साधारणतया राजा का पद पैतृक होता था ओर 
बहुधा सिंहासन के लिए संघर्ष होता थां। राजा की समा में बड़े-बड़े सामन्त ओर 
अन्य पदाधिकारी होते थे । 

चोल राजा का पद कितना महानु होता था यह इस बात से प्रकट हो जाता 
है कि मन्दिरों में राजा ओर रानियों की मूर्तियाँ स्थापित की जाती थीं। शासन के 
समस्त क्षेत्रों में राजा का हस्तक्षेप होता था । वही मुख्य सेनापति होता था और उसका 
निर्णय अन्तिम होता था। 

(2) ग्रुवराज--राजा अपने जीवन-काल में ही अपने सबसे बड़े या योग्य 


को युवराज नियुक्त कर देता था ओर अपने सामने ही उसे' प्रशासकीय कार्यों का प 


अनुभव करा देता था। 

(3) बिभिन्न पदाधिकारो--इस वात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि 
चोलों के राज्य में मन्त्रि-मण्डल की भी व्यवस्था थी | कोई भी अभिलेख इस तथ्य पर 
प्रकाश नहीं डालता । परन्तु इसने किचित-मात्र भी सन्देह नहीं कि राजा अपनी सहायता 
के लिये अनेक पदाधिकारी नियुक्त करता था जिनके नकद वेतन की व्यवस्था थी और 
उन्हें जमीन एवं जायदाद भो दो जाती थी । विभिन्न पदाधिकारी प्रचलित परम्पराओं 
के आधार पर कार्य करते थे। चोलों के शासन में एक सुसंगठित सविस का मी 
विकास हुआ था। ट 

(4) साम्राज्य का विभाजन--शासन की सुविधा के 8 समस्त साम्राज्य 
को मण्डलों में बाँटा गया । मण्डलों का पुनविभाजन कोट्टमों में होता था । एक मंडल 
में कई 'कोटटम' होते थे । कोटम 'नाडुओं' में विमक्त या और एक “नाडु, में अनेक 'कुरंम' 
(कई ग्रामों का समूह) होते थे । 'कुरंम' को अनेक नगरों एवं गाँवों में बाटा गया था। 
मंडल के प्रशासन फे लिए राजा कोई वायसराय नियुक्त करता था, जो राजकुमार 
या राजवंश से सम्बन्धित होता था। मंडलों से लेकर ग्रामों तक स्थानीय समाओं की 
व्यवस्था की गई थी । 'नाडु” की सभा को 'नट्टर' ओर नगर की समा को 'नगस्तार' 
कहा जाता था । ग्राम-सभा को 'डरार' कहते थे । ड 

(5) स्थानीय स्वशासन--चोल शासन-काल में ग्रामों में स्थानीय स्वशासन 
की व्यवस्था की गई थी । ग्रामों की समाये जनतंत्रात्मक ढंग से चलती थीं । प्रशास- 


कीय कार्यों के लिए विभिन्न समितियाँ बनाई गई थीं, जिन्हें बेरियम कहा जाता था। 
सिति में ग्राम की स्थायी-समिति, तड़ाग-समिति, कृषि-समिति, उपवन 


समिति, न्याय-समिति आदि मुख्य थीं । विभिन्‍न समितियों के चुनाव के लिए प्रत्मेक ग्राम 
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को 30 वाडों में बाँट दिया जाता था । विभिन्‍न समितियों के उम्मीदवारों को योग्यतायें 
भी निर्धारित कर दी गई थीं । 'लाट' के द्वारा निर्वाचन होता था । विभिन्न उम्मीदवारों 
के नाम अलग-अलग पत्तियों में लिखकर किसी बर्तन में डाल दिये जाते थे । उसके बाद 
किंसी निष्पक्ष ब्यक्ति या बालक से निश्चित संख्या की पत्तियाँ निकालने के लिये 
कहा जाता था । जिन व्यक्तियों की पत्तियाँ निकल आती थीं वे नियुक्त घोषित कर दिये 
जाते थे । 

ग्राम सभाओं के विविध काय थे। वे तालाबों, नहरों और कूपों का प्रबन्य 
करती थीं, भूमि कर एकत्र करती थीं, मन्दिरों की व्यवस्था करती थीं और शिक्षा का 
प्रसार करती थीं । दैवी विपत्ति के समय सहायता, कोषों को - व्यवस्था करना, पीड़ितों 
को सहायता पहुँचाना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का प्रबन्ध करना आदि भी इन ग्राम 
सभाओं के कार्य थे । वास्तव में इन सब कार्यों की रूप-रेखा राजा के द्वारा निर्धारित 
कर दी जाती थी और ग्राम सभायें ही इन सब कार्यों को पूरा करती थीं। साधारण 
तौर पर राजा, ग्राम सभाओं के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता था परन्तु ग्राम सभाओं 
पर निगाह रखने के लिये राजा के पघाधिकारी भी नियुक्त किये जाते थे। यदि किसी 
गाँव की ग्राम सभा में कोई अनियमितता बरती जाती थो तो उसकी सूचना राजा को 

: तुरन्त दे दी जाती थी । एक अभिलेख में इस बात कां उल्लेख मिला है कि चोल राजा 
ने एक ग्राम समा पर एक मन्दिर की आय का दुरुपयोग करने के कारण जुर्माना कर 
दिया था | इस बात का भी उल्लेख है कि समय पर भूमि कर न जमा करने पर एक 
ग्राम-सभा के सदस्य को जेल भेज दिया गया था। यह ठीक है कि ग्राम सभायें न्याय 
आदि के कार्यों को सम्पन्न करती थीं परन्तु बहुत से ऐसे कार्य थे जिनमें राजा की पूरव 
ह अनिवार्थ थी । ग्रामसभा को किसी भी व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड देने का अधिकार 
नहीं था । 

(6) न्याय ब्यबस्था--चोलों की न्याय-व्यवस्था भी अत्यन्त उच्च कोटि की 
थी । अधिकतर मुकदमों का निर्णय स्थानीय संस्थायें ही करती थीं। राजा ही न्याय 
का सर्वोच्च पदाधिकारी था ओर वही अन्तिम अपील सुनता था । जूरी की प्रथा भी 
विद्यमान थी । दण्ड-व्यवस्था कठोर न थी। चोरों और व्यभिचारियों को गधे पर 
बैठाकर घुमाने का दण्ड दिया जाता था। संयोगवश हत्या हो जाने पर 6 गायों 
क र होता था । चोलों की न्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में ही श्री शास्त्री ने 

खा है-- 

“ Justice was administered by regularly constituted royal 
courts in addition to village courts and caste panchayats. Usage, 
documents and witness werc admitted as evidence.’ 


(7) आय-व्यय के साधन--राज्य की आय का मुख्य साधन भूमिकर था जो 
उपज का एक-तिहाई होता था। यह अनाज और घन दोनों ही रूपों में प्राप्त किया 
जाता था । विभिन्न अवसरों पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता था। भूमिकर गाँव- 
समायें ही एकत्र करती थीं। समय पर कर न एकत्र करने वाली ग्राम-सभा के पदा- 
घिकारियों को दण्ड दिया जाता था । 

इसके अतिरिक्त व्यवसायियों ओर शिल्पियों से कर लिया जाता था । जल-थल 
दोनों ही मार्गों से चुंगी नन को व्यवस्था थी । वनों, खानों आदि से भी राज्य को पर्याप्त 
आय होती थी, अधिकांश चोल राजाओं ने जनता पर बहुत अधिक कर नहीं लगाये 
परन्तु कुछ राजाओं ने जनता को करों के बोझ से लाद दिया। कर अत्यन्त कठोरता 
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से वसूल किया जाता था। चोल वंश का कुखोत्तुंग प्रथम एक ऐसा राजा था जिसने 
जनता पर ह कम कर लगाये और उसका विश्वास प्रास किया । राज्य का व्यय 
मुख्य रूप से निम्नलिखित खरोतों पर होता था-- 

(7) राज्य कर्मचारियों का वेतन । 

(2) सेना । 

(8) मन्दिर । 

(4) सड़कें । 

(5) तालाब । 

(6) नहरें । 

(7) यज्ञ, दान, महोत्सव, आदि । 

(8) राजा एवं राज-दरवार से सम्बन्धित कार्य । 

अधिकांश घन युद्धं में ही व्यय होता था । परन्तु चोल शासकों ने सावंजनिक 
हित के कार्यों में भी बहुत अधिक घन व्यय किया । अनेक राजाओं ने नहरें, जलाशय, 
कुयें आदि बनवाये तथा जनता की सुविधाओं का ध्यान रखा । 

(8) सैन्य ब्पबस्था--चोलों के पास एक विशाल सेना थी । उनकी सेना में 
पैदल, घुइसवार ओर हाथी तीनों ही थे । सेना में लगभग 60,000 हाथी थे । सेना में 
अनेक दल होते थे यथा-- 


(]) कुदिरैच्चैवगर ---विशिष्ट अश्वारोहियों का दल । 
(2) विल्लिगड़ -_विशिष्ट धनुर्घारियों का दल । 
(3) बडपेरं कैवकोलर राजा का झंगरक्षक पैदल दल । 
(4) कुञ्जरि मल्लर ` हाथियों का दल । 


सेना को विभिन्न टुकड़ियों में बाटा गया था ओर ये टठुकड़ियाँ कडगम्‌ (छाव- 
नियों) में रहती थीं । सैनिकों के प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था थी । सेना नागरिकों 
का ध्यान सदैव रखती थी और उसकी सुख-सुविधाओं के लिये हर सम्भव प्रयास करती 
थी । राजा ही सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी होता था। वह आगे-आगे से मि में 
सेना का नेतृत्व करता था । उसके नीचे “महादण्डनायक'' होता था, जिसे सेनापति भी 
कहते थे । ““महादण्डनायक' के अधीन विभिन्न “तायक” ओर उनकी टुकड़ियाँ रहती 
थीं। चोलों के पास एक नौ-सेना (जहाजी बेड़ा) भी थी, जिससे स्पष्ट है कि वे जल- 
मार्ग पर भी युद्ध करते थे । राजराज ने अपने जहाजी-बेड़े को सहायता से मालद्वीप 
पर विजय प्राप्त की थी । राजेन्द्र प्रसाद ने नौन्‍्सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण 
किया था । 

चोल-सेना बिजित राज्यों के प्रति अत्यन्त कठोर व्यवहार करती थी और 
सैनिक निरीह नागरिकों, महिलाओं और ब्राह्मणों तक पर अत्याचार करने में नहीं हिच- 
किचाते थे । युद्ध-भूमि में वीरता से लड़ने वाले चोलों के लिये यह बहुत बड़ी लज्जा- 
जनक बात थी । चोलों की सम्पूणं शासन-व्यवस्था को पूर्ण रूप से देखने से यह विदित 
होता है कि चोलों ने एक सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था की थी । उनकी शासन-व्यवस्था 
अत्यन्त संगठित थी । 

प्रश्न (9) निम्तलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 
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. (अ) तन्जौर का वृदेश्वर मन्दिर (ब) कोरंगनाथ का मन्दिर तथा (स) गंगकोड- 
चोलपुरम का मन्दिर । 

Write a short notes on the followings— 

(a) Vrideshwar temple of Tanjore. (०) ‘Temple of Korang 
nath and (c) Gangekodcholpuram ‘Temple. 

(अ) तंजौर का वुदेशवर मन्दिर--राजराज महात्‌ ओर राजेन्द्र चोल ने दो 
मन्दिर बनवाये, जिनमें द्रविड़ मन्दिर-ैली प्राप्त होती है। राजराज महान. ने तन्जोर 
में वुदेश्वर मन्दिर बनवाया । इसको उसके राजसी निर्माता के नाम “राजराजेश्वर 
मन्दिर” भी कहा जाता है। इसकी रचना लगभग ।000 ई० में आरम्म हुई और 
0]] ई० में यह मन्दिर बनकर पूर्ण हुआ | वृदेश्वर मन्दिर 80 फुट लम्बा बोर 
]90 फुट ऊँचा है। इस मन्दिर में चार भाग हैं--- 

(.) ग्रृह गमं 

(2) मण्डप 

(3) सद्ध॑-मण्डप 

(4) बहिर्माग जिसमें नन्दी स्थापित है। 

मन्दिर के चारों ओर एक चहारदीवार है। इस मन्दिर का सबसे महत्वपूर्ण 
अंग शिखर है । इसके तीन भाग हुँ-- 

(!) आधार--इसकी ऊँचाई 500 फुट है ओर इसकी सम्बाई-चोड़ाई 
82 % 82 है । यह, आधार बीच में बनी भारी कार्निस से दो भागों में वाँटी गयी है। 

(2) मध्य भाग--यह हाथी की सूँड़ की भाँति ऊपर जाते हुए पतला है। 
यह ]3 मंजिलों में बेटा है। ऊपरी मंजिल क्रमशः छोटी होती गई है । जे 

(3) शीर्ष भाग--मन्दिर का ऊपरी भाग एक गोले के समान है । इसके चारों 
ओर पंखलार ताक बनाए गए हैं कला की दृष्टि से यह मन्दिर द्रविड़ कला के मत्दिरों 
में सर्वश्रेष्ठ है। इसके विषय में पर्सी ब्राउन (०7८५ B7०) ने लिखा है-- 

“Apparently the largest, highest and most ambitious 970: 
duction of its kind hitherto undertaken by Indian builders, it is 
a landmark in the evolution of the. building art in Southern 
India. 

उसकी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए वह पुन: लिखता है-- 

‘Unquestionably the finest single creation of the Dravadian 
craftsmen the Tanjore Vimana is also a Touchstone of Indian 
architeture as a whole.’’ 

कोरंगनाथ का मन्दिर--कोरंगनाथ का मन्दिर त्रिचनापल्ली जिले में 
स्थित है । इसे चोल नरेश का परान्तक प्रथम ने निर्मित करवाया था । कोरंगनाथ का 
मन्दिर चोल-कला की संक्रान्ति अवस्थां की कृति है। 

Transition stage in the evolution of the Dravadian style: 

—Percy Brown: 
इस मन्दिर की लम्बाई 50 फुट है। इसमें गुह-गभे अन्तराल ओर मण्डप तीत 


भाग हैं । गुह-गर्भ 25 4 25' है ओर मण्डप 25? ५ 25' । गृह-गर्म के ऊपर 20' | 
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ऊपर ऊँचा शिखर है। इसकी कला भी सरल है | विभाग पर खूब उमड़ी हुई मूर्तियों 
के द्वारा शज्जार है । इन मूर्तियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध मूर्ति काली की है। एक ओर 
सरस्वती तथा दूसरी ओर लक्ष्मी की मूर्तियाँ हैं। काली के नीचे एक असुर को मूर्ति 
है । पल्लबकला का सिंह भ {नहीं परिलक्षित होता । सिह के स्थान पर कुछ 
विचित्र ध के शीश खुदे हुए 
स) गंगकोडचोलपुरम का भन्दिर-यह चोल-नरेश राजेन्द्र प्रथम के शासन- 

काल में निमित हुआ था । इसकी शैली तंजौर की मन्दिर की शैली से मिलती है। 
परन्तु दोनों के विस्तार, अलंकरण आदि में अन्तर है। "यह मन्दिर 349° % 7]0' के. 
आयत में बनाया गया है । इसका-शि्षर केबल] 50 फुट केचा है 
; यह मन्दिर उजड़े हुए रूप में विद्यमान हैं। मन्दिर एक विशाल चहारदीवारी 
के ऊपर बना हुआ है । इस मन्दिर के निम्न भाग है । 

(!) गृह-गर्म 

(2) अन्तराल 

(3) मण्डप 

(4) अद्ध मण्डप 

(5) बहिर्माग 

मन्दिर के मण्डप में _]50 स्तम्म हैं। इस मन्दिर का शिखर तीन भागों में 
स है। यह भी बीच में कानिस द्वारा बेटा है। 

!) आधारः |00' % ।00' है। यह भी बीच ह्‌ 

\ A मध्य भता. इसमे 5 मंजिल है । और गंगकोडचोलपुरम्‌ के: मन्दिरों के 
मध्य भागों के निर्माण में महान्‌ अन्तर परिलक्षित होता है। तंजोर के वीच भाग में 
एक रेखा सीधी है, किन्तु गंगकोडचोलपुरम्‌ के मव्य भाग की रेखा वक हैं। परिणामतः 
गंगकोडचोलपुरम्‌ के मन्दिर की सुन्दरता बढ़ गयी है किल्तु मजबूती कम दै । 

(3) शोषं भाग--तंजौर के मन्दिर की तरह शीर्षंभाग एक ल के स है। 

गंगकोडचोलपुरमु के मन्दिर के चारों ओर मजबूत चहारदीवार है । पसी ब्राउन 
ने तंजोर के मन्दिर के गंगकोडचोलपुरम्‌ के मन्दिर में अधिक सौन्दर्य के दर्शन करते 
हुए लिखा है-- 

There is a voluptussness in the later structure, the beauty 
of ripe femininity, in contrast to the masculine strength of the 
earlier type.’ 


अध्याय | | 


बृहत्तर भारत 
(GREATER INDIA) 


धापा कक काद ह जाप नया समसत है? माजन काल में भारत भारत 
प्रश्न (!) बृहत्तर भारत से आप क्या समभते है? प्राचीन काल से भा' 
के अन्य देशो के मा व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालिए । 
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What do you mean by Greater India ? Describe India’s rela 
tionship with other countries in ancient days in the field of trade 
and commerce and cultural relations.’ , 


बृहत्तर भारत का अर्थ-बहुत से विद्वानों का यह मत है कि प्राचीन काल में 
मारत का अन्य देशों से कोई महत्वपूर्ण सम्बन्ध या सम्पर्क नहीं था । परन्तु आधुनिक 
खोजों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यह घारणा उचित नहीं है। अनुसन्धानं के आधार 
पर यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि प्राचीन काल में भारतवासी अपने देश. की 
भोगोलिक सीमाओं में ही सीमित नहीं रहे वरनु उन्होंने पव॑तों व समुद्रों को पार कर 
विदेशों में व्यापारिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना को। भारतीयों ने 
अन्य बबेर जातियों को सम्य बनाया । जैसे यूरोप को सम्य बनाने का श्रेय रोम और 
एन को है उसी प्रकार समस्त एशिया को सम्य बनाने का श्रेय भारत और चीन 
को है । भारतीयों ने विदेशों में जाकर यहाँ ऐसे उपनिवेशों की स्थापना की जहाँ 
बहुत समय तक भारतीय शासक ही राज्य .करते रहे वृहत्तर भारत के अन्तरगत 
वह समस्त भू-माग आ जाता है। जहाँ-जहाँ भारतीय पहुँचे वहाँ-वहाँ उन्होंने उपनिवेश 
राज्यों की स्थापना की और वहाँ से सांस्कृतिक एवं व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया। 
प्राचीन काल में भारत की सम्यता ओर संस्कृति का प्रचार सुदूर देशों में 
हुआ था । मध्य एशिया, मलाया, पूर्वी द्वीप समूह आदि में भारतीय निवास करते 
थे। भारतीयों ने साम्राज्यवाद की भावना से प्रमावित होकर इन उपनिवेशों की स्थापना 
नहीं की थी बल्कि उनका उद्देश्य उन स्थानों के लोगों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाना 
एवं कला एवं साहित्य की उन्नति करना था । यहाँ हम इस तथ्य पर विचार करेंगे कि 
भारत ने किन स्थानों पर अपने उपनिवेश स्थापित किये और किन स्थानों से व्यापारिक 
सम्बन्धे स्थापित किए । 
दक्षिणो पूर्वी एशिया के प्राचीन भारतीय उपनिबेश--प्राचीन युग में एशिया 
का दक्षिणी पूर्वी भाग भारत का ही अंग था । जावा, सुमात्रा, मलाया, बोनियो अनाम 
ओर कम्बोडिया आदि देशों में भारतीय सम्यता के चिह्न अत्यधिक मात्रा में प्राप्त हुए 
हैं। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में इस तथ्य का उल्लेख है कि भारतीय व्यापारी, राजकुमार 
भोर घर्मोपदेशक, स्वर्ण भूमि को जाया करते थे। प्रोचीन युग भें यह विशवास था कि 
ब्रह्मा, जावा और सुमात्रा आदि में सोने की खानें हैं इसीलिए उन स्थानों को स्वर्ण भूमि 
के नाम से पुकारा जाता था। सम्यता की दृष्टि से इन स्थानों के लोग भारतीयों 
से बहुत पिछड़े हुए थे और यही कारण था कि भारतीय व्यापार एवं संस्कृति का प्रचार 
करने के उद्देश्य से इन स्थानों पर बस गये और उन्होंने वहाँ पर अपने ' उपनिवेश 
स्थापित किए । ु 
(!) कम्बोडिया--वत्तमान हिन्द चीन में भारतीयों ने 2 उपनिवेशों की 
स्थापना कम्बोडिया ओर अनाम नामक स्थानों पर की थी । उन्होंने यह कायं पहली 
शताब्दी के लगमग किया । कम्बोडिया और अनाम में जंगली जातियाँ निवास करती 
थी | जब भारत के ब्राह्मण वहाँ जाकर बस गये तो वहाँ के-लोग भी कुछ सभ्य बने । 
सर्वप्रथम' अनाम में हिन्दू राज्य स्थापित हुआ ओर उसके बाद कम्बुज में । कम्बुज 
राज्य की राजवानी मशोधरपुर थी ओर वहाँ इन्द्रवर्मा, सुयंवर्मा, यशोवर्मा ओर अन्य- 
वर्मा आदि राजा प्रसिद्ध हुए। 
कम्बोडिया के दोनों राज्यों में मारत के शैव घमं का बहुत तेजी से प्रसार pis 
इसके साथही वैष्णव ओर बोद्ध धर्म मी इन स्थानों पर पहुँचा । प्राचीन युग में इन 
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स्थानों पर भारत की तरह -ही संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। कम्बोडिया के 
राजा यशोवर्मा ने पतंजलि के महामाष्य एक टीका लिखी थी । कम्बोडिया में भारतीय 
कला के भी सुन्दर नमूने प्राप्त हुए हैं। गु्त-काल के आदश पर यहाँ सुन्दर इमारतों व 
मन्दिरों आदि का. निर्माण हुआ । 

(2) चम्पा--भारतीयों ने हिन्द-चीन में चम्पा नामक राज्य की स्थापना की 
थी । जहाँ आजकल अनाम है वहीं पहले चम्पा का राज्य था ओर वह विहार के 
अतगत था । इस राज्य की राजधानी अमरावती थो। चम्पा के प्रारम्भिक राजाओं 
` के विषय में विशेष जानकारी नहीं है परन्तु यह अवश्य ज्ञात होता है कि वहाँ के 

राजाओं ने मुगलों के आक्रमणों का बड़ी वीरता से सामना किया और अन्त में मुगलों 
के आक्रमण के फलस्वरूप हो उनका राज्य नष्ट-भ्रष्ट हो गया। इस्लाम घम के 
प्रचार के फलस्वरूप वहाँ से भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के चिल्ल समाप्त होते गए 
और वहाँ के निवासियों ने इस्लाम घमं को स्वीकार कर लिया । 

(3) मलाया--भारतीयों का मलाया से अत्यन्त प्राचीन काल से ही सम्बन्ध 
था । पाँचवीं या छठीं शताब्दी में शैलेन्द्र नामक एक व्यक्ति ने मलाया में भारतीय राज- 
वंश की स्थापना की और धीरे-धीरे उनके राज्य का विस्तार होता गया तथा सुमात्रा, 
जावा, वाली, बोनियों आदि मलाया के राज्य में सम्मिलित हो गये । शैलेन्द्र के उत्तरा- 
धिकारियों ने विजयनगर को अपनी राजधानी घोषित किया और ऐसा प्रतीत होता है 
कि कुछ समय तक उन्होने चम्पा और कम्बुज राज्यों पर भी शासन किया। शैलेन्द्र के 
साम्राज्य के वैभव का वर्णन एक अरब व्यापारी ने अतीत सुन्दरता से किया है। उसका 
मत है कि शैलेन्द्र शासक 'महाराज' कहे जाते थे। उनकी आय बहुत अधिक थो । वे 
बौद्ध घ्म के अनुयायी थे ओर महायान सम्प्रदाय के सिद्धान्तों को मानते थे । चोन और 
भारत के राजा उनका आदर करते थे। कहा जाता है कि मलाया के राजा बालपुश्र देन 
शैलेन्द्र ने बंगाल के राजा देवपाल के पास एक दूत भेजकर यह प्रार्थना की थी कि वह 
उसके द्वारा बनवाये हुए बिहार के लिए पाँच गाँव दान दें। देवपाल ने इस प्रार्थना को 
स्वीकार कर लिया था । ।3वीं शताब्दी में इस वंश के शासन का पतन प्रारम्भ हुआ । 
कहा जाता है कि चोल वंश के शासक राजेन्द्र चोल ने उनके राज्य पर नाक्रमण किया 
ओर कई प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । ।3वीं शताब्दी तक इस बंश का वैभव 
समाप्त हो गया । ।5वीं शताब्दी में यहाँ के राजा ने इस्लाम घमं को स्वीकार कर लिया । 


मलाया में पहले वैष्णव व शैव धमं का प्रचार हुआ था परन्तु 7वीं शताब्दी में 
यहाँ बोद्ध घमं का बहुत तेजी से Ma 7। शैलेन्द्र वंश के राजा ने महायानी बौद्ध 
चमं को स्वीकार करके अपने स्तूपों, और बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण करवाया । 
शैलेन्द्र राजाओं को स्थापत्य कला से विशेष प्रेम था। उन्होंने नालन्दा में तारा देवी का 
एक भव्य मन्दिर बनवाया था। बोरोबुदर के विशाल एवं प्रसिद्ध स्तूप को बनवाने का 
श्रेय भी शैलेन्द्र शासकों को है। 

(4) जावा--चोथी शताब्दी में भारतीयों ने जावा में एक हिन्दू राज्य को 
स्थापना की । फाह्मान का मत है कि जावा और सुमात्रा में 5वीं शताब्दी तक हिन्दू घमं 
का काफी प्रसार हुआ था। शैलेन्द्र राजाओं के उत्थान के साथ जावा उतके अधिकार में 
सा गया परन्तु ५वीं शताब्दी में जावा ने पुनः स्वतन्त्रता प्रात कर ली। ] 3वीं शताब्दी 
में यहाँ एक नवीन राजवंश का उदय हुआ जिसने तिक्त बिल्व को अपनी राजधानी 
बनाया । 5वीं शताब्दी में अरबों द्वारा इस राज्य का पतत हुआ । 


जावा में अनेक ऐसे भव्य भवनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो भारतीय शैली से « 
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मिलते-जुलते हैं। भारतीय ग्रंथों की अनेक पांडुलिपियाँ भी यहाँ प्राप्त हुई हैं ओर यहाँ 
के निवासी रामायण ओर महाभारत को बड़ी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं । 

(5) बाली एवं बोनियों--वाली ओर वोनियों द्वीपों में भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कृतियों का बहुत अधिक प्रसार हुआ और आज भी बहुत अंशों में यहाँ भारतीय 
संस्कृति के चिह्न स्पष्ट होते हैं । सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता 
कि भारतीयों ने कब यहाँ अपना राज्य स्थापित किया था परन्तु यह अवश्य सत्य हे कि 
वहाँ 6 ठवीं शताब्द्री में हिन्दू राज्य विद्यमान था । इन स्थानों पर बौद्धधर्म का भी 
काफी प्रचार हुआ । यहाँ को स्थापत्य ओर मूर्तिकला का आधार भारतीय कला है । 

(6) श्याम--आरम्म में श्याम कम्बोडिया के हिन्दू राजाओं के अधिकार में था 
और बहुत समय तक वह उन्हीं के अधिकार में बना रहा । !वीं शताब्दी में यहाँ माई 
नामक जाति के आगमन के फलस्वरूप वौद्ध घम का काफी प्रचार हुआ । ये लोग महा- 
यान सम्प्रदाय को मानने वाले ये। जब सिंहल के बौद्ध मिक्षु यहाँ आये तो यहाँ हीनयान 
सम्प्रदाय का प्रचार हुआ । आज भी श्याम में बोद्ध घमं की प्रधानता है और वहाँ की 
जनता की कला, लिपि ओर भाषा पर भारतीयता की छाप है । । 

(7) बम्हा--भारत और ब्रह्मा के मध्य सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन है । अशोक ने 
ब्रह्मा में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धम्म-प्रचारकों को भेजा था। उसके प्रयत्नों के फल- 
स्वरूप यहाँ बौढध घर्म का अधिक प्रचार हुआ ओर इसके साथ ही भारतीय सभ्यता 
एवं संस्कृति का भी विस्तार हुआ। दक्षिणी बर्मा में होनयान सम्प्रदाय का प्रचार हुआ। 
आज भी ब्रह्मा (वर्मा) के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं ओर उनकी लिपि, भाषा एवं घमं 
पर भारतीयता की स्पष्ट छाप है। 

(8) लंका--लंका और भारत के सम्बन्ध अति प्राचीन हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम 
श्री रामचन्द्र ने लंका के राक्षस राजा रावण को युद्ध में पराजित किया था । 
शताब्दी ई० पूर्व में काठियावाड़ के एक राजकुमार विजय के नेतृत्व में भारतीयों ने लंका 
में प्रवेश किया और उसे अपना निवास बनाया। सम्राट्‌ अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र एवं 
पुत्रो संघमित्रा को बोद्ध घम के प्रचार के लिए लंका भेजा था ओर उनके ्रयत्नों 
से ही वहाँ बोद्ध घमं का प्रचार हुआ। आज मी वोद घमं लंका का राजघमं हैं। 
बोद्ध घमं के प्रभाव के परिणामस्वरूप ही लंका की भाषा और लिपि पर भी मार 
तीयों का प्रभाव पड़ा । यहाँ के साहित्य, कला और घर्म आदि पर भी भारतीयता की 
झलक पड़ी है । 

अन्य देशों से भारत के सम्बन्ध--ऊपर हमने उन देशों का उल्लेख किया है 
जहाँ भारतीयों ने अपने उपनिवेशों की स्थापना की थी। यहाँ हम उन देशों का वर्णन 
कर रहे हैं जहाँ मारतीयों के उपनिवेश तो नहीं थे परन्तु इन देशों से भारतीयों ने अपने 

` व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किए थे :--- 

(!) यूनान एवं रोम--मारत और इ के व्यापारिक सम्बन्ध अति प्राचीन 
हैं । सिकन्दर के भारतीय आक्रमण के समय से यह सम्बन्ध और अधिक दृढ़ हो गये । 
इसके साथ ही दोनों देशों के मध्य हढ़ सांस्कृतिक सम्बन्धों को स्थापना भी हुई। 
पहली शताब्दी में मिन देश में रहने वाला एक यूनानी नाविक लाल सागर को पार कर 
भारत आया । उसके विवरण से ज्ञात होता है कि मारत के मिल्न, यूनान और रोम से 
घनिष्ठ सम्बन्ध ये मारत से मसाले ओर सुती तथा रेशमी वस्त्र इन देशों को भेजे 
जाते थे । प्लिनी का मत है कि विलास की सामग्री के बदले में रोम का अतुल घनं 
मारत आता था । रोम की सोने को मुद्रायें भारत में प्राप्त हुई हैं कुछ मारतयी 
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राजाओं ने रोम के राजाओं के यहाँ अपने राजदूत भी भेजे थे | 26 ई० पूर्व के लगभग 
पांडु देश के राजा ने' रोमन सञ्जाट्‌ आगस्टस को समा में अपना एक राजदूत भेजा था। 


अरबों के उत्थान तक भारत के उंन देशों से सम्बन्ध वहुत अच्छे रहे । इन व्यापारिक _ 


सम्बन्यों के फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुआ । भारतीय घमं ओर दशम 
ने उन देशों के घमं ओर दशंन को प्रभावित किया । भारतीय कला और मुद्राओं पर 
यूनानी कला एवं मुद्राओं का प्रमाव पड़ा । ज्योतिषशास्त्र के विषय में भारतीयों ने 
यूनानियों से सीखा, परन्तु ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भारत की यूनान को महानु देन है । 


(2) चोन--प्राचीन काल में चीन की गणना संसार के उन्नत देशों में थी । 
चीन के भारत से व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सम्वन्ध थे । चीन में बोद्ध-घमं के प्रचार 
के परिणामस्वरूप भारत और चीन के सम्बन्ध और हढ़ हो गये । चीन में बोद्ध घमं 
के प्रचारकों में काश्यप, मतिग, घमं रत्न आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । इन घमंप्रचारकों 
ते बोद्ध धमं का प्रचार इस प्रकार किया कि आज भी चीन की जनता का बहुत वड़ा 
भाग बौड़ घमं का ही अनुयायी हैं । चीन के सम्राट्‌ मिगिटी के शासनकाल में बौद्ध 
घमं को -राज-घमं के पद पर आसीन कर दिया गया । अनेक भारतीय पुस्तकों का 
चीनी भाषा में अनुबाद हुआ । चीनी यात्री बौद्ध धमे के ग्रन्थों की खोज करने मारत 
आये । इन यात्रियों में फाह्यान, ह्लं सांग, इत्सिग के नाम उल्लेखनीय हैं । इन यात्रियों 
के भारत में आगमन के फलस्वरूप दोनों देशों के मध्य अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्चों की 
स्थापना हुई और जल एवं स्थल दोनों ही मार्गों से मारत और चीन के बीच व्यापार 
का प्रारम्भ हुआ । 

(5) कोरिया एवं जापान--चीन के बाद बोढ़ धर्म कोरिया एवं जापान में 
भी प्रचलित का । चोथी शताब्दी में इन स्थानों पर बोद़ घंमे के प्रचार का कार्य 
प्रारम्भ हुआ और पाँचवी शताब्दी के अन्त तक संपूर्ण कोरिया में बोद्ध धर्म के अनुयायी 
बहुत अधिक संख्या में हो गए । इस घर्मं को राजधर्म के पद पर आसीन किया गया। 
कोरिया के बाद यह घम जापान में भी बहुत अधिक प्रचलित हुआ। छठ्वीं शताब्दी में 
कोरिया के राजा की जापान के राजा से घनिष्ठ मित्रता थी और उसने जापान के राजा 
को कुछ बौद्ध ध्म की पुस्तकें एवं मूतियाँ भेजी थीं। कोरिया के रा ने जापान के 
राजा से बौद्ध घमं को स्वीकर करने के लिए भी कहा । आरम्म में जापान का राजा 
इससे -सहमत न हुआ परन्तु बाद में उसने इस घर्म को स्वीकार कर लिया। राज्य- 
संरक्षण मिल जाने के फलस्वरूप इस घमं का जापान में बहुत अधिक प्रचार हुआ। 

कोरिया में बोद्ध घमं के प्रचार के फलस्वरूप भारतीय संस्कृति एवं सम्यता का 
प्रसार होना स्वाभाविक हो था । इन देशों के मध्य घनिष्ठ सम्त्रन्य बने रहे । आज मी 
इन देशों के बीच अत्यन्त हृढ सम्बन्ध स्थापित है। 

(4) तिब्बत--तिव्त्रत भारत के उत्तर में निकटतम पड़ोसी राज्य था ओर 
प्राचीन काल से ही दोनों के मध्य व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित थे । इन व्यापारिक 
सम्बन्धों फे परिणामस्वरूप भारतीय सम्यता का तिब्ब्रतवासियों पर प्रमाव पड़ा था । 
सातवीं शताब्दी में तिब्बत में खरांग-सैन-गैम्पों नाम का एक सम्राट हुआ। उसने अपनी 
पत्नियों के प्रभाव में आकर समस्त तिब्बत में बौद्ध घम का प्रचार किया। तिब्बत 
में भारतीय लिपि के प्रचलित करने का श्रेय भी उसे प्राप्त है। उसके प्रयत्नों से 
तिब्बत में एक नवीन सम्यता एवं संस्कृति का उदय हुआ जो भारतीय सम्यता एवं 
संस्कृति से बहुत :ह॒द तक मिलती-जुलतो थी। अनेक बोद्ध भिक्षु तिब्बत से 2 
आये और उन्होंने यहाँ आकर बौद्ध धमं के ग्रत्थों का अध्ययन किया । अनेक भा 
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विद्वानु भी तिब्बत गए और परिणामस्वरूप तिब्बत में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति 
का प्रसार हुआ । ध 

(5) अफगानिस्तान--मोगोलिक इष्ट से अफगानिस्तान भारत का ही एक 
अंग है परन्तु राजनीतिक दृष्टि से वह उससे अलग हो गया है। इस्लाम धर्म का 
प्रचार होने से पहले अफगानिस्तान में बोद्ध घम का प्रचलन था । चीनी यात्री फाह्मान 
ओर ह्लनसांग ने इस बात का उल्लेख किया है कि अफगानिस्तान में बोद्ध धमे का 
अधिक प्रसार हुआ था और वहाँ के निवासियों का जीवन भारतीयों के जीवन से बहुत 
कुछ मिलता-जुलता था। वास्तव में इस्लाम घम के आगमन के पूर्व अफगानिस्तान में 
में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की घूम मची हुई थी । वहाँ संस्कृत भाषा का अत्यधिक 
प्रचार था और लोगों का रहन-सहन भारतीयों की तरह का ही था । 

(6) फारस--फारस से भी भारतीयों के अत्यन्त दृढ़ सम्बन्ध थे वहाँ पहलवी 
भाषा का प्रचलन था जो संस्कृत भाषा के अधिक निकट थी । फारस के निवासी हिंदुओं 
की भाँति ही अग्नि की पूजा करते थे। फारस में इस्लाम के प्रचार के फलस्वरूप 
भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के प्रसार को बहुत बड़ा बकका लगा | 

निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय सभ्यता ओर्‌ 
संस्कृति का प्रसार EN देशों में हुआ था । विभिन्न देशों के निवासियों ने भारतीयों के 
सामाजिक और घामिक विश्वासों को अपना लिया था। विभिन्‍न देशों के साहित्य, माषा 
ओर कला पर भी भारतीय साहित्य, माषा ओर कला की छाप देखने को मिलती है। 


() 
अध्याय 8 


इस्लाम धम का उदय एवं प्रसार 
(RISE AND SPREAD OF ISLAM) 


_ २88 04000 80708580 ०७ BLAM)  _. 
प्रश्‍न (!) इस्लाम धर्म के प्रवतंक कोन थे ? उनके जोवन-चरित्न का वर्णन 


करते हुए इस्लाम घम के मुल सिद्धान्तों पर प्रकाश डासिये ? 

Who was the founder of slain ? Give an account of his 
character and describe the fundamental principles of his 
religion. 
| इस्लाम धमं के प्रवतंक मुहम्मद साहब थे । जिस समय मुहम्मद साहब का 
आविर्भाव हुआं उस समय अरब देश की सामाजिक, राजनीतिक, ना और धार्मिक 
दशा अत्यन्त शोचनीय थी । वहाँ विभिन्न जातियों और कबीलों का निवास था जिनमें 
आपस में निरन्तर संघष होता रहता था। अरब देश में राष्ट्रीयता की भावना का 
अभाव ड I I त ह का सा जीवन व्यतीत करती थी और अनेक 
प्रकार के अन्धविश्व ग्रस्त थीं । भूत-प्रेत ओर Es पूजा का बोलबाला था! 
कहते हैं कि कावा में 360 मुत्तियाँ थीं जिनकी यंह i र 
पत्यरों में 'म्री। तह चो निता. तिग्मप्त, मानते क सुकले समाज | 


पूजा करते थे। वृक्षों एवं _ 
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कुरीतियों को दूर करने ओर अरब देश की शोचनीय स्थिति को सुधारने के हेतु एक 
नये धर्म का प्रचार किया जिसे हम इस्लाम घमं के नाम से पुकारते हैं-- र 
हजरत मुहम्मद को जीवनी 


प्रारम्भिक जोवन--मुहम्मद साहब का जन्म अरब देश के कुरैश जाति में 
570 ई० में मक्का में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला ओर माता का नाम 
ऐमना था मुहम्मद साहब के जन्म से कुछ ही पूर्व उनके पिता की मृत्यु हो गई और 
जब वह 6 वर्ष के थे तव उनकी माता का भी देहावसान हो गया। . 

माता की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके लालन-पालन का भार उनके दादा ने लिया । 
परन्तु दो वर्ष के पश्चात्‌ वे भी परलोकगामी हुए । फलस्वरूप उनकी देख-रेख का 
दायित्व उनके चाचा अब्दुल मुत्तालिब पर आ पड़ा। ।2 वष की अवस्था में मुहम्मद 
साहब जव अपने चाचा के साथ व्यापार के सम्बन्ध में सीरिया जा रहे थे तो वहीरा 
नाम के एक पादरी ने उनके पैगम्बर होने की घोषणा की। 3 वर्ष की अवस्था में 
उनके चाचा का भी देहावसान हो गया । 

विवाह ओर पारिवारिक जीवन--22 वष' की अवस्था में मोहम्मद साहब ने 
खदीजा नाम की एक धनाढ्य विधवा का व्यापारिक सामान सीरिया ले जाने का वोझ अपने 
कन्थों पर उठाया ओर वे उसकी नौकरी करने लगे | 3 वष' तक वे बड़ी ईमानदारी 
और लगन से अपना कायं पूरा करते रहे। खदीजा उनके इन गुणों पर आशिक हो 
गई ओर 24 वष" की अवस्था में मोहम्मद साहब और खदीजा का विवाह सम्पन्न हो 
गया । स्रदीजा से उनके 6 सन्तानें (दो पुत्र ओर 4 कन्याये) उत्पन्न हुईं । 40 वष' तक 
मोहम्मद साहब के जीवन में कोई विशेष घटना न घटी और“उनका कौटुम्विक जोवन 
वड़े प्रेम ओर आनन्द से बीता । 


दिव्य-ज्ञान की प्राप्ति--मोहम्मद साहब बाल्यकाल से ही मक्का के समीप 
एक पहाड़ी पर जाकर घन्टों बैठकर आत्म-चितन किया करते थे। विवाह के उपरांत 
भी उनके इस कार्यक्रम में कोई परिवर्तेन नहीं हुआ | 40 वष की अवस्था में एक दिन 
वह्‌ हीरा पर्वत की गुफा में घ्यानमग्न थे तो जिब्राईल नाम का एक फरिश्ता उनके 
पास आया और उन्हें दिव्य-सन्देश सुनाया । फरिश्ते ने मोहम्मद साहब को बताया कि 
वे ईश्वर के पैगम्बर हैं और उनका कायं संसार में घमं को प्रसारित करना है। इस 
सन्देश को सुनकर मोहम्मद साहब फे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया । उनकी 
आत्मा जाग उठी ओर उन्होंने अज्ञान का नाश करने और थमं का प्रसार करने का 
हंढ़ संकल्प किया । 


मोहम्मद साहब का विरोध--सबसे पहले मोहम्मद साहब ने अपने थमं को 
दीक्षा अपनी स्त्री लदीना को दी । तत्पश्चात्‌ उनके अनेक शिष्य हो गये । उन्होंने 
कुरेश जाति के लोगों को अपने उद्देश्य से परिचित कराया । उन्होंने उनको बतलाया कि 
ईश्वर एक है ओर वे उसके भेजे हुए पैगम्बर हैं । उका कार्ये धम का प्रसार करना 
ओर ज्ञान का प्रकाश करना है। वे एकेश्वर के मानने वाले थे ओर उन्हें मुतिपूजा से 
घृणा थी। दूसरी ओर कावे में 360 मूर्तियों की पुजा होती थी । उन मूर्तियों का संर- 
क्षण कुरेश कबीले के हाथ में था, अतः कबीले का एक दल मोहम्मद सा अप्रसन्न 
हो गया और उसने उनका घोर विरोध किया । वे लोग मोहम्मद साहब की हँसी उड़ाने 
लये ओर उन्हें पागल कहने लगे | इस पर भी मोहम्मद साहब के अनेक अनुयायी बन 
गए । कुरेश कबीले के एक वर्ग ने उन पर और उनके अनुयायियों पर अनेक अत्या- 
चार किये । : 
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मोहम्मद साहब मदीना में-जब मुहम्मद साहब ने यह देखा कि मक्का में 
उन पर अनेक अत्याचार हो रहे हैं और उनके प्राण लेने का षडयंत्र रचा जा रहा हूं 
तब उन्होंने 28 जून, 622 ई० को मदीना की ओर प्रस्थान किया । सन्‌ 622 ई० से ही 
हिजरी सम्वत्‌ का आरम्म होता है। मदीना में मोहम्मद साहब का बहुत अधिक स्वा- 
गत हुआ । उन्होंने वहाँ एक मसजिद वनवायी जिसमें वे ओर उनके अनुयायी नमाज 
पढ़ते थे । थोड़े ही समय में मोहम्मद साहब वहाँ के सर्वोच्च न्यायिक, न्यायाधीश ओर 
नगर के शासक स्वीकार कर लिए गए । 

मक्का पर अधिफार--जब मोहम्मद साहब मक्का को छोड़ कर मदीना आये 
तो मक्का में कुरेश कबीले से लोग इस्लाम का अन्त कर देने के लिए प्रयत्नशील थे । 
उन्होने तीन बार मदीना पर आक्रमण किया, परन्तु वे विफल रहे । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
अरव के यहूदियों को मोहम्मद साहब के विरुद्ध उसकाया । परन्तु शत्रुओं को मोहम्मद 
साहब के अनुयायियों ने खदेड़ दिया । तत्पश्चात्‌ मोहम्मद साहब ने कुरेश कवीले का 
अन्त कर देने के लिए मक्का पर आक्रमण किया । अपने 300 अनुयाथियों के साथ 
उन्होंने मक्का के 600 सैनिकों को पराजित किया। परन्तु उहूर नामक स्थान में 
उनकी पराजय हुई । तत्पश्चात्‌ मक्का वालों से उनको सन्वि हुई। थोड़े दिनों बाद 
मक्का वालों में आपसी संघर्ष हुआ । यह मोहम्मद साहब के लिये स्वर्णं अवसर था । 
उन्होने ।0,000 सैनिकों के साथ मक्का पर आक्रमण करके उस पर अधिकार कर 
लिया । तब से मोहम्मद साहव को मक्का वालों ने भी अपना प्रधान ओर ईश्वर का 

पैगम्बर मान लिया । तत्पश्चात्‌ मोहम्मद साहब ने इस्लाम घमं के प्रसार का कार्य 
प्रारम्भ किया । 

सृत्यु--वर्म-प्रचार के कार्य में मोहम्मद साहब ने कई बार सीरिया पर आक्रमण 
किया ओर अन्य स्थानों पर भी उन्होंने यह कार्य प्रारम्भ किया परन्तु मोहम्मद साहब 
मचिक दिनों तक जीवित न रहे। 8 जून, सनु 632 ई० को 63 वर्ष की अवस्था में 
मदीना में परलोकगामो हुए । 

इस्लाम घमं के सिद्धान्त 

इस्लाम धम के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं--- 

(]) एकेश्वरवाद में विशवास--इस्लाम घमं के अनुसार अल्लाह एक ही है। 
बहु सर्वोच्च और महान्‌ है ओर वह संसार की सभी वस्तुओं का नियन्त्रण करता है । 
मनुष्य को उस अल्लाह पर विशवास करना चाहिए और किसी अन्य देवता या व्यक्ति 
को आराघना नहीं करनी चाहिए। अल्लाह का आदि ओर अन्त नहीं है। न वह जन्म 
सेता है ओर न किसी को जन्म देता है। वह सब कुछ देखने वाला, सब कुछ जानने 
बाला ओर अत्यन्त दयावान्‌ है । 

(2) मनुष्य मात्र में समानता--समानता इस्लाम का मुख्य नियम है । इसके 
अनुसार समी जीव अल्लाह के बेटे हैं और इस कारण वे-सभी भाई हैं। न कोई छोटा 
है ओर न कोई बड़ा है । अमोर, गरीब, जाति, रंग, ऊंच-नीच के आघार पर भेदमाव 
करना एकता के विरुद्ध है। 

ड (8) कम, स्वगं, नरक, तया फरिश्तों में विश्वास--मोहम्मद साहब कमंवाद 
में विश्वास करते थे । उनका कहना था कि अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति ही अल्लाह 
का सबसे बड़ा भक्त है और प्रलय के दिन उसको उसके कर्मों का फल अवश्य ही 
मिलेगा । इस्लाम घम्‌ फरिश्तों को भी मानता है। इस घर्म के मतावलम्बियों का 
कहना है कि ये फरिशते मनुष्य ओर अल्लाह के बीच में मध्यस्थता का कारय करते हैं 
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(4) मानव जाति को सेबा _ मोहम्मद साहब मानव-जाति की सेवा में विश्वास 
करते थे। उनका कहना थाकि आपसी शत्रुता भूलकर मानव जाति की सेवाओं 
बा लिये तत्पर हों। मानव-सेवा में ही सच्चा सुख है और इसी से अल्लाह प्रसन्न 

 है। 

(5) मूर्ति प॒जा का खण्डन--इस्लाम ध्म में मृति पुजा को मान्यता नहीं प्रदान 
की गयी है। हजरत मोहम्मद के समय में देश में मृति पूजा प्रचलित थी । मोहम्मद 
साहव ने इसका विरोध किया । 

(6) नेतिक जीवन में विश्वास--मोहम्मद साहब आत्मिक उन्नति के लिए 
चरित्र की उज्ज्वलता पर बहुत अधिक जोर देते थे और कहते थे कि मनुष्य को सत्य 
का मागे अपनाना चाहिए । उसे सदैव छल-कपट से दूर ओर क्षमा से युक्त होना 
चाहिए । समी के प्रति सहानुभूति रखना मानव का घम है। मोहम्मद साहब के 
i कहा जाता है कि वे गरीबों और बीमारों की सेवा के लिये सदैव तत्पर 

| 


(7) मुसलमानों के पाँच कत्तं्य--इस्लाम धर्म के प्रवत्तंक मुहम्मद साहब ने 
मुसलमानों के 5 कत्तंव्य बतलाये हैं, जिनका पालन उन्हें अवश्य ही करना चाहिए -- 

() कलमा पढ़ना--अल्लाह ब पैगम्बर पर विश्वास रखना चाहिए और 
कलमा पढ़ना चाहिए । 'कलमा' ईश्वर की एकता तथा मोहम्मद साहव के पैगामों को 
घोषित करता है इसका अर्थं है । “अल्लाह के विना कोई और पूजा के योग्य नहीं है ।”” 

(7) नमाज पढ़ना--प्रत्येक मुसलमान को दिन में पांच बार नमाज पढ़ना 
चाहिए । मोहम्मद साहब का विचार था कि मनुष्य की आत्मिक उन्नति केः लिये नमाज 
आवश्यक है । वह मनुष्य को अपने कत्तंव्य के प्रति सावधान रखती है । उसे धैयं प्रदान 
करती है ओर उसके अभिमान को दूर करती है। 

(]2) दान देना--अपनी आय का कुछ भाग दान में अवश्य देना चाहिए । 
इस्लाम के अनुसार यह दान दो प्रकार का होता है-- 

(अ) जकात और 

(ब) सदक्वात्‌ । 

जकात के अर्थ हैं वर्ष में अपनी सारी सम्पत्ति को दान दे देना । सदकवात्‌ जब 
चाहे दिया जा सकता है । , 

(3) रोजा रखना-वषं में एक बार रमजान के महीने में रोजा रखना 
रा । रोजे में प्रातः होने के पूर्वं से लेकर सूर्य के अस्त तक पानी भी नहीं पिया 
जाता है । 

(4) हज करना--प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक वार 
मक्का को यात्रा अवश्य करनी चाहिए । इस यात्रा को हज कहा जाता है । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस्लाम-धमं व्यक्तिगत और समष्टिगत दोनों ही 
प्रकार की उन्नति की राह दिखलाता है । 

प्रश्‍न (2) खिलाफत के उत्थान और पतन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । 

Write a short note on rise and fall of Caliphs. 

खिलाफत का उदय--मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके उत्तराधिकार 
का बड़ा पेचीदा प्रश्‍न लोगों के सम्मुख उठा । कुछ लोग अबूबकर को जो मोहम्मद 
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साहब के ससुर थे; खलीफा/वनानां चाहते थे । परन्तु कुछ लोग उनके दामाद अली को 
खलीफा बनाना चाहते थें।' कुछे'लोगों का मत था कि दो इमाम नियुक्त किये जायें । 
अन्तं में>अबूबकर मोहेम्मद साहब के" उत्तराधिकारी बने । वह बड़े ही मद्र और घरमं- 
परायण व्यक्ति थे। अपने दो वर्ष के जीवन में उन्होंने इस्लाम को अत्यधिक लोकप्रिय 
बनाने का परम्रत्न। किया ॥तसन्‌!634:-ई०-में अबूबकर की मृत्यु हो गयी ओर उनके 
उत्तराधिकारी: उमर'खलीफाःवने.। वह हजरत मोहम्मद के बहनोई थे । उनके प्रयत्न 
के फलस्वरूप इस्लाम घमं सीरिया मिज और ईरान में फैल गया। 


उमेरःके पश्चात्‌ःसन्‌ः644 ई० में उस्मान को खलीफा की गद्दी मिली । उनके 
काल में मुसलमानों ने काबुल, गजनी; वलख/और'हिरात पर अधिकार कर लिया ओर 
वहाँ के रहने वालों को मुसलमानःवनाया?।/> +" । 


"उस्मान कीं मृत्यु के पश्चात अली , खलीफा बनाये गये। कुछ लोगों ने उनके 
खलीफा होने का विरोध किया ओर गुह-युद्ध प्रारम्भं हों गया। सीरिया के bs 
मुआविया ने उनको खलीफा मानने से इन्कार कर दिया और अपने को स्वतन्त्र 
दिया | उसने उमैय्येद वंश की नींव डालो! हजरत अली ने सीरिया के सूबेदार से 
युद्ध क्रिया परन्तु दुर्भाग्य से वंह और उनके पुत्र युद्ध मे मारे गये । इस प्रकार खिलाफत 
उमैय्यदः वंश के! हाथ' में'चला-गया। 77 7!' ¦ 
7 । 7।।उसेस्यद चंश--अली' को मृत्युः के बाद लगभंग ।00 “वर्ष तक उमैय्यद वंश के 
खलीफाओं ने” नेतृत्व: किया | उमैय्यंद ने मदीना कें संथान: परं दमिश्‍क को राजघानो 
बनाया । उनके शासनःमें' मुस्लिम जगतः में बड़ी भारी क्रान्तिःहुई। इस वंश के खलीफा 
बालिद नेससयू 77: ०नेःअपने अनुयायियों'को  सित्ध पर!विजय ! प्रास करने का आदेश 
दियाः।सुंसलमानों ने उत्त रं-पश्चिंमः में चीन तक युद्ध किये । /इस' काल में पश्चिम स्पेन 
तक उनकी विजय-पताका फहराने लगी ।. ` 5: 
उमैय्यद वंशः के लोगों? का'प्रेमःकेवल भरव तथा अरब वालों से था | वे अत्य 
लोगों का आदर नहीं करते थे। अतः उस वंश के विरुद्ध षड़यंत्रःरचाःगया । मखदुल 
अब्बास नामक व्यक्ति ने भयानक क्रान्ति की । उसने उमैय्यद बंश के प्रत्येक व्यक्ति की 
हत्या करा डाली ओर स्वयं खलीफा बन गया । इस प्रकार एक अन्य -वंश: स्थापित हुआ 
जिसे हम अब्बासी वंश. के नाम से पुकारते हैं। . ... ... 
`  अब्वासी वंश--अब्वासी वंश के खलीफाओं ने सनु ,।246-ई०,.-तक शासन 
किया । इस. वंश. के. खलीफाओं ने उमैय्यद वंश के. लोगों पर भाँति-माँति के अत्याचार 
किये हैं । एच० जी० वेल्स ने लिखा है. 
| 'उमैय्यद बंश के खलीफाओं की हड्डियों को मकबरों से निकाला गया और 
उनका बुरी तरह अपमान. किया “गया -।”” अप 
. अब्बासी:वंश, के शासकों. ने. अरब.तथा. अन्यःलोगों-में कोई, भेदभाव नहीं रखा 
ओर उसरैय्यद वंश के शासकों के शासन-काल में अरव वालों _को- जो. अधिकार प्राप्त थे वे 
समासं कर दिये गये। ` 


दरु काल, में अरब संस्कृति की विशेष, उन्नति हुई.। इस बंश का असिद्ध खलीफा 
[-रसीदं था जिसके कॉल में कला और साहित्य की विशेष उन्नति हुई। अरब 
वालों ने विदेशों से बहुत कुछे सीखा! ४४४ >”:: £2" 
`" हाखे-अल-रसीदः ने भारतंवंषे के पंडितों को निमन्त्रित किया और उनसे bs 
के ग्रन्थों 'का' अनुवाद फारसी भांषा में करायो ।* इंस काल में अरब के लोगों ने संगे 
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ज्योतिष, दर्शन, चिकित्सा आदि अनेक कलाओं और विज्ञानों की उन्नति कीः। यह प्रार- 
म्मिक अव्वासी काल इस्लामी इतिहास का स्वर्णकाल मानाजाताहे। .... . 

खलोफाओं का पतन--आठवीं शताब्दी के पश्चात्‌ खलीफाओं की : श क्ति;कम 
होने लगी । प्रान्तीय शासकों ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया ओर खलीफाओं पर 
तरह-तरह के प्रहार होने लगे । शक्ति का ह्लास हो जाने के फलस्वरूप खलीफाओं.के 
रहन-सहन में भी विशेष परिवतंन हुआ । वे सादे जीवन का परित्याग करके समृद्धिशाली 
और विलासमय जीवन व्यतोत करने लगे। दरवारी शान-शोकत बहुत अधिक. बढ़ 
गयी । उनके ऐश्वयंशाली जीवन को देखकर उनके अनुयायी उनके विरुद्ध हो गये, ओर 
और खलीफाओं का प्रभाव घटने लगा। के 

उमैय्यद वंश और अब्बासी वंश को आपसी शत्रुता उनके पतन का 
कारण बनी। उमैय्यद वंश के खलीफा सुन्नो मत को मानते थे और भब्बासी वंश के 
खलीफा शिया मत को मानते थे । इस प्रकार के भेदमाव के फलस्वरूप दोनों में निरंतर 
संघर्षं रहा और फूट पड़ने के कारण शक्ति का पतन होना अनिवार्य था । 

अब्बासी काल में राज्यों की विशालता के फलस्वरूप धीरे-धीरे तुकों का प्रभाव 
बढ़ने लगा और कालान्तर में खलीफा उनके हाथ की कठपुतली बन गये। फलस्वरूप 
राज्य का पतन हुआ भोर उसकी सीमा बगदाद के प्रान्त तक हो सीमित रही । राज- 
नोतिक गौरव के समाप्त हो जाने पर खलीफाओं ने धम की शरण ली । परन्तु दुर्माग्य- 
वश इस समय चंगेज खाँ के पोत्र हलाकू ने बगदाद पर आक्रमण किया और खलीफा 
का अन्त कर दिया । उसने स्थानापन्न खलीफा का वघ कर डाला । मृतक खलीफा के 
उत्तराधिकारी मिस्र भाग गये जहाँ मिस्र के सुल्तान की अध्यक्षता में* वह घामिक 
अधिकारों का उपभोग करते रहे । यद्यपि मित्र की जनता उनकी सेवा स्वीकार करती 
ही परन्तु वह केवल नाम मात्र की थी और कालान्तर में वह सदैव के लिये समाप्त 

गयी । 


°, 


अध्याय 0 


अरबों की सिन्ध विजय 
(ARABS CONQUEST OVER SINDH) 


प्रश्‍न (]) अरबों की सिन्ध विजय का वर्णन कीजिए । मोहुम्मद-बिन-कासिम 
को सफलता के क्या कारण थे ? 

Give an account of Arabs conquest on Sindh. What were 
the reasons for the success of Mohamad-Bin-Qasim ? 

अरब निवासियों को सिन्ध विजय का वर्णन करो । आप स्टॅनले पूल के इस 
कथन से कह {तक सहमत हैं कि भारत ओर इस्लाम के इतिहास में अरबों की सिन्ध- 


विजय केवल घटना मात्र थो जिसका कोई भो प्रभाव नहों। 
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Give an account of the Arab conquest of Sindh. How for 
do you agree with Stanley Pool’s remarkes that, it was an episode 
in the history of India and Islam, a triumph without result, 

मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ 00 वर्ष के भीतर ही खलीफाओं ने 
तलवार के वल पर इस्लाम धर्म का प्रचार सीरिया, सैसोपोटामिया, ईरान, अफगा- 
निस्तान, विलोचिस्तान, ट्रान्स आक्सियाना, दक्षिण फ्रांस, पुर्तेगाल, मिश्च और अफ्रीका 
के सम्पूर्ण उत्तरी तट पर कर दिया। अफगानिस्तान और विलोचिस्तान पर उनकी 
बिजय ने उनके साहस को अधिक वढ़ा दिया। अरबों का भारत पर सवसे पहले 

आक्रमण 636-637 ई० में खलीफा उमर के शासन-काल में अमन स्थान पर हुआ । 
642-644 ई० में उमैद खलीफाओं ने भारत पर आक्रमण किया परन्तु इन आङ्रमणों 
के द्वारा भारत में अरबी निवासी साम्राज्य की स्थापना करने में सफल नहीं हुए । 
9]] ई० में अरबों ने मोहम्मद-बिन-कासिम के नेतृत्व में सिन्ध पर आक्रमण किया । 
यह आक्रमण भारत के मुस्लिम इतिहास में विशेष महत्व रखता है । 
मोहम्मद-विन-कासिम के आक्रमण के कारण--विमि् विद्वानों ते अरबों के 
सिन्ध पर आक्रमण के विभिन्न कारण वतलाये हैं। यहाँ हम प्रमुख कारणों की चर्चा 
संक्षेप में कर रहे हैं-- : 
, (]) मोहम्मद-विन-कासिम एक वीर योद्धा था और उसका ध्येय भारत को 
जीत कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना था । 
(2), भारत की अतुल घन-सम्पत्ति ने भो उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए 
प्रोत्साहित किया । 

(3) घामिक उत्साह ने भी मोहम्मद-विन-कासिम को सिन्ध पर आक्रमण करने 
के हेतु प्रोत्साहित किया । 

(4) ह्लेग महोदय का विचार है कि मोहम्मद-बिन-क्ासिम का सिन्ध पर आक्र 
मण करने का तात्कालिक कारण यह था कि लंका का राजा अरब फे खलीफा के पास 
जा में कुछ ल रहा था। इन जहाजों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया और 
यात्रियों को केवल देवल अथवा कराँची के बन्दरगाह पर बन्द करा दिया । 

` (5) कुछ विद्वानु सिन्ध पर आक्रमण का तात्कालिक कारण यह बतलाते है 
कि लंका के राजा ने ईराक के गवर्नर हज्जाज के पास कुछ अनाथ बालिकाओं को एक 
जहाज पर भेजा जिसे सिनष के डाकुओं द्वारा लूट लिया गया । हुज्जाज ने इसके मुआ 
वजे के हेतु सिन्ध के राजा दाहिर को लिखा और यह भी कहा कि वह अपराधियों को 
दण्ड दे | दाहिर ने इसके उत्तर में यह लिख दिया कि डाकू न तो मेरी प्रजा है और न 
मैं उन्हें दण्ड देने की क्षमता रखता हूँ। इस उत्तर से इंज्जाज अत्यधिक क्रोधित हो 
गया और उसने खलीफा से सिन्व पर आक्रमण करने की अनुमति लेकर 7।2 ई० में 
मोहम्मद-बिन-कासिम के नेतृत्व में ]5,000 सैनिकों की एक विशाल सेना सिन्ध विजय 
के हेतु भेजा । 

सिन्ध पर आक्रमण ओर विजय--जिस समय मोहम्मद-बिन-कासिम ने सिन्भ 
की ओर प्रस्तुत किया । ` उस समय सिन्ध प्रदेश में राजा दाहिर था। 

प्रान्तों में र ज॒ शासन कर रहा 
समस्त सिन्ध चार प्रान्तों में विभक्त था। प्रान्तों के शासकों को पर्या अधिकार था और 
जनता में एकता की भावना न थी । 
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7।] ई० में देवल बन्दरगाह पर पहुँच गया ओर pos से देवल नगर पर छापा 
मार दिया । देवल के राजा दाहिर ने आगे बढ़ते हुए मोहम्मद-बिन-कासिम को सेना को 
पहले से रोकने का प्रयास नहीं किया । यह उसको बहुत बड़ी गलती थी । 

जैसे ही देवल पर मोहम्मद-विन-कासिम का आक्रमण हुमा वहाँ के निवासी 
भयतीत हो गये । यद्यपि भारतीय वीरता से लड़े और दाहिर के एक मतोजे ने जो कि 
नगर संरक्षक था, मोहम्मद-बिन-कासिम के छक्के छुड़ा दिये। आरम्म में अरब यहाँ के 
ब्राह्मणों की चालाकी से देवल पर विजय नहीं प्राप्त कर सके, परन्तु एक ब्राह्मण ने उन्हें 
धोखा दिया ओर उनकी पराजय हुई । 

_ _ देवल विजय के पश्चात्‌ यहाँ के ब्राह्मणों और अन्य नगर निवासियों से इस्लाम 
घमं को स्वीकार करने के लिये कहा गया। जब उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर 
दिया तो ।7 वषं तथा उसके ऊपर आयु वाले पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया 
स्त्रियों एवं बच्चों को दास वना लिया गया। मन्दिरों को ध्वस्त कर दिया गया ओर 
उसके स्थान पर मस्जिंदें बना दी गईं। बहुत अबिक घन और लगभग 75 सुन्दरियाँ 
हज्जाज के पास भेज दी गईं । शेष धन सैनिकों में बाँट दिया गया । 

(2) नोरु्न विजय--देवल से मोहम्मद-बिन-कासिम नीरुन को ओर बढ़ा । 
यह नगर देवल से 75 मील दूर उत्तर पूवं की ओर आधुनिक हैदराबाद के पास था। 
नगर बोद्ध-मिक्षुओं के हाथ में था। यद्यपि पहले इस दुगं की रक्षा दाहिर का पुत्र 
असीस कर रहा था। परन्तु दाहिर ने उसे ब्राह्मणावाद बुला लिया था। 7 दिन की 
यात्रा के वाद 7।2 ई० क्रे आरम्म में मोहम्मद-बिन-कासिम जब नीरुन के किले के 
समीप पहुँचा तो वहाँ के पुजारियों ने आत्म-समपंण कर दिया । उन्होंने कहा, “हम 
पुजारी हैं। हमारा धमं शान्ति है, हमारे घमं में युद्ध ओर हिंसा वर्जित है !” 

नीरुंन के किले पर अधिकार करने के पश्चात्‌ मोहम्मद-विन-कासिम ने वहाँ 
एक मुसलमान गर्वेनर नियुक्त कर दिया । 

(3) सेहवान बिजय--सेहवान नीरुन से 80 मील उत्तर पश्चिम की ओर 
स्थिति था । नीरुन पर अधिकार करने के पश्चात्‌ मोहम्मद-बिन-कासिम ने सेहवान 
की ओर प्रस्थान किया सेहवान में दाहिर के चचेरे भाई बजह्रा ने भोहम्मद-बिन- 
कासिम का सामना किया । परन्तु एक सप्ताह युद्ध करने के वाद दुर्ग छोड़ कर भाग 
जाना पड़ा, अव सेहवान पर मुसलमानों का अधिकार हो गया । 

(4) सोसम विजय--सेहवान विजय के पश्चात्‌ मोहम्मद-विन-कासिम ने 
सीसम की ओर प्रस्थान किया । यहाँ पर जाटों का राज्य था। दो दिन तक जाटों ने 
मुसलानों से बड़ा भयंकर युद्ध किया | परन्तु अन्त में उनको पराजय हुई । दाहिर 
का चचेरा भाई वम्मारा इस युद्ध में शहीद हुआ । जाटों के राजा ने मुसलमानों के 
साथ मैत्री पूर्ण सम्बन्ध स्थापित कर लिया। ; 

(5) रावर का युद्ध-मोहम्मद-बिन-कासिम को अपनी प्रारम्मिक सफल- 
ताओं से बहुत अधिक प्रेरणा मिली । उसने सिन्धु नदी को पार किया ओर ब्राह्मणावाद 
की ओर बढ़ा। दाहिर को उसके अचानक आक्रमण से बहुर अधिक आश्चर्य हुआ। 
20 जून, 72 ई० को दोनों सेनाओं के मध्य बड़ा भीषण संग्राम हुआ । डॉ 
आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने दाहिर के विषय में लिखा है-- 


प्र 
“He rehabilitated his rcputation as a soldier, thought not 


as & general by a valiant fight.” 


परन्तु माग्य ने दाहिर का साथ न दिया। एक अरब सैनिक का तीर दाहिर 
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के हाथी को लगा ओर वह भाग कर सिन्ध नदी में घुस गया । किसी प्रकार दाहिर 
ने अपनी रक्षा की, और वह एक घोड़े पर सवार होकर पुनः युद्ध करने लगा । परन्तु 
दाहिर के सैनिकों ने यह समझा कि उनका नेता मारा गया और इसलिये वे युद्ध भूमि 
से भाग चले । फलस्वरूप, दाहिर का साहस टूट गया और वह एक सैनिक के द्वारा 
युद्ध भूमि में मारा गया। 

दाहिर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी पत्नी रानी बाई ने रावर के किले से 
मोहम्मद-बिन-कासिम का सामना किया, परन्तु जब उसने यह देखा कि मुसलमान 
किले में प्रवेश कर ही लेंगे तो उसने जौहर की आज्ञा प्रदान की । कहा जाता है कि 
बहुत-सी स्त्रियों ने अपने को अग्नि में समपित करके अपने सतीत्व की रक्षा की । 


(6) ब्राह्मणावाद पर विजय--रावर के किले पर अधिकार करने के पश्चात्‌ 
सोहम्मद-विन-फासिम ब्राह्मणावाद की ओर बढ़ा जिसका रक्षक दाहिर का पुत्र जय- 
सिह था | जयसिह ने अरबों से बड़ा भीषण संग्राम,किया ओर कहा जाता है कि इस 
युद्ध में लगभग 8,000 हिन्दू और इतने ही मुसलमान मारे गये। अन्त में जव जय- 
सिह ने देखा कि अधिक युद्ध करना उचित नहीं तो वह ब्राह्मणावाद से भाग खड़ा 
हुआ । मोहम्मद-बिन-कासिम ने नगर और उसके खजाने पर अधिकार कर लिया । 

(7) अरोर पर अधिकार-ब्राह्मणावाद पर विजय प्राप्त करने के पश्चातु 
मोहम्मद-विन-कासिम अरोर की ओर बढ़ा। वहाँ दाहिर का दूसरा पुत्र शासन कर 
रहा था । मोहम्मद-बिन-कासिम को अरोर पर अधिकार करने में कोई कठिनाई नहीं 
हुई ओर अरोर के पतन के साथ ही सम्पूण सिन्ध पर मोहम्मद-विन-कासिम का 
अधिकार हो ग्या। :- 

सिन्ध पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ वह मुलतान की ओर बढ़ा और अन्य 
नगरों की भाँति उसे भी खूब लूटा । मुलतान की विजय ने उसके उत्साह को ओर भी 
बढ़ा दिया भौर उसने कन्नौज को भी जीतने की इच्छा प्रकट की पर इसी बीच एक 
षड्यन्त्र द्वारा उसकी हत्या करवा दी गई । 

` मोहम्मद-बिन-कासिम को सफलता के कार ण--मोहम्मद-बिन-कासिम 
द के अनेक कारण थे । इनमें से प्रमुख कारणों की चर्चा यहाँ की जा 
रहा है :-- 


(!) सिन्ध निवासियों का सामाजिक भेदभाव--सिन्ध के निवासियों में 


आपस में बहुत अधिक भेदभाव था । सिन्ध बहुसंख्यक जातियों वाला प्रान्त था। वहाँ 
हिन्दू, जैन ओर अन्य मतों को मानने वाले रहते थे। निम्न वर्ग के साथ लोग बड़ा 
बुरा व्यवहार करते थे ओर वे समाज में बहुत नीची निगाह से देखे जाते थे। इस 
सामाजिक अव्यवस्था का राजनीतिक स्थिति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और जब 
अरबों ने सिन्ध पर आक्रमण किया तो वहाँ की नीची जातियों के लोगों ने उनका 
स्वागत किया। 


.. (2) शासक को दुर्बलता ओर अलोकप्रिता-_सिन्ध का शासक दाहिर अधिक 
योग्य शासक नहीं था । यद्यपि वह वीर था परन्तु उसमें शासन करने की प्रतिभा नहीं 
Ee उसके पूर्वजों के प्रति लोगों को घृणा थो और इस कारण वह भी वह बहुत अधिक 
अलोकप्रिय था। राजा और प्रजा के बीच सहानुभूति को भावना नहीं थी । 

 _ (3) सिन्ध को पृथक्ता--सिन्ध एक ऐसा प्रान्त था जो नहुत दिनों से शेष 
मारत स अलग हो गया था | इस काल में भारतवर्ष अनेक छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त 
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था और सब राज्य अपनी कठिनाइयों को सुलझाने में व्यस्त थे । यही कारण है कि 
अरबों के आक्रमण के समय सिन्ध को वन्य प्रान्तों के राजाओं से कोई भी सहयोग नहीं 
मिल सका । 

_ (4) सिन्ध को आर्थिक विभिन्नता--सिन्ध आथिक हृष्टि से कमी मी सम्पन्न 
नहं! रहा । वह इतना दरिद्र प्रान्त था कि वहाँ के शासक कोई ऐसी बिशाल सेना नहीं 
रख सके कि दीर्घकाल तक युद्ध किया जा सके । मार्थिक साधनों के अमाव के फन्नस्वरूप 
ही सिन्व के निवासियों को पराजय देखनी पड़ो । 

(5) सिन्ध निवासियों का अन्धविश्वास--सिन्ध के निवासी बहुत अधिक अन्ध- 
विश्वासी थे । यह कहा जाता है कि जब अरबों ने तलिस्मान को, जो कि लाल झन्डे से 
बंचा था नष्ट करवा दिया तो हिन्दुओं में यह विश्‍वास हो गया कि उनको पराजय 
निश्चित है और इसलिए वह अधिक साहस धैयं के साथ नहीं लड़ सके । 

(6) मुसलमानों का धार्मिक उत्साह--कोटिल्य ने लिखा है कि कट्रर-पंथी 
घामिक सबसे प्रवल योद्धा होते हैं मुसलमानों में घामिक उत्तेजना बहुत अधिक थी । 
उनका यह विशवास था कि इस्लाम घमं के प्रचार के लिये लड़ना उनका कत्तव्य है । 
यही कारण था कि मुसलमान अदम्य उत्साह से लड़े ओर भारतीय उनका सामना न 
कर सके। 

(7) अरब सनिकों की अधिक संख्या--अरयों के पास मारतीयों की अपेक्षा 
अधिक बड़ी सेना थी । देवल युद्ध में 4,000 भारतीय सैनिकों ने चोगुते अरबों का 
सामना किया था । यही दशा अन्य युद्धों में भी थो । द 

(8) अरब सेना का रण-चातुर्य--मोहम्मद-बिन-कासिम जव साल चला था 
तो उसके ससुर हज्जाज ने उसके साथ अत्यधिक अनुमवी ओर चतुर सैनिकों को भेजा 
था । ये सैनिक रणनीति की व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त कर चुके थे । निरन्तर युद्ध में लगे 
रहने के कारण यह सैनिक बहुत अधिक अनुभवी ओर योग्य थे । 

(9) मकरान से सहायता--मोहम्मद-बिन-कासिम के साथ केवल हज्ञाज को 
सेना नहीं थी बल्कि मकरान के हाकिम ने मी उसको अपनी स्थानीय सेना भेजी थी । 

(0) सेना का विश्वासधात--दाहिर की सेना में कुछ अरब सैनिक थे । जिस 
समय युद्ध होने लगा उस समय इन सैनिकों ने विश्वासघात किया और दाहिर को बड़ी 
कठिन परिस्थितियों में डाल दिया । इन सैनिकों के विश्‍वासघात के कारण भारतीय सेना 
में हलचल मच गई। ६ 

(]) कुछ भारतीयों का विशवासघात--अरबां की विजय का सबसे प्रमुख 
कारण भारतीय ही थे। कुछ इस देश के निवासी ही सिन्ध के पतन के कारण वन । 
बहुत से विश्वासधातियों ने अरबों का साथ दिया। इस सम्बन्ध में डॉ० आशीर्वाद लाल 
श्रीवास्तव ने लिखा है 

‘Defcction and treachery were, without doubt, important 
causes of the fall of Sindh.’ —A. L. Srivastava 

(22) दाहिर को दुर्बलतायें ओर भूलें--सिन्ध का राजा दाहिर बहुत योग्य 
शासक न था । उसने अनेक भूलें कीं । जनसेवा को ओर उसका बिल्कुल ध्यान न था; 
वह जानता था कि उसके देश पर जल-मागं से आक्रमण हो सकता है परन्तु उसने जल- 
सेना का प्रबन्ध नहीं किया । अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर भी उसने ध्यान नहीं दिया। 

जव मोहम्मद-बिन-कासिम ने देवल, नीरुन, सहवान भौर सीसम प॒र विजय प्राप्त कर 
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ली तब भी दुश्मन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए मजबूत कदम नहीं उठाये ।' अपने 
शत्रुओं के लिये साफ रास्ता छोड़ देना उसकी सबसे बड़ी भूल देश । यद्यपि वह युद्ध में 
वीरता से लड़ा परन्तु उसने अपनी सेना का नेतृत्व मली-भाँति नहीं किया । 

(23) मोहम्मद-विन-कासिम का व्यक्तित्व मोहम्मद-बिन-कासिम एक वड़ा 
योग्य, कमठ और स्वामिभक्त योद्धा था । उसने समय-समय पर अपनी नीतियों में परि- 
वर्तेन किया ।' एक ओर देवल विजय के पश्चात्‌ उसने क्रूरता का आश्रय लिया और 
दूसरी ओर अन्य युद्ों में हिन्दुओं के साथ सहानुभूति के साथ विचार किया। उसमें 
वीरता कूट-कूट कर भरी थी । अपने कुशल सेनानायकत्व के फलस्वरूप ही वह निरन्तर 
विजय प्राप्त करता गया । 
अरबों फो सिन्ध बिजय का प्रभाव 

() राजनीतिक प्रभाव--अरबों की सिन्ध-विजय राजनीतिक दृष्टि से विशेष 
महत्वपूर्णं नहीं है। इस विजय ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना में विशेष 
योगदान नहीं दिया । यद्यपि यह ठीक है कि अरबों ने सिन्ब पर विजय प्राप्त की परन्तु 
वह छोटे-छोटे राज्य बहुत समय से भारत में चले आ रहे थे, अब भी वने रहे । उनकी 
शक्ति भी वैसी ही बनी रही । 

(2) सामाजिक प्रभाव--सिन्ध पर अरव विजय का कोई विशेष सामाजिक 
प्रभाव भी नहीं पड़ा । अरब कवीले बड़े-बड़े. नगरों में बस गये और उनमें से बहुतों ने 
“वैवाहिक सम्बन्ध भी स्थापित कर. लिए। परन्तु कालांतर में खलीफामओं की उदासीनता 
ओर आपसी ईप्या के फलस्वरूप अरब भारतीय समाज को प्रभावित न कर सके । 
हिन्दुओं ने मुसलमानों से मिलने का कभी प्रयास नहीं किया क्योंकि उन्होंने अरबों को 
बबर ओर असभ्य समझा । दूसरी ओर मुसलमान इतने कट्टर घा्मिक थे कि उन्होंने 
हिन्दुओं से हाथ मिलाना अपने घमं के लिए अच्छा नहीं समझा । भारत की परम्पराओं 
आदि पर भी अरबों ने स्थायी प्रभाव नहीं डाला । 


(3) धासिक प्रभाव--घामिक क्षेत्र में भी अरव भारतवासियों को न प्रभावित 
र सके । उन्होने तलवार के जोर पर इस्लाम का प्रचारं करना चाहा परन्तु उसमें 
उन्हें विशेष सफलता नहीं मिली । सिन्ध निवासियों ने इस्लाम की अपेक्षा मृत्यु को 
स्वीकार किया । इसलिये अरबों को हिन्दुओं से केवल जजिया लेकर ही सन्तुष्ट रहना 
पड़ा और उन्हें अपनी देवी-देवताओं की आराधना करने की स्वतन्त्रता प्रदान कर दी । 

यद्यपि यह ठीक है कि अरव वहुत अधिक भारतवासियों को इस्लाम घर्म स्वी- 
कार आल के लिए तैयार न कर सके परन्तु इस्लाम का प्रवेश भारतवर्ष में सबसे पहले 
अरबों के द्वारा ही किया गया और उनके बाद अन्य मुसलमानों ने इस धम को भारत 
में प्रचलित करने का कार्य बड़े उत्साह से किया । ! 


(4) आथिक प्रभाव--अरवों की सिन्ध विजय के फलस्वरूप भारत की कृषि 
और व्यापार की अवस्था पर कोई विशेष असर नहीं पड़ा। अरबों ने बहुत से हिन्दुओं 
की भूमि को छीनकर मुसलमानों को ह परन्तु हिन्दुओं का कार्यं खेती और व्यापार 
ही रहा। यद्यपि मुसलमानों ने हिन्दुओं को आथिक इष्टि से खोखला करने का प्रयास 
किया परन्तु वे ऐसा करने में सफल न हो सके क्योंकि खेती ओर व्यापार जो अर्थ के 
मुख्य साधन थे, हिन्दुओं के ही हाथ में थे । ँ | 
कु (5) सांस्कृतिक प्रभाव--सांस्कृतिक दृष्टि से अरव हिन्दुओं को प्रमावित न कर 
सके । जब अरबवासी भारत आये तो वे यहाँ के विद्वानों, दार्शनिकों, गायकों और अत्य - 
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कलाकारों को योग्यता को देखकर आश्चय में पड़ गये। इसलिए सांस्कृतिक क्षेत्र में 
भारतीयों को सिखाने के बजाय वे स्वयं भारतीयों के शिष्य बन गये । अरव भारतीय 
संस्कृति से इतना अधिक प्रभावित हू कि खलीफाओं ने भारत के दाशंनिकों, ज्योति- 
पियों, वैज्ञानिकों आदि को आमंत्रित किया । खलीफा मंसूद ओर हांझ-रसीद के शासन- 
काल में विशेष रूप से भारतीय विद्वान्‌ आमंत्रित किये गये । इन भारतीय विद्वानों ने 
चिकित्सा, रसायन, दर्शन और ज्योतिष आदि के अनेक संस्कृत के ग्रन्थों का अरबी में 
अनुवाद किया और उनके देश के साहित्यिक भंडार को समृद्धिशाली बनाया । 
लेनपूल महोदय ने लिखा है, “अरबों की सिन्घ-विजय भारतीय इतिहास की 
एक घटना मात्र है । इस प्रकार की विजय जिसका कोई परिणाम नहीं हुआ ।'' उनके 
इस कथन में सत्य का कुछ अंश अवश्य है परन्तु पूर्णतया सत्य नहीं है। अरब आक्रमणों 
का स्थायी प्रभाव भले ही भारत पर न पढ़ा हो परन्तु उसे घटना मात्र कहना ठीक 
नहीं । राजनीतिक क्षेत्र में मले ही इस आक्रमण का कोई प्रभाव न पड़ा हो परन्तु 
धामिक, सामाजिक ओर सांस्कृतिक प्रभाव नगण्य नहीं कहा जा सकता । 
प्रशन (2) अरबों फो सिन्ध में शासन व्यवस्था फा वर्णन कीजिए और बतलाइये 
कि उनकी असफलता के क्या कारण थे? 
Describe the system of administration of Arbas in Sindh 
and show what were the reasons of their ‘failure ? 
सिन्ध में अरबों को 'शासन व्यवस्था--यद्यपि मोहम्मद-बिन-कासिम सिन्ध 
विजय के पश्चात्‌ थोड़े ही समय तक जोवित रहा परन्तु उसने. वहां अपनी शासन- 
व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। उसकी शासन-व्यवस्था को «रूपरेखा यहाँ 
प्रस्तुत की जा रही है। 
(.) राजनीतिक विभाजन--मोहम्मदःबिन-कासिम ने विजित प्रदेश को अनेक 
जिलों में विभाजित किया था और वहाँ के प्रशासन के लिये अरब अफसरों को नियुक्ति , 
की थी । इन अफसरों का कायं गबनंरों को सैनिक सहायता आदि देना था । स्थानीय 
प्रशासन, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दुओं के ही हाथ में था और वहाँ पुराने नियम 
और कानून ही लागू किये गये थे । | 
(2) आर्थिक व्यवस्था--मोहम्मद-बिन-कासिम की आथिक व्यवस्थां अच्छी न 
थी । उसने पक्षपात्‌ का आश्रय लिया था । मुसलमान सैनिक इषि नहीं कर सकते थे र 
यह कार्य केवल हिन्दुओं का ही था और उनको दशा दासों को-सी थी । मोहम्मद-विन- 
कासिम ने हिन्दुओं की बहुत-सी भूमि को लेकर उसे मुसलमान, महात्माओं, मठावीशों, 
और सैनिकों को दे दिया था । सरकारी आय के तीन साधन थे :-- 
(अ) लूट का सामान--इसका पाँचवाँ भाग खलीफा को भेज दिया जाता था 
ओर वाकी सैनिकों को वाँट दिया जाता था। ५ पा 
भ-कर--यह कर कुल उपज के ।/4 से लेकर क 
सरकारी EE सिंचाई की जातौ थी वहाँ अधिक कर लिया जाता था परन्तु जिन 
स्थानों पर सरकारी नहरों का प्रयोग नहीं होता था वहाँ कर कम था। 
(स) जजिया--यह हिन्दुओं से वसूल की जाती थी। वे हिन्दू जो इस्लाम धर्म 
को स्वीकार नहीं करतें थे, इस प्रकार का कर देते थे । 
* (3) सेना फा प्रबन्ध-सेना के प्रबन्ध के ve र ह कै 
कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया । बहुत से हिन्द UR व र Be 
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अरब सेना में भर्ती कर लिये गये । ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये ओर अरबवासी विलासी 
होते गये त्यों-त्यों सेना में किराये के सैनिकों की भरती होती गई । 

(4) न्याय-व्यवस्था--मोहम्मद-विन-कासिम ने न्याय की अच्छी व्यवस्था नहीं 
की थी । सम्पूणं न्याय व्यवस्था अनेक दोषों से युक्त थी । डा० आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव 
ने ठीक ही लिखा है :--- 

‘The administration of justice was haphazard. ‘There was 
no well organised hierarchy of courts; nor was there the unifor- 
mity of law in these courts.’’ —Dr. I. L. Srivastava. 

न्याय का कार्य काजी करते थे। न्याय कुरान के नियमों के अनुसार ही किया 
जाता था। जब कभी हिन्दू और मुसलमान के वीच में कोई मुकदमा होता था तो सदैव 
मुसलमान का पक्ष लिया जाता था। हिन्दुओं को छोरे-बड़े अपराधों पर कड़ा दण्ड दिया 
जाता था जबकि मुसलमानों को जघन्य अपराधों पर भी थोड़ा दण्ड दिया जाता था। 
अमीर और सरदार अपने प्रान्तों में अपराधियों को दण्ड देने की व्यवस्था करते थे । 
उन्हें प्राण दण्ड देने का भी अधिकार था । विवाह, उत्तराधिकार और . अन्य सामाजिक 

मुकदमों का निर्णय पंचायतें करती थीं । 

(5) जनसाधारण को दयनीय दशा--अरब शासन-काल में जन-साधारण की 
बड़ी दयनीय दशा थी। लोगों के प्रति वहुत अधिक अत्याचार किये जाते थे । जाटों 
ओर मेड़ों को अन्म जातियों की अपेक्षा नीची निगाह से देखा जाता था और इन पर 
अनेक प्रतिवन्ध बनाये गये थे । उन्हें नंगे पाँव व नंगे सिर रहना पड़ता था। अच्छे 
कपड़े पहनने ओर थोड़े पर सवारी. करने की भी आज्ञा न थी। प्रत्येक मुसलमान यात्री 
को उन्हें तीन दिन ओर तीन रात भोजन करवाना पड़ता था । यही कारण था कि 
साधारण व्यक्ति अरबों की शासन-व्यवस्था का विरोधी था। पःन्तु इस सम्बन्ध में यह 
बतला देना आवश्यक होगा कि अरब साधारण जनों ओर हिन्दुओं के प्रति दसवीं ओर 
ग्यारहवीं शताब्दी के तुर्की विजेताओं की अपेक्षा अधिक नम्र थे। डॉ० आशीर्वाद लाल 
श्रीवास्तव ने इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए ठीक ही लिखा है :— 


“Jt must however, be admitted, in fairness to the Arabs 
that their administration, on the whole, was more mild than 
that of the Turks.’? —Dr. I. L. Srivastava. 

(6) धामिक नीति- आरम्भ में अरबों ने हिन्दुओं पर बहुत अधिक अत्या- 
चार किये | देवल विजय के पश्चात्‌ उन्होंने हिन्दुओं को बड़ी नृशंसतापूर्वंक कुचल 
दिया ओर उन्हें इस्लाम और मोत में एक चीज चुनने के लिए वाध्य किया । बहुत से 
मन्दिर जला दिये गये, मूर्तियों को खण्डित कर दिया गया। परन्तु घीरे-घोरे अरबों 
ने यह महसूस किया कि हिन्दुओं को मारने की अपेक्षा उनसे सेवा करवाना अधिक 
उचित होगा | यही कारण था कि कालांतर में वह अधिक नम्र हो गये sl हद 
तक उन्होने हिन्दुओं से सहिष्णुता से व्यवहार किया । हिन्दुओं को अपने घरों और 
मन्दिरों में देवताओं की पुजा की आज्ञा दे दी गई परन्तु इस कायं के लिये उन्हें जजिया 
नामक कर देना पड़ता था। . 

यहां इस बात का उल्लेख कर देना आवश्यक होगा कि अरबों ने कालांतर में 
जो न सहिष्णुता की नोति अपनाई थी वह उनकी दया की प्रतीक नहीं थो 
बल्कि तियों ने उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य कर दिया था । अरब हिन्दुओं 
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की अपेक्षा बहुत कम संख्या में थे और यहाँ के शासन-प्रबन्ध के विषय में उन्हें विशेष 
जानकारी न थी। यही कारण था कि उन्होंने कुछ हिन्दुओं को भी शासन में स्थान 
देने के लिए ठीक समझा था | लगान वसूल करने के लिए प्रायः हिन्दुओं को ही 
नियुक्त किया जाता था। साथ ही मुसलमानों को यहः मय था कि यदि वे अधिक अत्या- 
चार करेंगे द तो हिन्दू बगावत करके उन्हे परांत से बाहर कर देंगे। यही कारण था कि 
कालांतर में उन्होने अपनी अत्यधिक कर नीति का परित्याग कर दिया । 


अरब शासन को असफलता के कारण--अरब शासन का सिन्ध पर कोई 
स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । स्टैनले लेनपूल महोदय का मत है कि सिन्ध पर अरबों की 
विजय सारत और इस्लाम के इतिहास में एक घटना मात्र थी, जिसका कोई परिणाम 
नहीं हुआ । सिनष में अरबों का शासन अस्थायी रहा । उनके शासन की सफलता और 
अस्थायित्व के निम्नलिखित कारण थे। 


डे अरबों को कम संख्या--अर्‌ब निवासी भारतीयों को अपेक्षा बहुत कम संख्या 
में थे । इतनी कम संख्या द्वारा बहुसंख्यक हिन्दुओं पर शासन करना उनके लिये एक 
दुष्कर कार्य था ।. 


(2) राजपूतों का विरोध--एलफिन्सटन महोदय का मत है कि अरबों के 
शासन के अस्थायित्व का मूल कारण यह था कि उन्हें सुमेर राजपूतों ने खदेड़ दिया । 
लेनपूल महोदय भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए लिखते हैं कि उत्तर और पूर्व के 
राजपूतों की शक्ति अभी कम नहीं हुई थी ओर वे अपनी सुई के बरावर भूमि बिना 
युद्ध के देने को तत्पर नहीं थे । > 

3) हिन्दुओं की धार्मिक प्रवत्ति--उस काल में हिन्दू घमं तथा हिन्दू महा- 
` त्माओं i की अत्यधिक रक्षा की । यहाँ के ब्राह्मणों ने अनेक हिन्दुओं को इस्लाम 
घमें को स्वीकार करने से बचाया । सिन्ध में ब्राह्मण इतने अधिक शक्तिशालो थे कि 
राज्य दरबार में भी उनका मान होता था ओर जनता अब भी उनको आज्ञा को शिरो- 
घायं करने को तत्पर थी । 

4) हिन्दुओं को सांस्कृतिक उन्नति--सांस्क्ृतिक दृष्टि से हिन्दू मुसलमानों 
की ग कर चुके थे। उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी मान्यताओं पर गर्व 
था । वे सदेव मुसलमानों को बर्बर ही मानते थे। हिन्दुओं की दाशंनिक प्रवृत्ति श्ासन- 
व्यवस्था के लिए बड़ी घातक सिद्ध हुई । यहाँ की संस्कृति इतनी अधिक उन्नति कर 
चुकी थी कि मुसलमान भारत की सांस्कृतिक विजय में सफल नहीं हुए ओर उसका 
परिणाम शासन पर पड़ा । 

(5) हिन्दुओं का विभाजन--अरब शासन के अस्थायित्व का एक कारण 
हिन्दुओं का विभाजन भी था। सम्पूर्णं भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था |एक 
राजा पर विजय प्राप्त करने पर सम्पूर्ण देश पर विजय नहीं प्राप्त होती थी । पनात 
एक-एक करके हिन्दू राजाओं को पराजित करते थे परन्तु उनके दूसरे प्रतिइ्द्वी उत्पन्न 
हो जाते थे । इस प्रकार निरन्तर युद्ध होते रहने के कारण मुसलमानों की संख्या कम 
होती जा रही थी । अतएव मुसलमान कोई ऐसा कदम न उठा सके जो पूर्ण रूप से 
निणंयात्मक होता । द 

6) मसलमानों को घाभिक कट्टरता--अरब शासन की असफलता का अन्य 
कारणः की धार्मिक कटुरता थी। मुसलमानों ने कमी मी हिन्दुओं के साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास नहीं किया । चूँकि वे विजेता थे इसलिए हिन्दुओं को | 
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सदैव नीची निगाह से देखते रहे । इस भेद-भाव के कारण ही शासन का संचालन 
सुचार रूप से नहीं हो पाया । _ 

(7) मुसलमानों में शासन-क्षमता का अभाव--अरब लोग भयंकर योद्धा थे, 
कुशल प्रशासक नहों । मोहम्मद-बिन-कासिम को भारत विजय प्राप्त करने के लिए नहीं 
बरनू लुटेरों को दण्ड देने के लिए भेजा गया था । अतएव उसको सेना में वीर योद्धा तो 
थे परन्तु प्रशासकीय प्रतिमा का अभाव था । दूसरी बात यह थी कि अरव निवासी भार- 
तीयों के रीति-रिवाजों, कानूनों भौर नियमों से परिचित नहीं थे। इस कारण उन्हें . 
शासन के संचालन में कठिनाई होती थी । 

(8) सिन्ध को स्थिति और निर्धनता--सिन्घ की स्थिति भी इस प्रकार को थी कि 
प्रशासन को भली प्रकार चलाने के लिए असुविघा होती थी सिन्ध प्रान्त अन्य प्रान्तों 
से बिल्कुल अलग-सा हो गया था। वास्तव में मुसलमानों ने भारत में एक गलत मागं 
से प्रवेश किया था। सिन्ब एक दरिद्र प्रान्त था। उसमें साधनों की वहुत कमी थी। 
इस प्रदेश से आथिक हृष्टि से अरववासियों को कोई विशेष लाम नहीं हुआ । किसी भी 
प्रशासन के लिए आथिक सम्पन्नता अत्यधिक आवश्यक है ओर इसकी उपेक्षा में अरव 
शासन असफल सिद्ध हुआ । 

(9) बगदाद ओर सिन्ध को इरी सिन्ध और बगदाद के बीच बहुत अधिक 
दूरी थी, सिन्य में रहने वाले मुसलमान बगदाद में होने वाले राजनीतिक परिवतंनों 
से भली प्रकार अवगत नहीं हो पाते थे सिन्ध और बगदाद में इतनी दूरी के कारण 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित करना एक दुष्कर कार्यं था । इसलिए बगदाद का सिन्ध पर 
स्थायी नियन्त्रण सम्भव न हो सका । Fe 

(0) मुसलसानों का आपसी मतभेद--मुसलमानों का आपसी मतभेद भी 
उनकी असफलता का एक कारण वना । सिन्ध पर जिन मुसलमानों ने विजय प्राप्त की 
थी । उनके bs ओर हा भिन्न थीं। घामिक उत्तेजना से प्रमावित 

होकर न्घ पर आक्रमण किया था परन्तु जब वह उत्तेजना समाप्त हो मई 
तो उनके आपसी मतभेद फिर पनप उठे और वे एक दूसरे के विरोधी हो 5 कुछ 
कबोलों में कई पीढ़ियों से मतभेद चला आ रहा था। सिन्ध में यह मतभेद ओर वढ़ 
गया। शिया-शुत्नी के मतभेद ने भी प्रशासन पर बुरा प्रभाव डाला। आपसी ईर्ष्या 
और द्वेष के कारण ही अरबों को सफलता नहीं मिली । 


() शासन स्थापित करना ध्येय नहीं--जैसा कि पहले उल्लेख किया जा 
चुका है कि अरब भारत में लुटेरों को दण्ड देने के लिए आये थे न कि शासन करने । 
यही कारण था न शासन व्यवस्था की ओर अधिक घ्यान नहीं दिया । 

(2) मोहम्मद-विन-कासिम के उत्तराधिकारियों सें प्रतिभा का अभाव-- 
मोहम्सद-विन-कासिम एक बड़ा योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति था । सिन्ध पर विजय 
प्राप्त करने के का समय पश्चात्‌ ही उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ उसके | 
उत्तराधिकारियों में कोई ऐसा नहीं हुआ जो अपनी योग्यता और प्रभाव के द्वारा स्थायी | 
` ` शासन स्थापित कर पाता। मोहम्मद-विन-कासिम का कार्य अघूरा ही रहा। उसके | 

उत्तराधिकारी इतने अयोग्य थे कि उसके काये को पूरा न कर सके । 


इत (!5) खलीफा से सहायता का अभाव-लेनपून महोदय का मत है कि 
खलीफा से सिन्ध विजेताओं को अधिक सहायता नहीं मिली क्योंकि खलीफा के 
चिः से स्व उदासीन था। आन्तरिक गृह युद्ध और क्रान्तियों के कारण खलीफा | 
. की शक्ति कम होती गई ओर फलस्वरूप सिन्ध के प्रति वह और अधिक उदासीन होता | 
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गया । आन्तरिक कलह के कारण वह सिन्ध में अधिक सेना नहीं भेज सका भोर सेना 
के अभाव में सुहढ़ शासन स्थापित करना सम्भव न था । 


(१3) दु्को का उत्थान--तुकों का उत्थान भी अरबों के लिए घातक बना। 
हुकों ने खिलाफत पर प्रहार करके खलीफा की शक्तियों को कम करं दिया । खलीफा 
को शक्तियों के कम हो जाने के फलस्वरूप दूर के प्रान्त. स्वतन्त्र हो गए ॥इसका परि- 
णाम सिन्ब के अरबों पर पड़ा और यहाँ के शासन की नींव हिल गई । 


अध्याय | ] 


तुको के आक्रमण से पूर्वं का भारत 
(INDIA BEFORE THE INVATION OF TURKAS) 


अश्न (]) 77वीं और !2वॉँ शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण से पूर्व उत्तरो 
भारत को राजनीतिक दशा कर वर्णन कोजिये ? 

“Describe the political conditions of Northern India at the 

eve of Muslim conquests in the ] Ith and ]2th century १°’ 

सञ्जाट्‌ हषंवर्घन की मृत्यु के पश्चात्‌ भारत की राजनीतिक एकता छिन्न-मिन्न 
हो चुकी । राजपूत काल के, विभिन्न राजाओं ने शान-शोकत और दिखावे को अधिक 
महत्व दिया और उस युग में कोई भी ऐसा सञ्जांट्‌ नहीं हुआ जो समस्त उत्तरी भारत 
को राजनीतिक एकता को एक सूत्र में बाँध सकता । यहाँ हम तुको के आक्रमण से पुवं 
की उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति पर संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं :--- 

काइमोर--काश्मीर पर मोयों और कुषाणों ने राज्य किया था। छटीं शताब्दी 
में हुण सरदार मिहिरकुल ने यहाँ अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया । 9वीं शताब्दी 
तक यहाँ करकोट-वंश का शासन रहा । तत्पश्चात्‌ वहाँ उत्पल-वंश का शासन स्थापित 
हुआ । इस वंश में अवंतिवर्मन ओर शंकरवमंन नामक दो महान्‌ शासक हुए। सन्‌ 
]339 ई० के लगभग शाहमीर नामक एक स्थानीय मुसलमान ने काश्मीर में अपना 
शासन स्थापित कर लिया । 

नेपाल--सातवीं शताब्दी में नैपाल तिब्बत राज्य के अन्तरगत हो गया या, 
परन्तु आठवीं शताब्दी में वह पुनः स्वतन््र हो गया। हषं के समय में यह अंशुमन 
के अधीन या । सन्‌ 879 ई० में यहाँ एक नये राज-वंश की स्थापना हुई जिसका 
राज्य काफो समय तक रहा । प्रो एस० आर० शर्मा के उनुसार नैपाल पर मुसल- 
मानों का पहला आक्रमण ।4 वीं शताब्दी में तुगलक सुल्तानों के समय हुआ जिसके 


फलस्वरूप मुसलमानों ने नैपाल के तिरहुत नामक प्रदेश को नष्ट कर दिया । इसको | 


राजघानी शिमराओं को घेर लिया । 


आसाम--तैपाल की भाँति ही आसाम का भी भारतीय इतिहास में विशेष के 


` स्थान नहीं है । सम्राट समुद्रगुप्त ने उसको अपने राज्य में मिला लिया था। सम्राट 


Ps 
थ्् 


हषे के शासन-काल में यहाँ भास्करवमंनु का राज्य था | हषं की मृत्यु के पश्चात्‌ यह: 
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स्वलंत्र राज्य बन गया ओर ।3 वीं शताब्दी में यहाँ आहामों ने एक नवीन वंश की 
स्थापना की । दिल्ली के सुल्तानों के राज्य काल में भी आसाम एक स्वतंत्र राज्य के 
रूप में अपना अस्तित्व बनाये रहा । 
कन्नोज--हषंवद्धंन की मृत्यु के पश्चात्‌ कन्नौज का महत्व बहुत कम हो गया 
था, परन्तु आठवीं शताब्दी में यशोवमेन नामक एक प्रतापी सम्राट वहाँ हुआ । उसने 
बंगाल से लेकर गोदवारी तक के प्रदेश और राजपूताना को अपने अधिकार में कर 
लिया । वह एक वीर शासक ही नहीं बल्कि विद्या-प्रेमो और कला-प्रेमी भो था । 750 
ई० में काश्मीर के शासक ललितादित्य ने यशोवर्घन का वघ करवा कर कन्नोज़ पर 
अधिकार कर लिया । ललितादित्य का शासन बहुत दिनों तक नहीं चला और 50 वषं 
तक कन्नौज में परिवतंन होते रहे। 8.6 ई० में गुर्जर प्रतिहार वंश के नागभट्ट ने 
कन्नौज को जीत कर उस पर अपना अधिकार कर लिया । 

नागभट्ट ने 7 वर्ष तक कन्नोज पर राज्य किया ओर 'महाराजाधिराज' की 
उपाधि घारण की । 833 ई० में उसकी मृत्यु हो गई । उसका उत्तराधिकारी राम- 
भद्र केवल दो वषं तक रहा । 835 ई० में मिहिरिमोज राजा बना । वह बहुत प्रतापी 
और बलवान्‌ था। उसने बंगाल के शासक देवपाल की शक्ति को क्षीण कर दिया 
ओर दक्षिण के राष्ट्रकूटों को पराजित किया । उसके शासन-काल में प्रतिहारों की 
विशेष उन्नति हुई । 

मिहिरमोज के पश्चात्‌ महेन्द्रपाल भी योग्य पिता का योग्य पुत्र था । उसने 
भी लगभग 20 वषं तक राज्य किया और कन्नौज को छिन्न-मिन्त होने से रोका । परन्तु 
उसको मृत्यु के पश्चात्‌ उसके राज्य का विघटन प्रारम्म हो गया । उसके उत्तराधिकारी 
महिपाल, देंवपाल विजयपाल ओर राजपाल आदि थे। वे अपने राज्य की स्थिति 

. को हृढ़ नहीं रख सके । - 

]060 ई० के लगभग कन्नौज के शासन की बागडोर प्रतिहार-वंश के हाथ से 
गहड़वाल वंश के हाथ में चली गई। इस वंश के राजाओं ने लगभग एक शताब्द्री 
तक राज्य किया । इस वंश के राजाओं में महीचन्द्र, मदनपाल, विजय चन्द्र भौर 
जयचन्द आदि प्रसिद्ध हैँ । इन राजाओं ने पालवंश, मालवा और गुजरात के शासकों 
के साथ युद्ध किया | इस वंश का अन्तिम प्रतिभाशाली सम्राट जयचन्द था जिसको 
पराजित करके मोहम्मद गोरी ने कन्नोज पर अधिकार किया था। कुछ लोगों का 
मत है कि थोड़े समय तक जयचन्द के पुत्र हरिशचन्द्र ने भी कन्नौज में राज्य किया । 
परन्तु सत्य तो यह है कि वह एक अघीन शासक रहा होगा। संक्षेप में हम कह 
सकते हूँ कि कन्नौज का पतन मुसलमानों के हाथों हुआ । डॉ० आर० एस० त्रिपाठी ने 
लिखा है :--- 

“The kingdom of Kannauj was swept by the whirlwind of 
Moslem invasion.’ 

सालवा--भालवा राज्य मध्य-मारत में था। हषंवद्धेन के शासन काल में वह 
कन्नौज राज्य में शामिल हो गया, परन्तु वरद्धंन राज्य के अन्तिम दिनों में वह एक 
स्वतन्त्र राज्य हो गया था । 86 ओर 908 ई० के मध्य मालवा पर कन्नौज राज्य 
के प्रतिहारों का शासन रहा। 908 ई० में जब प्रतिहारों का पतन प्रारम्भ हुआ तो 
उनकी दुर्बलता का लाम उठाकर परमार वंश ने स्वतन्त्र शासन स्थापित कर लिया। 
इस बंश के शासकों में मुंज और भोज के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं । मोज के 
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दरवार में धनपाल, घनिक, घनञ्जय, पद्मगुस आदि विद्वान्‌ रहते थे । उस काल में 
साहित्य और कला की विशेष उन्नति हुई। र र 
भोज परमार वंश का बहुत प्रतिभाशाली सम्राट था। साहित्य प्रेमियों के मध्य 
भोज का चाम सर्वोपरि लिया जाता है | कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में 04 
मन्दिरों का निर्माण करवाया था । वह एक महानु विजेता और शासक ही नहीं, बल्कि 
"संस्कृत का महानु उपासक था | डॉ० डी० एसं० गंगोली ने उसके कार्यों की चर्चा 
करते हुए उसे मध्य भारत के सर्वोत्तम राजाओं के वीच स्थान दिया है :-- 5 
“All these attainments of Bhoj in different spheres of life 
established his claim to be regarded as one of the greatest Kings 
of medieval India.’ —Dr.D. S.Gangluy. 
भोज को मृत्यु के पश्चात्‌ दुर्वल उत्तराविकारी परमार वंश के शासन को हृढ़ . 
न रख सके । अनेक छोटे-छोटे युद्धों के कारण उनके राज्य की सीमायें कम होती गईं । 
गुजरात तथा चेदि शासकों के द्वारा उनको बहुत अधिक क्षति उठानी पड़ी । अन्त में 
।30 ई में अलाउद्दीन ने उसे अपने राज्य में मिला लिया । 
गुजरात--आठवीं शताब्दी में गुजरात भी कन्नौज साम्राज्य में सम्मिलित था | 
दसवीं शताव्दी के मध्य जब प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों की शक्ति क्षीण हो गई तो सोलंकी 
वंश के साहसी युवक मूलराज ने गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया । मूलराज 
बहुत वीर और महत्वाकांक्षी था । कहा जाता है कि उसने अपने समकालीन राजपूत 
राजाओं के साथ हो एक वार मोहम्मद गोरी को भो पराजित किया था । 995 ई० 
फे लगभग उसकी मृत्यु हो गई। उसका पुत्र अत्यन्त विलांसी था, इसलिये 007 
ई० में इस वंश के शासन की वागडोर उसके हाथ से निकल गई। 
सोलंकी वंश का प्रतिभाशाली सम्राट कुमारपाल था वह बहुत वीर, साहसी 
एवं कला साहित्य का प्रेमी था । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ गुजरात की दशा दिन- 
प्रति-दिन क्षीण होती गईं | तत्पश्चात्‌ गुजराज में बघेल बंश के शासन को स्थापना 
हुई । अन्तिम सम्राट कणेदेव को पराजित करके अलाउद्दीन के सेनापतियों ने गुजरात 
पर अधिकार कर लिया । 
अजमेर--अजमेर में सांभर के चौहानों का राज्य था । इन चोहानों के विषय 
में टाड महोदय ने लिखा है :-- 
“The most valiant Rajput races.” ; 
अजमेर साँभर राज्य का एक भाग था । चौहान वंश का सबसे पहला शासक 
जिसका प्रामाणिक इतिहास मिलता है, बीसलदेव चौहान था । उसने मुसलमानों से 
युद्ध किया, प्रतिहारों से दिल्‍ली छीनी और अपने राज्य की सीमा हिमालय से विध्या- 
चल तक विस्तृत को । 
चौहान वंश का सबसे प्रतिभाशाली सम्नाट पृथ्वीराज था। पृथ्वीराज ने तरायन 
के युद्ध में ।9] ई० में मोहम्मद गोरी को पराजित किया, परन्तु पृथ्वीराज और 
जयचन्द की फूट के फलस्वरूप दूसरी बार मोहम्मद गोरी ने उसे बुरी तरह हराया । 
पृथ्वीराज वन्दी बना लिया गया और दिल्‍ली तथा अजमेर पर भुसलानों का शासन 
स्थापित हो गया । ह 
` बुन्देलखन्ड--कन्नोज से कुछ दक्षिण की ओर बुन्देलखन्ड में चन्देलों का राज्य 
कन्नौज के राजपुतों के अधीन थे, परन्तु 800 ई० के लगभग 
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नन्नुक नामक एक राजपूत सरदार ने अपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। चन्देल 
बंश में दो प्रसिद्ध शासक घंग ओर परमाल हुए। सुवुक्तगीन के आक्रमण के समय घंग 
ने पञ्जाब के शासक जयपाल की सहायता को थी। परमाल भौर! पृथ्वीराज के बीच 
पुराना वैर था। कहा जाता है कि शीशगढ़ नामक स्थान पर इन दोनों के मध्य 
घमासान युद्ध हुआ था । इस युद्ध में आल्हा और ळदल नाम के दो योद्धाओं ने भाग 
लिया था । युद्ध में Fr को विजय हुई और महोवा पर उसका अधिकार हो गया। . 
तत्पश्चात्‌ 203 ई० में रीन ने कालिजर और महोवे पर अपना अधिकार कर 
लिया और बुन्देलखण्ड उसके राज्य में सम्मिलित हो गया। 
मेवाइ--मेवाड़ में गहलौत वंश का शासक था | इस वंश का संस्थापक 
वापारांवल था | मोहम्मद-विन-कासिम के आक्रमण के समय वापारावल बड़ी वीरता 
से लड़ा था । फलस्वरूप उसे 730 ई० में मेवाड़ का सिंहासन प्राप्त हुआ था । जला- 
लुद्दीन खिलजी के समय तक मेवाड़ में इस वंश का शासन रहा और वे निरंतर मुसल- 
मानों से लोहा लेते रहे। 
बिहार तथा बंगाल--हषंवरदधेन का राज्य बंगाल तक फैला हुआ था । उसकी 
मृत्यु के पश्चातु से 8वीं शताब्दी तक का बंगाल का इतिहास अन्बकार के गर्त में 
है । 8बीं शताब्दी में गोपाल नामक एक व्यक्ति ने वहाँ पालं बंश की नीव डाली और 
उसके उत्तराधिकारी घर्मपाल ने अपना प्रमाव कन्नौज से विष्य तक फैला लिया। 
तत्पश्चात्‌ इस वंश का सवंशक्तिमान शासक देवपाल सिहासनारूढ़ हुआ | उसने आसाम 
ओर कालिग पर भी अपना अधिकार जमा लिया । देवपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ पाल 
बंश पतन की ओर अग्रसर, होता गया और !2वीं शताब्दी में इस वंश के पतन के पश्चातु 
बहाँ सेन-वंश को नींव पड़ी । सेन वंश में विजय सेन और बल्लाल सेन नाम के प्रसिद्ध 
राजा हुए | लक्ष्मण सेन इस वंश का अन्तिम प्रतापी राजा हुआ । अंत में मोहम्मद- 
विन-र्वाख्तयार खिलजी ने बंगाल पर अपना अधिकार जमा लिया। 
निष्कषं--उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कं पर पहुँचते हैं कि मुसलमानों 
के आक्रमण के सामने समस्त उत्तरी भारत अनेक बटे “लो में बेंटा हुआ था 
ओर सभी राज्यों में अराजकता को-सी स्थिति थी । कोई सुदृढ़ केन्द्रीय शक्ति के न होने 
के कारण यत्र-तत्र छोटे-छोटे राजा अपना सिर उठाते रहते थे। उसी वातावरण 
के मध्य तुकों ने भारत पर आक्रमण किया और “देश की राजनीतिक परिस्थितियों के 
परिणामस्वरूप ही वे भारतीयों को घुल-घूसरित करने में सफल हुए । 
बया (2) “बारहवीं शताब्दी का राजपूत समाज सामन्तशाही तथा अवनति के 
पथ पर था और उसका भ्रन्त अवश्यम्भावी था ।_विवेचना कीजिए । 
“The Rajput Society was feudal and descendant in the 
J] 2th century and its ruin was inevitable.’ Discuss, 
राजपूत युग के सामाजिक, घाभिक ओर सांस्कृतिक जीवन के हेतु अध्याय 
(]2) का प्रश्न (7) देखिए। 
__ क्या राजपूत समाज सामन्तशाही था--राजपुतों ने अपनी समस्त शासन- 
व्यवस्था में सामन्त प्रणाली को अपनाया था। समस्त राज्य जागीरों में बेटा होता था । 
` अधिकरतर जागीरदार राजघराने से ही सम्बन्धित होते थे । राज्य की रक्षा बहुत हद 
तक उन जागीरदारों की स्वामिमक्ति पर ही निर्भर करती थी। डॉ० ईश्वरी प्रसाद 
ने उस युग की शासन-व्यवस्था के विषय में लिखा है, “राजपूतों का शासन सामन्तशाही 
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था । समस्त साम्राज्य विभिन्न राज्यों में विभक्त था जिनका प्रवन्ब जागीरदारों के 
हाथ में होता था जो अधिकतर राजघराने से सम्बन्धित होते थे।'' 

सञ्राट के अधिकार में केवल खालसा भूमि होती थी और उसको आय का 
मुख्य साघन यही खालसा भूमि का लगान था । आवश्यकता पड़ने पर वह जागीरदारों 
से सहायता लेता था । जागीरदार राजा को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और अपनी 
स्वामिभक्ति का परिचय देने के हेतु सदैव तत्पर रहते थे । इस सम्बन्ध में डॉ० ईश्वरी 
प्रसाद ने लिखा है 

‘No price could purchase them, no temptation could win 
them away from their chief.’ — Dr. Ishwari Prasad. 

जागीरदार मध्यकालीन यूरोप के वैरनों की भाँति ही अपने राजाओं को कर 
देते थे। राजा द्वारा उनका नजराना या भेंट भी स्वीकार किया जाता था। इससे 
स्पष्ट है कि राजा की शक्ति जागीरदारों और सामन्तो को स्वामिमक्ति एवं आज्ञा- 
पालन पर निर्भर करती थी । राजपूत राजाओं के पास अपनी स्थायी सेना बहुत कम 
होती थी । जब कभी सेना की आवश्यकता होती थी वे अपने सामन्तो से माँग 


सोलुप राजा सामन्तों से अधिक से अधिक घन चूसने का प्रयास i थे ओर अक्सर 
सामन्तों और राजा के मध्य मन-मुटाव हो जाता था । इस प्रथा में व्यक्तिगत अधिकारों 
को महत्व दिया गया था और संगठन का अमाव था । जागीरदार अकसर अपनी शक्ति 
का का करते थे तथा किसी वाहरी युद्ध के अभाव में आपस-में ही संघं करने 
लगते थे । ५ 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि राजपूत-कालोन समाज में सामन्तशाही , 
अपने स्पष्ट रूप में विद्यमान थी । र 

क्या राजपूत समाज अवनति के पथ पर था ?--राजपूतों में वीरता, वचन- 
पालन, अतिथि सत्कार, मानत-मर्यादा, स्वामिभक्ति शरणागत को अभयदान आदि 
उच्च कोटि के गुण विद्यमान थे परन्तु उनके साथ ही उनमें कुछ ऐसे दुगुंग मी विद्य- 
मान थे जिन्होंने उनके समस्त गुणों पर पानी फेर दिया था और उन दुगुणों के कारण 
ही राजपूत समाज अवनति के पथ पर था। उन दुगुगों की चर्चा यहाँ हम संक्षेप में 
कर रहे हुँ— : 

]) पारस्परिक कलह--राजपूतों में एकता की भावना" का सर्वथा अमाव था । 
वे चोटी छोटी बातों को सक आपस में युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाते थे। हससे 
उनको शक्ति काफी क्षीण हो गई। 5 कि 

(2) अभिमान--राजपूर्तों में अमिमान की भावना भी अबिक थी । वे किसी 
जाति के सम्मुख नतमस्तक होना अपना अपमान समभते थे। अभिमान उनमें इतना 
भरा था कि एक वंश दूसरे वंश में अपनी कन्या का . विवाह करना अपना अपमान ० 
समभता था । हक 050 

(3) बिचार संकोर्णता--राजपूत समाज में विचार अत्यन्त प्रखरः 
रूप में हिना थी । वे समभते थे कि संसार में उनसे बढ़कर ओर कोई जाति नही | 
- है। महमूद गजतवी ने लिखा है, “हिन्दुओं की वारणा है कि हमारा देश, हमारे जैसा 
राजा, अर्म, दर्शन और विज्ञान संसार में कहीं नहीं है” जो चीज एक बार अपवित्र 
हो जाती थी उसको शुद्ध करके अपना लेने के हेतु भी राजपूत तैयार न था। 
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(4) पृथकत्व को भावना--राजपूत समाज में पृथक्त्व की भावना अत्यन्त भीषण 
रूप में विद्यमान थी। यहाँ के लोग ,वाहरी जगत के राजनीतिक, सामाजिक और 
सांस्कृतिक जीबन से अलग हो गये थे। जातीय भावना इतने. प्रवल रूप में विद्यमान 
थी कि एक दूसरे के साथ खान-पान भी नहीं होता था । 

(5) आमोद-प्रबोद एवं विलासिता की भावना--राजपूत समाज में आमोद- 
प्रमोद और विलासिता को भावना अत्यधिक मात्रा में विद्यमान थो । . सुरापान मांसा- 
हार, व्यभिचार आदि का वोल-बाला था । देवदासी प्रथा के परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, 
के केन्द्र वन चुके थे। उस युग: में अफीम का प्रयोग बहुत अधिक . मात्रा में होने लगा 
था ।- परिणामस्वरूप, लोग आलसी हो गये थे । ; 

“ (6) राष्ट्रीयता का अभाव--राजपूतों में जातीय भावना की प्रवलता के परि- 
णामस्वरूप, राष्ट्रीय भावना का अभाव था। लोग अपनी-अपनी ढपली अलग-अलग 
बजाया करते थे ओर किसी को भी राष्ट्र को रक्षा करने की चिन्ता नहीं थो । आपसी 


जद थे भीषण रूप में विद्यमान थी कि कुछ लोग तो विदेशी शत्रुओं से भी मिल 
जाते थे। 


गुणो इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त राजपूत समाज अवनति के पथ पर था i 
. इन दुगुंणों के परिणामस्वरूप ही राजपूत मुसलमानों से पराजित हुए और भारत पर-: 


तंत्रता की वेड़ी में जकड़ गया । 


अध्याय | |]. 


महमद गजनवी का भारत आक्रमण 
(INVASION OF MAHMOOD GAZNAVI : 
ON INDIA) MSS Ce, _HONTNDIA) ‘OP 
, अश्त (]) महमूद. गजनवी के विषय में आप क्या जानते हैं? भारत पर 
उसके आक्रमण तथा उनका प्रभाव सक्षिप्त में लिखिये? . 
What do you know about Mahmood Gaznavi ? Describe his 
invasions on India and their effects. : 
अशन (2) महमूद गजनवो के भारत आक्रमण का वर्णन कीजिये और बतला- 
इये कि उसको भारत विजय के क्या कारण थे? .. 


Describe the invasions of Mahmood Gaznavi on India and 
+ 


relate what were the reasons of his conquests. 
अरब आक्रमणकारी भारत में अधिक संमय तकं अपनी शासन सत्ता न स्थापित 
कर सके और वह सिन्ध के आगे बढ़ने में सफल न: हुए परन्तु उसके लगभग 300 
वर्ष पश्चात्‌ ठुक भारत में स्थायी साम्राज्य की स्थापना {करने में सफल हुए । तुको का 
राज्य भारत की पश्चिमी सीमा के सबसे निकट था । अतएव उनकी मारत विजय की 
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लालसा सदैव बनी रहती थी। 977 ई० में सुबुक्तगीन नामक सरदार ने गजनी पर 
अपना अधिकार कर लिया । सुवुक्तगीन अत्यन्त वीर और साहसी था । उसने मारत 
पर आक्रमण किया परन्तु सरहिन्द से लम्गान तक के शासक राजा जयपाल ने उसने 
सन्धि कर ली । उसक्रे कुछ समय बाद 99 ई० में उसने जयपाल पर आक्रमण किया 
इस पर जयपाल पराजित हुआ और उसे सुवुक्तगीन को वहुत बड़ी घनराशि हर्जाने के 
रूप में देनी पड़ी । बीस वर्षा तक शासन करने के वाद 997 ई० में सुवुक्तगीन को 
मृत्यु हो गई। उसका पुत्र महमूद उसके राज्य का स्वामी बना जो इतिहास में गजनवी 
के नाम से विख्यात हुआ । 

सहसूद का प्रारम्भिक जीवन--महमृद का जन्म 2 अक्टूबर, 97] ई० में 
हुआ था । उसकी माता जागुनीस्तान के एक सरदार की पुत्री थी । सुंबुक्तगीन ने 
महमूद की शिक्षादीक्षा का अच्छा प्रबन्ध किया। बचपन से ही महमूद गजनवी में 
उइण्डता और घामिक उत्साह और कट्टरता कूट-कूट कर 'मरो हुई थीं। उसने यह दृढ़ 
निश्चय कर लिया था कि वह अपना काफी समय इस्लाम का प्रचार करने में व्यतीत 
करेगा | महमूद ने विभिन्न आक्रमणों में सुबुक्तगीन की काफी सहायता की थी। सुवुक्त- 
गीन महमूद के कार्यों से अत्यधिक प्रसन्न था और इसलिये उसने उसे खुरासान का 
प्रान्तीय सूबेदार नियुक्त कर दिया। जिस समय सुवुक्तगीन की मृत्यु हुई उस समय महमूद 
खुरासान में था । अमीरों ने सुवुक्तगीन के छोटे पुत्र इस्माइल को सुल्तान घोषित कर 
दिया । महमूद के लिये यह असह्य था और वह एक विशाल सेना लेकर गजनी की ओर 
चल पड़ा । दोनों भाइयों के वीच भयंकर संघ हुआ जिसमें इस्माइल बंदी वनाया गया 
और गजनी के सिंहासन पर महमूद का अधिकार हो गया। 

महमुद की प्रारम्भिक सफलता--महमूद एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी सञ्राट था 
और उसकी इच्छा एक विशाल साम्राज्य-स्थापना की थी । उसके राज्यारोहण के अगले 
वर्ष समनी वंश में उत्तराधिकारी के प्रश्‍न पर झगड़ा प्रारम्भ हो गयां । महमूद ने इस 
संघर्ष से लाभ उठाया और स पर अधिकार करके बगदाद के खलीफा से “यमीनु- 
हौला' की उपाधि घारण की अर्थ 'साम्राज्य का दाहिना हाथ” होता है । .उसने 
खलीफा से एक अन्य उपाधि 'अमीन-उल-मिल्लत'' भी प्राप्त की जिसका अर्थ “मुसल- 
मानों का संरक्षक' होता है। इन उपाधियों ने महमूद का उत्साह और अधिक बढ़ा 
दिया और धार्मिक उत्साह के वशीभूत होकर उसने अपने साम्राज्य का तेजी से विस्तार 
प्रारम्भ किया। उसने इस कार्य के हेतु अनेक युद्ध मध्य एशिया, सीस्तान, ईरान और 
हिन्द में किये आत्म परितोप के हेतु उसने भारत के काफिरों से पवित्र युद्ध करने 
की शपथ खाई और सन्‌ 000 ई० से ।027 ई० तक उसने भारत पर ]7 
आक्रमण किये । 
. महमूद फे आक्रमण के समय भारत की दशा 


(]) राजनीतिक दशा-- महमूद गजनदी ने जिस समय भारत पर आक्रमण 
किया था उस समय देश की राजनीतिक अवस्था बड़ी.शोचनीय थी । अनेक भारतीयों 
को वलातु मुसलमान घमं स्वीकार कराया गया जा । इन नये बनाये गये मुसलमानों 
के साथ तुको की घनिष्ठता हो गई थी । सिन्ध तया मुलतान के राजा भी स्वतन्म हो 
चुके थे । ये राजा खलीफा के साथ कूटतीतिक सम्बन्ध स्थापित किये हुए थे । मुल्तान - 
में इस समय फत्तह दाऊद का शासन था, जो कारमथियन वंश से सम्बन्धित था। 
सिन्ध में भी अरब वाले शासन कर रहें थे शेष भारत पर भारतीयों का शासन था। 
हिन्दूशाही राज्य पर जयपाल का शासन था । जयपाल एक बोर तथा योग्यः राजा था । 
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अन्य प्रसिद्ध राज्य काश्मीर का था। इस राज्य में भयंकर क्रांति भी हुई थी। एक अन्य 
राज्य कन्नौज का था जहाँ प्रतिहार वंशी राजा राज्यपाल का शासन था। राज्यपाल 
एक अयोग्य तथा निवल राजा था । बंगाल. में इन दिनों पाल वंशीय राजा महिपाल 
प्रथम शासन कर रहा था । कन्नौज तथा बंगाल में निरन्तर ड हुआ करते थे । राजेन्द्र 
. चोल ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया जिससे वह निर्बल हो गया था। सुदूर पूवं में 
स्थिति होने के कारण बंगाल महमूद के आक्रमणों से वचा रहा । गुजरात में चालुक्य 
वंश, बुन्देलखण्ड में चन्देल वंश तथा मालवा में परमार वंश के राजाओं का शासन था। 
पहले ये सभी राज्य कन्नौज के प्रतिहार वंश के अधीन थे जो कालान्तर में स्तरतन्त्र हो 
गये थे । दक्षिण भारत में कल्याणी में चालुक्यों तथा तंजौर में चोलों का शासन था | 
इन राज्यों में भी भीषण संघर्ष हुआ करता था। तात्पर्यं यह कि महमूद के आक्रमण 
के समय भारत अनेक छोटे राज्यों में बेटा हुआ था जिनमें निरन्तर संघषं हुआ करता 
था । अरव आक्रमण के बाद 300 वर्ष तक भारत पर आक्रमण न हुए, परिणामतः 
उत्तर पश्चिम की ओर से लोग निश्चिन्त हो गये। राज्यों ने सीमा सुरक्षा की ओर 
ध्यान न दिया । भारतीय नवीन रण-पद्धति से भी अनभिज्ञ थे अतः वे देश की राज- 
नीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में असमर्थ थे। 


(2) सामाजिक दशा--महमूद गजनवी के आक्रमण के समय देश की सामाजिक 
अवस्था बड़ी शोचनीय थी । भारतीय अपने को श्रेष्ठ समभते थे । वे विचार संकीणंता 
के कारण विदेशियों से अलग रहना चाहते ये । अलवरूनी (4]७८७;) ने लिखा है-- 

“The Hindus believed that there is no country like theirs 
no Kking.like theirs, no religion like theirs, no science like theirs.” 

यह विचार भारतीयों के लिए घातक सिद्ध हुआ | जो लोग किसी कारण 
भारतीय समाज से निकाल दिये जाते थे उनका पुनः समाज में आना असम्मव होता 
था । इन कारणों से भारतीय समाज को अनेक क्षति उठानी पड़ी । भारत का विदेशों 
से सम्पकं टूट गया । भारतीयों का उत्साह मंद पड़ने लगा । भारतीय समाज के सामने 
गतिरोघ उपस्थित हो गया । इन दिनों भारतीय समाज में बंधन और भी वढ़ गये तथा 
नियमों की जटिलता तथा कठोरता बढ़ती गई | भोजन तथा खानपान हा आछूत को 
भावनायें बढ़ रही थीं । उच्च वर्ग में पुनविवाह की प्रथा लुप्त हो चली । राष्ट्रीय भावना 
का अभाव था ओर सांस्क्रतिक प्रगति रुक गई थी । 

(3) घामिक दशा--इस समय भारतीय जीवन धार्मिक दृष्टिकोण से पतनो- 
त्मुख दिखाई दे रहा था। वाममागी मत के प्रचारक खाने-पीने के विचारों को ही प्रश्रय 
देते थे। ये लोग, मांस मदिरा-पान के अतिरिक्त मौज उड़ाने में विशवास करते थे । 
अन्य सामाजिक संस्थाओं में नैतिक नियम टूट रहे थे । मठ तथा मन्दिर, जो ज्ञान तथा 
पवित्रता के प्रतीक थे अब अज्ञान तथा अपवितरता के स्थान बन गये थे । अनेक भन्दिरों 
में दास दसियाँ व्यमिचार को बढ़ावा देते थे तान्त्रिक विचारघारा का प्रभाव पड्ने से 
समाज का आचरण गिर गया था। तात्पयं यह है कि महमूद के आक्रमण के समय भार- 
तीय धामिक जीवन पूर्ण अस्त-व्यस्त था । डॉ० आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने ठीक ही 
लिखा है | 
HRN of religion also, which must always be the 
fountain-head of right conduct and morality, perceptible degencr 


ration crept ins" —Dr. I. L. Srivastava 
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चला गया था। उसने लोहकोट के दुग को घेर सिया । ऋतु खराव होने से महमूद ने 
डेरा उठा लिया । इस वार महमूद को निराश होकर जाना पड़ा । 

(2) भारत के आन्तरिक मार्गों पर आक्नमण--महमूद का वारहवाँ आक्रमण 
भारत के आन्तरिक मार्गों पर हुआ । महमूद एक विशाल सेना लेकर गजनी से भारत 
पहुँच गया । सिन्ध तथा प्रमुख नदियों को पार कर महमूद वरान पहुँचा । वहाँ हरदत्त 
नामक गवरनर किले को छोड़कर भाग गया । महमूद ने यहाँ से घन तथा हाथी प्राप्त 
किये । पुनः वह महावन की ओर वढ़ा। वहाँ के गवनंर कुलचन्द्र ने महमूद को सेना 
का सामना किया और अन्त में परास्त हुआ । वहाँ से महमूद को 80 हाथी तथा अन्य 
वस्तु प्राप्त हुईं । मथुरा की ओर वढ्ने पर महमूद का कोई विरोध न हुआ i वहाँ भी 
उसने खूब घन लूटा । वह पुनः कन्नौज की ओर बढ़ा, जहाँ प्रतिहार राजाओं का राज्य 
था । वहाँ भी उसे हाथी तथा अपार घन प्राप्त हुआ । 5 दिनों में ही उसका कन्नौज पर 
अधिकार हो गया । उसके वाद महमूद ने अश्नी तथा सर्द नामक स्थानों को लूटा और 
गजनी लौट गया । 

(3) कालिजर पर आक्रमण--महमूद का तेरहवाँ आक्रमण 029 ई० में 
कालिजर पर हुआ । इन दिनों कालिजर पर राजा गन्द का शासन या । गन्द एक वीर 
और साहसी व्यक्ति था । उसके पास एक संगठित सेना थी । महमूद गन्द की सेना से 
डर गया और उसका आक्रमण करने का साहस न हुआ । परन्तु गन्द स्वय डर कर 
रात को भाग गया । कालिजर पर आक्रमण करने से महमूद को बहुत-सा घन प्राप्त 
हुआ धन प्राप्त करने के वाद वह गजनी लोट गया। . ० pe 

(4) पंजाब पर आक्मण--महमूद का चोदहवां आक्रमणः ]020 ई० में 
पंजाव पर हुआ । महमूद पंजाव को अपना केन्द्र स्थल वनाना चँहता था, अतएव वह 
गजनी से चल कर भारत पहुँचा था । उसने स्वात्‌, बाजों तया काफिरिस्तान के निवा- 
सियों को मुसलमान बनने के लिए बाघ्य किया। उसने, लौहाटाटा को प्राप्त करने की 
इच्छा की किन्तु उसे प्राप्तन कर सका। थोड़े समय वाद महमूद ने लूटमार का कार्य 

बन्द कर दिया । महमूद ने पंजाब पर अपना शासन स्यापित किया । वहाँ उसने प्रान्त- 
पतियों को नियुक्ति की। 

(5) ग्वालियर तथा कालिजर पर पुनः आक्रमण--महमूद दन 022 ई में 
पुनः ग्वालियर तथा कालिजर प्रान्तों पर आक्रमण किया। इन स्थानों के शासकों ने 
उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और ये लोग बहुत सा-धन देने के लिए तैयार हो गये। 
इन वस्तुओं को प्राप्त कर महमूद पुनः गजनी लौट गया । le 

(6) सोमनाथ पर आक्रमण--महमुद के अन्तिम आक्रमणों में सोमनाथ का 
आक्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । सोमनाथ का मन्दिर काठियावाड़ के समुद्र तट पर बना 
हुआ था | यह मन्दिर अपनी कला के लिये तो प्रसिद्ध था ही, साथ ही अतुल घनराशि 
से युक्त भी था। महमूद इस मन्दिर को अतुल घनराशि और वैभव के विषय 2380 
चुका था। ।7 अक्टूबर, 7024 ई० को एक विशाल सेना लेकर महमूद इस मादर 
पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ा । मार्ग में अनेक कठिनाइयों को भेता हुआ वह 
सोमनाथ के मन्दिर के द्वार पर पहुँचा । मन्दिर की रक्षा के हेतु राजपूतों ने म 
कड़ा सुंकाबला किया । अन्त में विजय महमूद के हाय लगो और वह मन्दिर के अन्दर 


प्रवेश करने में सफल हुआ । जिस समय वह सोमनाथ को मूर्ति अपनी गदा से तोड़ रहा , 


'था, उस समय मन्दिर के ब्राह्मण ने उससे यह प्रार्थना को कि वह उस मूर्ति को न तोड़े 


और उसके बदले में पर्यास घनले ले। उसका उत्तर महमूद ने यह कह कर दिया, _ 
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«हम मूर्ति पूजने वाले के नाम से नहीं वरन्‌ मूर्ति तोड़ने वाले के नाम से विख्यात होना 
चाहते हुँ!” यह कहकर उसने मूर्ति के टुकड़े-टुकड़े कर. दिये और सोमनाथ के मन्दिर 
के स्थान पर एक मस्जिद की नींव डलवाई । मन्दिर को उसने खूब लूटा ओर उस लूट 
से उसे 26 लाख दिरहम का माल मिला । 

(१7) मुलतान के जाटों पर आक्रमण-- महमूद का सत्रह॒वाँ तथा अन्तिम आक्ग- 
मण ।027 ई० में मुल्तान के जाटों पर हुआ। जव महहुई की सेना सोमनाथ से 
वापस आ रही थी तो उन्हें जाटों ने घेर लिया । इन जाटों ने महमूद की सेना को 
बहुत परेशान किया, अतएब महमूद ने उन्हें दण्ड देने का निश्चय किया । तुरन्त उसने 
उन पर आक्रमण किया और बहुत से जाटों को नदी में डुंबा दिया और उनके बच्चों 
को भी पकड़ लिया गया । महमूद का यह अन्तिम आक्रमण था। 

महमूद की अनवरत विजयों के कारण--महमूद को गणना विश्व के महान्‌ 
विजेताओं और कुशल सेनापतियों में की जाती है । उसने मारत पर ।7 आक्रमण किये 
और उन सभी में उसको सफलता प्रास हुई। उसकी विजयों के अनेक कारण थे । यहाँ 
हम प्रमुख कारणों की चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं । 

() राजपूतों का मतभेद--महमूद की सफलता का सबसे प्रधान कारण राज- 
पूतों में संगठन का अभाव था। राजपूतों की आपसी फूट की लोगों ने काफी फायदा 
उठाया । कोई भी महात्‌ संकट आ जाने पर यह राजपूत आपसी (कलह के कारण एक 
दूसरे की सहायता नहीं करते थे, वरन्‌ शत्रुओं को भेद दिया करते थे । 

(2) भारतीयों में देश प्रेम और राष्ट्रीयता का अभाव--महुमूद को विजय 
का दूसरा कारण भारतीयों में राष्ट्रीयता और देश प्रेम का अभाव था । विभिन्न राजाओं 
ने अलग-अलग महमूद से युद्ध किया । उन्होंने एक साथ मिलकर कभी भी उसका 
सामना करने का प्रयास नहीं किया । वे अपनी ही रक्षा में लगे रहे और कभी भी 
उन्होंने राष्ट्र की रक्षा की चिन्ता नहीं की। 

जज (3) भारतीय शासकों की अयोग्यता--उस युग के अधिकांश भारतीय शासक 
अयोग्य थे और वे” सामाजिक जीवन से विलग हो गये थे । उन्हें अपने भोग विलास 
की चिन्ता थी, प्रजा के हित की नहों | इस कारण राजा और प्रजा के मध्य एक खाई 


= 


उत्पन्न हो गई थी । राजाओं ने कभी भो इस खाई को पाठने का प्रयास नहीं किया । 

युद्ध में भी उन्होंने अपनी अयोग्यता का परिचय दिया। कालिजर के राजा गणद के 

पास विशाल सेना होते हुए मी उसने भाग कर आत्मरक्षा का प्रयत्न किया था । इसी 

का कन्नौज के राजा राजपाल तथा अन्हिलवाड़ के राजाओं ने भी उसका अनुसरण 
एथा। 

(4) महमूद को रण कुशलता--महमुद में उच्च कोटि की विचार क्षमता 
थी । वह प्रत्येक क सोच-समभ कर करता था । वह एक कुशल सेनापति था 
और उसने अपने को युद्ध की नवीन विधियों से परिचित कराया था। तुरे 
लोग अच्छे तीरंदाज थे । तुकं सेना में अश्वारोही बड़े कुशल ओर सक्रिय होते थे, कित 
भारतीय सैनिक युद्ध की इन नवीन प्रणालियों से अपरिचित थे। अधिक संकट की 
अवस्था में महमूद अपने पिता की युद्ध-प्रणाली को ग्रहण करता था, जिसके अनुसार 
बह अपनी सेना को विभिन्न भागों में बाँट कर्‌ सुरक्षित पंक्ति स्थापित कर मशः , 
' आक्रमण करता था । परिणामस्वरूप भारतीय सैनिक दिन मर थक जाने के बाद सार्य, 
आ क सेना के आक्रमण से घबरा जाते थे और सफलता महमूद को शार 

थी । र 
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(5) मुसलमानों का घाभिक जोश-महमूद की विजय का एक मुख्य कारण 
मुसलमानों का. घामिक जोश था । घमं के नाम पर वे अपना सव कुछ वलिदान करने 
में तत्पर रहते थे। वे युद्ध को अपना कार्य नहीं बल्कि ईश्वर का कार्ये समझने ब I 
उनके इस धार्मिक जोश ने उन्हें भीषण युद्ध करने के हेतु प्रेरित किया। मुसलमानों का 
यह विश्वास था कि चूँकि वे घ्म के नाम पर युद्ध कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अवश्य ही 
सफलता मिलेगी । इस विश्वास के कारण वह और अधिक जोश से लड़ते थे । 

(6) धन का आकर्षेण--महमूद की विजयों का एक ओर कारण घन का 
आकर्षण था । घन की लालच में मुसलमान निरन्तर संघष करने के लिए तैयार रहते थे 
और विजय प्राप्त करने के हेतु वे अपने प्राणों की वाजी लगा देते थे । 

(7) महमूद के गुप्तचर विभाग को कुशलता-महमूद का गुप्तचर विमाग 
बड़ा हो कुशल था जो उसे छोटी से छोटी वात की जानकारी दिया करता था। उमे 
भौगोलिक स्थिति का भी अच्छा ज्ञान था । जिससे वह कमी कोई मागं नहीं भूलता था । 
उसका गुप्तचर विभाग शत्रुओं की गुप्त वातों तथा राजनीति का पता लगान में बड़ा 
कुशल था, किन्तु हिन्दुओं का गुप्तचर विभाग इस माँति श्रेष्ठ नहीं था । 

(8) महमुद के पास सुरक्षित सेना का होना--महमूद के पास एक सुरक्षित 
सेना रहती थी जो आपत्ति काल में आकर उसे सहयोग देती थी और शत्रुओं का 
वध करने में अपना कौशल दिखलाती थी । इस आकस्मिक सेना के आ जाने में मुसल- 
मानों को बहुत उत्साह प्राप्त होता था । हिन्दू सैनिक व्याकुल होकर युद्ध से भागने 
लगते थे । द 

9) हिन्दू शासकों के युद्ध में हाथियों का प्रयोग-- हिन्दू राजा प्रायः दा 
पर द पर करते न सेनापतियों के हाथी कमी-कमी यढ स भूमि से 
भड़क कर भाग जाते ये, जिससे उन्हें हार का मुख देखना पड़ता था । हिन्दू र 
अपने सेनापतियों को युद्ध से भागते हुए देखते थे तो उनका साहस टूट जाता था : bd 
इस प्रकार सैनिकों में मगदड़ मच ला थी । परिणामस्वरूप मुसलमानां 
विजय प्राप्त करने का एक बहुत अवसर मिल जाता था । 

` (0) हिन्दुओं की संनिक कमी- कुछ विद्वानों के अनुसार ह्च के आ 
स्थायो सेना का न होना भी महमूद की विजयों का बहुत बड़ा कारण द॒ Bo 
हिन्दुओं की सेनाओं में अनेक कमियाँ थी । ये सेनायें सामन्तशाही पद्धति पर अ 
थी | उनकी सेना में उच्चकोटि के सैनिक गुण नहीं थे। इसके अता स 
सामन्त सैनिक को अपनी सेना में भरती किया करते थे जिनमें देश के प्रति भक्ति अ 
स्वाभिमान की कमी थी । 

महमूद के क्न का प्रभाव च विद्वानों का मत है कि महमूद प 
के आक्रमणों का भारत पर कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा । महमूद स ल 

उद्देश्य भारत में साम्राज्य की स्थापना करना नहीं, वरन्‌ मारत की अल सम्प ड 
लूटना, मन्दिरों को विध्वंस करना और ve ख अ यो ५ 

। बाध्य करना था । वह हु 

Se ps परन्तु इस्लाम के प्रचार में बह अधिक सफल we i इस 
सम्बन्ध में डॉ० ईश्वरीप्रसाद ने लिखा है, “घन के लोम ने महमूद आ 
ण लाभों की ओर से अन्वा बना दिया था जो भारत की विजय द्वारा जा 
को प्राप्त हो सकता था ।” वह मारत में इस्लाम का प्रचार न कर as bes 
कार्यों ने हिन्दुओं में घृणा को भावना उत्प कर दी । इतना होते हुये भो 
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कि महमूद के आक्रमणों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, उचित नहीं है। उसके आक्रमणों 
के प्रभावों की चर्चा यहाँ हम संक्षेप में कर रहे हैं--- 

() भारतीय राजाओं को शक्ति पर आधात--महमूद के आक्रमणों के फल- 
स्वरूप भारतीय राजाओं को सँनिक शक्ति को बहुत वड़ा घकका लगा । महमूद ने भारत 
पर कई वार आक्रमण किया और उससे लोहा लेने के कारण लाखों की संख्या में 
भारतीय सैनिक मारे गये एवं बहुत अधिक संख्या में दास बनाये गये । भारतीय नरेशों 
का वहुत अधिक घन युद्ध में अपव्यय हुआ । 

(2) सैनिक दुर्बलता का ज्ञान--महमूद के आक्रमणों के फलस्वरूप विदेशियों 
को इस बात का पता लग गया कि भारतीय सैनिक इष्टि से कितने दुवंल हो गये हैं । 
उसमें आपस में फूट है और उनकी रणनीति भी सामयिक नहीं है। भारतीयों को- 
कूटनीतिक, राजनीतिक एवं सैनिक दुवंलताओं का ज्ञान हो आगे चल कर विदेशी 
आक्रमणकारियों के लिये प्रेरक बना । 


(3) अतुल सन्पति का विदेश जाना--महमूद गजनवी अत्यधिक लालची था । 
घन-लिप्सा के फलस्वरूप ही उसने भारत पर वार-वार आक्रमण किये थे । वह भारत 
की अपार घन-सम्पत्ति को लूट कर गजनी ले गया परिणामस्वरूप भारत के घन का 
ह्लास हुआ और गजनी एकं समृद्धशाली एवं वैभवपूणं नगर वन गया । भारतीय सम्पत्ति 
का प्रयोग महमूद ने अपने पश्चिमी राज्यों में भी खूब किया । 

(4) पंजाब का भारत से सम्बन्ध चिच्छेद--महमूद गजनवो ने पंजाब और 
मुल्तान को जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया । परिणाम यह हुआ कि इन दोनों 
प्रदेशों का भारत से सम्बन्ध'ठूट गया और वे अफगानिस्तान के अधिक निकट हो गये । 


(5) भारतीयों सें आतंक छाना--महमूद गजनवी सदैव भारत में एक तूफान 


की भाँति आया और उसके आक्रमणों ने भारतीय राजाओं की नींवको भझकभोर 


दिया । परिणाम यह हुआ कि भारतीय अत्यधिक आतंकित हो गये। तुकं सैनिकों का 


भूत भारतीय नरेशों एवं जनता पर मंडराने लगा और उनमें आत्मविश्‍वास को भावना 
न रही । 


(6) अग्रदूत का कार्य-महमूद के आक्रमणों ने मुहम्मद गोरी के आक्रमणों के 
हेतु अग्रदूत का कार्य किया । .महमूद गजनवी से प्रेरणा लेकर ही मुहम्मद गोरी ने 
आरत पर आक्रमण किया और यहाँ स्थायी साम्राज्य को स्थापना को है। कुछ विद्वात्‌ 
तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि महमूद गजनवी ने मुहम्मद गोरी को मार्ग न दिखलाया 
होता तो मुहम्मद गोरी भारत विजय में सफल नहीं होता । , 

(7) आफक्रमणों के हेतु सागं का खुलनः--मुसंलमात आक्रमणों के हेतु महमूद 
गजनवी ने एक नवीन मार्ग खोल दिया और यह सिद्ध कर दिया कि इस मागे से मारत 
पर आक्रमण करना, अरवों द्वारा दिखलाये गग्ने मागं की अपेक्षा अधिक सरल है। 
अरवों का सागं अत्यधिक कठिन था और यही कारण था कि वे भारत के कुछ प्रदेशों में 
ही प्रवेश कर सके । महमूद के आक्रमणों फे पश्चात्‌ भारत पर मुसलमानों के समी 
आक्रमण उसके द्वारा निर्देशित किये हुए मागं से हुए और आक्रमणकारियों को विशेष 
सफलता मिली । 


(8) अधिकांश भारत का ज्ञान--महम्‌द ने भारत पर ।7 बार आक्रमण 


किये पा परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों को उत्तर भारत के अधिकांश भाग का 
ज्ञान हो गया। | ; 
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* (9) स्थापत्य कला के नसूने का अन्त--महमूद के नुशंश 
कला को अत्यधिक क्षति पहुँचाई । वह भारतीय कला का घोर शत्र बा आ 
कला के सुन्दर नमूनों को ध्वस्त कर दिया। यहाँ के उच्च कोटि के कलाकारों और 
कारीगरों को सफलतापूर्वक गजनी ले गया और बलपूर्वक उनसे कार्य कराये । 

, (0) यजनवी के गौरव की बृद्धि-महभूद के आक्रमणों के फलस्वरूप गजनी 
के गोरव को अत्यविक वृद्धि हुई । वह भारत को अतुल घन सम्पत्ति को तो लूट कर 
गजनी ले ही गया, साथ हो यहाँ के कलाकारों को भी अपने साथ ले गया । इन कला- 
कारों ने गजनो को जिस रूप में अलंकृत किया वह अद्वितीय था । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद के आक्रमणों का भारत के राजनीतिक 
सामाजिक, आथिक और सांस्कृतिक जीवन में कुछ न कुछ प्रभाव अवश्य ही पड़ा और 

ह कहना कि उसके आक्रमणों का कोई प्रभाव हो नहीं हुआ पूर्णतया असंगत है । 

प्रश्‍न (2) “यद्यपि सहमृद अनेक गुणों से सम्पन्न था परन्तु 
बह्‌ केवल एक लुटेरा था ।” इस कथन की विवेचना कीजिये। गतल 

“Though Mahmud was granted with many good qualities 
bur for Indians he was a bandit’? Discuss. : 

“जहां तक भारत का प्रश्‍न है महमूद गजनवी केवल एक लुटेरा था जिसने 
बड़ी भारी लूटमार को।” कया आप इस कथन से सहमत हैं ? उसके व्यक्तित्व एवं 
सहान्‌ कार्यों के विषय में आप के क्या विचार हैं ? 

४80 for as India was concerned, Mahmud Geznavi was 
simply a bandit operating on 2 large scale,” Do you agree? Give 
your estimate of the personality and achievements of Mahmud 
Gaznavi. 

महमूद गजनवी की गणना महानु विजेताओं के मध्य की जाती है। वास्तव 
में मुसलमान साम्राज्य की स्थापना का मागं प्रशस्त करने का श्रेय महमुद गजनवी को 
ही प्राप्त है। वह अनेक गुणों से सम्पन्न था। यहाँ हम उसके गुणों का उल्लेख करते 
हुए उसके चरित्र का मूल्यांकन कर रहे हैं। 

]) अदम्य साहस एवं उत्साह-महमूद अत्यन्त था। परन्तु उसके 
शरीर a वल था । उसने अपने जीवन के 30 वर्ष युद्ध में व्यतीत किये थे और 
अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का हृढ़ता से सामना किया था। वह विलासी 
व्यक्ति नहीं था। उसके मार्ग में अनेक बाघायें आई जिसका उसने अपार शक्ति ओर 
उत्साह से सामना किया था । उत्बी के वर्णन से स्पष्ट होता हैं कि वह नियमों का पालन 
करता था ।.प्रातः से ही वह अपने कार्यों में जुट जाता था और सैन्तिक शक्ति का परिचय 
स्थान-स्थान पर देता था। उसमें उत्साह, उच्च कोटि की निर्भीकता ओर शारीरिक 
शक्ति अपार रूप में विद्यमान थी। | 

(2) सहान्‌ सेनानायक--सभी विद्वानु इस विचार से सहमत हैं कि महमूद 
एक कुशल सेनानायक था । उसमें उच्च कोटि को सैनिक क्षमता थी । वह एक योस्य 
` सेनापति के गुणों से सम्पन्न था । लेनपूल महोदय ने उसके र हे सम्बन्ध में लिखा है :--- 

. “Hewasa grcat soldier and & man of infinite courage and 
indefatigable enemy of mind and body. —Lanepoole. 
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भारत पर उसने ।7 आक्रमण किये और इन सभी आक्रमणों में उसे सफलता 
प्राप्त हुई । यद्यपि उसकी सेना में सभी नसलों एवं धर्मों के लोग थे, जैसे अरव, अफ- 
गान, तुकं एवं हिन्दू किन्तु अपने योग्य सेनानायक के परिणामस्वरूप वह सभी को एक 
सूत्र में वाँधे रहा । 

(3) महान्‌ विजेता--एक कुशल सेनानायक ओर अदम्य उत्साह वाला व्यक्ति 
होने के साथ ही महमूद एक महान्‌ विजेता था । उसने गजनी के एक छोटे से पर्वतीय 
-राज्य को अपनी शक्ति एवं साहस से एक विशाल साम्राज्य के अन्तर्गत परिवर्तित कर 
दिया । यद्यपि भारत में उसने साम्राज्य की स्थापना नहीं की परन्तु अपने आक्रमणों से 
उसने समस्त उत्तरी मारत में तहलका मचा दिया । महमूद गजनवी, वावर, नेपोलियन, 
नेलसन आदि की भाँति स्वाभाविक नेता एवं दान विजेता था । विजयश्री उसका 
सदैव आलिंगन करती थी । वह बिना सोचे समभे कदम नहीं उठाता था और 
सदैव हृढ़तापूर्वंक युद्ध करता था । उसके आक्रमण इतनी तेजी से होते थे कि शत्रुओं 
की सेना अस्त-व्यस्त हो जाती थो, अपने जीवन में उसे कमी भी पराजय का मुँह नहीं 
देखना पड़ा । उसकी गणना एशिया के महानु विजेताओं के मध्य की जाती है। 

(4) कुशल राजनीतिज्ञ एवं सफल शासक--महमूद गजनवी एक कुशल शासक 
या । इस सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। डॉ० स्मिथ, एलफिस्टन लेनपूल और प्रो० 
हबीव उसे एक सफल राजनीतिज्ञ नहीं मानते । लेनपूल महोदय तो अत्यन्त स्पष्ट शब्दों 
में लिखते हैं, “महमूद महातु सैनिक था उसमें अपार साहस तथा अथक शारीरिक और 
मानसिक शक्ति थी, किन्तु बह रचनात्मक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था।” हमें 
ऐसे करन्‍्हीं नियमों, संस्थाओं अथवा शासन प्रणालियों का पता नहीं है जिनकी उसने 
नींव डाली हो । अपने विशाल साम्राज्य में उसने केवल अपनी सुरक्षा तथा व्यवस्था 
स्थापित करने का प्रयत्न किया। संगठन तथा एकता कायम करना उसकी योजनाओं 
में शामिल नहीं था । उसके साम्राज्य के विभिन्न भागों के पारस्परिक सम्बन्ध इतने 
दुर्बल थे कि जैसे ही वह स्वयं अपने सतकंतापूण प्रयत्नों द्वारा उनको रक्षा करने के 
लिए जीवित नहीं रहा वैसे ही वह फिर बिखर गया । दूसरी ओर गिबन, सी० वी० 
चैद्य, डॉ० नाजिम तथा डॉ० ईश्वरी प्रसाद आदि विद्वान महमूद को एक सफल शासक 
मानते हैं । इन विद्वानों का मत है कि अपनी राजघानी को छोड़कर सुदूर देशों में जाकर 
“निर्भय होकर युद्ध करना इस बात का प्रमाण है कि महमूद एक सफल शासक था। 
डॉ० ईश्वरी प्रसाद महमूद गजनवी में रचनात्मक प्रतिमा का पूर्ण विकास देखते हैं 
और कहते हैं कि महमूद नई-नई योजनाओं को कार्यान्वित करने के हेतु सदैव तत्पर 
रहता था । वह अपने प्रान्तीय शासकों का हृढ़ नियंत्रण रखता था और उसने अपनी 

'प्रजा के लिए अनेक कार्य किये । ु 


(5) आचरणशील व्यक्ति--महमूद एक अत्यन्त आचरणशील व्यक्ति था। उसने 
मारत पर अनेक आक्रमण किये, मन्दिरों को लूटा, राज्यों को सम्पत्ति को नष्ट किया 
और हिन्दुओं को मौत के घाट उतार दिया परन्तु इतना होने पर किसी स्त्री के सतीत्व 
को लूटने का कभी भी प्रयास नहीं किया ओर न कमी किसी स्त्री का बघ हीं किया । 

(6) उच्च कोटि को घामिकता-महमुद में उच्च कोटि की घामिकता भी 
विद्यमान थी । घमं से उसको विशेष प्रेम था। एस० एम० जफर का कथन है, किं 
“रुद्ध करते समय वह अक्सर बीच-वीच में रुक कर ईश्वर की प्रार्थना में लीन ह्र 
जाता था ।'' 

(7) उच्च कोटिं: की न्यायप्रियता--महमूद एक न्यायप्रिय शासक था । 
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उसे न्याय से अपार प्रेम था। वह न्याय के सम्बन्ध में पक्षपात रहित था । न्याय में वह 
कटुरता पसन्द करता था। वह वेईमान व्यापारियों को दण्ड देना उचित समता था। 
प्रजा की भलाई का उसे सदैव ध्यान रहता था। महमूद की न्याय-प्रिता के विषय 
में अनेक किवदन्तियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति ने उससे यह 
प्रार्थना की कि उसका भतीजा प्रार्थी की पत्नी के साथ अनुचित सम्बन्ध रखता है और 
मना करने पर भी अपने इस कायं को नहीं छोड़ता। अपने भतीजे के कार्यो को सुन 
कर वह अत्यन्त क्रोधित हुआ और उसने अपने भतीजे का वध कर दिया। न्याय के 
सम्बन्ध में वह किसो के साथ कोई भी भेदभाव नहीं बतंता था | निजामउल-मुल्क उसके 
विषय में लिखते हैं, “महमूद न्यायप्रिय शासक, विद्या का प्रेमी और उदार स्वमाव एवं 
शुद्ध धार्मिक विचारों का व्यक्ति था ।'” 

(8) कला-प्रेमो एवं विद्वानों का आध्रयदाता---महमूद यद्यपि पढ़ा लिखा न 
था, किन्तु उसने अनेक विद्वानों तथा कलाकारों को आश्रय प्रदान किया था । उसके 
दरवार में अनेक विद्वानु तथा कला प्रेमी .एकत्रित रहते थे। वह कविताओं तथा अन्य 
साहित्यिक रचनाओं को सुनने में रुचि लेता था। एशिया के कोने-कोने से विद्वान्‌ उसके 
दरबार में आते थे अलबरूनी एक विद्वान्‌ था, जिसे गणित, दर्शन, संस्कृति आदि का 
ज्ञान था । उतबी नाम का इतिहासकार उसके यहाँ निवास करता था। उजारो नामक 
व्यक्ति जो फारस का निवासो था, उसे कविता सुनाता था। उसे सुल्तान ने ।4700 
दिरहम प्रदात किये थे। खुरासान निवासी आदसी तुली एक श्रेष्ठ कवि था | ।उन्सुरी 
नाम का कवि भी प्रसिद्ध था। शाहनामा लिखने पर फिरदौसी ने चाँदी के 60,000 
दिरहम प्राप्त किये थे । महमूद से अप्रसन्न होकर राज्य छोड़ कर भाग गया.था । मह- 
मूद ने उसके क्रोध को देख कर 60 हजार स्वर्ण मुद्राये उसके पास भेजो थीं, परन्तु उस 
समय तक फिरदोसी मर चुका था। महमूद गजनवी ने गजनो में एक विश्वविद्यालय 
एक पुस्तकालय और एक अजायवघर को स्थापना भी को थो। विभिन्न स्थानों से प्राप 


से बहुत से कलाकारों को पकड़ कर गजनी ले गया और वहाँ अनेक सुन्दर प्रासादों एवं 
इमारतों का निर्माण करवाया। महमूद के कला-प्रेम ने उसकी राजघानी को इतना 
सुन्दर रूप प्रदान कर दिया था कि उसे “ पूवं की स्वर्गीय वधू” (0९।०७४।३] bride of 

£ 5६) के ताम से सम्बन्धित किया गया । लेतपूल ने लिखा है, “नैपोलियन अपनी 
राजधानी पेरिस को सजाने के लिये विजित देशों से सर्वोत्तम कला-कृतियाँ लाया । मह- 

मूद ने उससे भी अच्छा काम किया । वह अपने दरबार को प्रकाशवात बनाने के लिए 

स्वयं कलाकारों और कवियों को ले आया । उसने ऑक्सस के नगरों, द के तट 

से ईरान और खुरासान से साहित्यिक नक्षत्रों को अपनी सेवा में आमंत्रित किया और 

उन्हें अपने प्रतापरूपी सूर्यं के चारों ओर उसी प्रकार अमण करने के हेतु बाध्य किया जैसे 

सूये के तेज मण्डल में अन्य नक्षत्र” ठ हा 

क्या महमूद एक लुटेरा या--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता हू त मह- 

मूद एक महान्‌ विजेता कुशल सेनानायक, कला-प्रेमी व्यक्ति था परन्तु भ की हृष्टि 

से तो वह एक लुटेरा था और लुटेरे के अतिरिक्त कुछ नहीं । महद ने भारत पर वा 7 
आक्रमण किये और इन आक्रमणों में उसने यहाँ की सम्पत्ति खूब लूटी ss भारतीयों के 
"लिए वह अत्यन्त लालची लुटेरा ही सिद्ध हुआ । महमूद अत्यन्त महार था । कुछ 
विद्वानों को मत है कि वह हिन्दुओं को बोघ करने और मन्दिरों को लुटने में इस्लाम 
. धमं की सच्चो सेवा समझता था और इसी कारण उसने यहाँ आकर भीषण अ 
मचाया सोर अनेडऽपरलिरो चूदा दा). 66 पर भी उससे माहा प 
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उसकी सूति के टुकड़े-टुकड़े करके उसे वाहर फेंक दिया या उन्हें गजनी ले गया और नई 
निर्मित मस्जिद की सीढ़ियों पर उन्हें फेक दिया । अनेक भारतीय विद्वानों ने यह मत 
व्यक्त किया है कि महमूद ने भारत की सम्पत्ति को लूटने के लिये ही भारत पर आक्र- 
मण किया । यह किसी धार्मिक भावना से प्रभावित नहीं था और यदि यह मान भी लिया 
जाय कि उसका उद्देश्य इस्लाम धमं का प्रचार था, तो भी यह अवश्य कहना पड़ेगा कि 
उसने जिस रास्ते को अपनाया था, वह गलत था। उस रास्ते को अपनाकर वह एक 
लुटेरा ही सिद्ध हुआ, एक धर्म प्रचारक नहीं । अनेक विद्वानों ने इस सम्बन्ध में अपने 
बिचार व्यक्त किये हैं। डॉ० स्मिथ ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में लिखा है। “जहाँ तक 
मारत का सम्वन्ध है महमूद गजनवी विस्तृत रूप के कार्यं करने वाला एक लुटेरा था 
जिसने भारत की अपार सम्पत्ति को लूटा था।” 
डॉ० आशीर्चादी लाल श्रीवास्तव का मत है, “उस युग के भारतीय महमूद क 
शैतान का अवतार मानते हैं । उसकी दृष्टि में वह एक साहसी डाकू, लालची, लुटेरा 
तथा कला का निर्देयी शासक था। उसने हमारे दर्जनों समृढशाली नगरों को लूटा और 
अनेक मन्दिरों को जो कला के आश्चर्यजनक आदशं थे छूल में मिला दिया। वह सहस्रों 
निर्दोष स्त्रियों और वच्चों को दास वनाकर गजनी ले गया। जहाँ पर भी वह गया वहाँ 
पर उसने अत्यन्त निर्दयतापूर्वक हत्याकाण्ड किये। जो विजेता अपने पीछे उजड़े नगरों ओर 
गाँवों तथा निर्दोष मनुष्यों की लाशों को छोड़ा जाता है उसे भावी पीढ़ियाँ केवल अन्यायी 
राक्षस समभकर य़ाद रख सकती हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं ।” है 
डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने यद्यपि महमूद की विभिन्न क्षेत्रों में बहुत अधिक प्रशंसा 
की है परन्तु उन्होंने भी यह स्वीकार किया है कि वह एक वहुत बड़ा लुटेरा था । कुछ 
अन्य विद्वान्‌ उसे लालची डाकू के रूप में सम्बोधित करते हैं। प्रो० हबीब का विचार है 
कि महमूद हा जिस ढंग से इस्लाम घमं का प्रचार भारत में करना चाहा उसने इस्लाम 
के दामन में घब्बा लगा दिया । उन्होंने महमूद को एक अत्यन्त भीषण लुटेरा सिद्ध किया। 
प्रो० ब्राउन के शब्दों में ` “'वह किसी भी उपाय से घन प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहता 
था, इसके अतिरिक्त उसके चरित्र में कुछ भी निन्दनीय नहीं था ।'” उन्होंने आगे लिखा 
है, “महमूद की बुद्धिमत्ता, घर्घे-परायणता, गुण सम्पन्नता आदि में कोई सन्देह नहीं 
किन्तु घर्म-परायणता तथा घन प्राप्ति के लिए उचित-अनुचित समस्त साधनों का अतु- 
र द ऐसी वस्तु हैँ जो महमूद जैसे गुण-सम्पन्न सुल्तान के चरित्र में कालिमा बन 
ज | 79 
निष्कर्ष--इन सभी विद्वानों के विचारों से स्पष्ट है कि भारतीयों के हेतु 
महमूद एक लुटेरा मात्र था। उसने भारत में जो कायं किये वह डाकू के कायं थे । 
कोई भी धमे किसी अन्य धमं के पवित्र स्थानों के लूटने की आज्ञा नही. देता । प्रो० 
हबीब ने तो यहाँ तक लिख दिया है, “इस्लाम न तो इमारतों के विनाश की आज्ञा 
देता है और न आक्रमणकारियों को लुटमार के सम्बन्ध में। शरियत में कोई ऐसा 
नियम नहीं है जो नमहर तथा उसको प्रजा को किसी भी प्रकार की हानि न पहुँचाने 
वाले हिन्दू राजाओं के ऊपर अकारण किये गए आक्रमणों को न्यायोचित सिद्ध क्रे । 
पूजा भवनों का निलंज्ज विध्वंस समरत घमो में घृणा की दृष्टि से देखा जातां 
हु ।” इस प्रकार जहाँ तक महमूद गजनवी का भारत से सम्बन्ध रहा उसे एक लुटेरे 
के अतिरिक्त क्या कहा जा सकता है। मध्य एशिया के शासक के रूप में चाहे उसे घर्म- 
निष्ठ, ज्ञानशील, कत्तंव्य-पालक, साहित्य-प्रेमी और कला-प्रेमी शासक के रूप में मान्यता 


रे प्रदान की) जायू परत आरतीयां के लिए छह एक लुटेरा मात्र ही. था।.. जिसने अपनी 
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्वार्थे-सिप्सा के हेतु भारत को घन दौलत एवं भारतीय मन्दिरों को लुटा । उसने भारत 
में जिस निर्ममता से लूटमार मचाई वह तैमूर लंग की लूटमार से किन्हीं ही माने में 
कम न थी और -इसी कारण भारतीय जनता उसे सदैव एक लुटेरे के रूप में ही याद 


रखेगी । पं० जवाहर लाल नेहरू ने भी उसके विषय में लिखा है-- 

“Mahmud was far more a warrior thana man of faith and 
like many other conquerors he used and exploited the name of 
religion for his conquest. India was to him ‘just a place from 
which he could carry off treasure and materials to his homeland.” 


— Pt. Jawahar Lal Nehru. 
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मुहम्मद गोरी ओर उसकी भारत विजय 
(MOHAMMAD GHORI AND HIS INDIAN-CONQUEST) 


प्रश्‍न (7) मुहम्मद गोरी फे बिषय में आप क्या" जानते हैं ?ः उसको भारत 
विजय का संक्षिप्त परिचय दीजिये । 

What do you know about Mohammad Ghori ? Give an 
account of his conquest over India. | 

मुहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति.का वर्णन 
कीजिये ओर उसके भारत पर आक्रमण पर प्रकाश डालिये । 

Describe the political conditions of India on the eve of 
Mohammad Ghori’s invasion and throw-light on his invasion on 
India. 

` गोरी का एक छोटा-सा राज्य गजनी और हिरात के बीच पहाड़ी हिस्से में 
गोर प्रदेश में विद्यमान था, जिसमें सूर्य कबीले के पहाड़ी अफगान वीर रहा करते थे। 
महमूद गजनवी ने 00 ई० में इस दुगे पर विजय प्राप्त को थी । परन्तु बाद में 
उसने अफगान सरदार को इस किले को वापस कर दिया था । बहुत से अफगान मह- 
मूद गजनवी की सेना में भर्ती हो गये ओर उसके प्रति श्रद्धा रखने लगे परन्तु' महमूद 
की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी इन अफगानों को सन्तुष्ट न रख सके । इस समय 
गोर में शंसबानी बंश प्रधान था । सनु ।।73 ई० में इस वंश के नेता गयासुद्दीन 
महमूद ने गजनी पर आक्रमण किया ओर. अपने छोटे माई शहाबुद्दीन को वहाँ का 
गवनेर बना दिया । यह शहाबुद्दीन ही आगे चलकर मुहम्मद गोरी के नाम से विश्यात' 


हुआ । 
` मुहम्मद गोरी के आमण के समय भारत को राजनीतिक बशा मुहम्मद 
ने 4.75 ई० से लेकर-235 ई० तक मारत पर निरन्तर आक्रमण किये, उसके _ 


आक्रमण के समय भारत की दशा निम्नलिखित थी :-- 
CCO.pgsishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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(7) सोमान्त प्रदेश को दशा--मारत के सोमान्त क उस समय दो 
मुसलमान राज्य थे । पंजाब में गजनवी लोगों का शासन था जिन्होंने लाहौर को अपनी 
राजघानी बनाया था। दूसरा मुसलमान राज्य इस्लामिया शियाओं का था जो सिन्धु 
घाटी के दक्षिण भाग में अपना शासन करते थे, जिनका प्रधान नगर मुलतान था । 
इन दोनों राज्यों के साधन बहुत सोमित थे | ऐसो दशा में कोई भी मुसलमान राज्य 
सरलतापूवंक उनको जीत सकता था । 

(2) उत्तरी भारत को दशा--उत्तरी भारत की दशा अत्यन्त शोचनीय थी । 
उत्तरी भारत में चौहान, राठोर, गहड़वाल और पालवंश अत्यन्त प्रमुख थे परन्तु न भो 
आपसी युद्धों में संलग्न थे । अनेक छोटे-छोटे राज्य स्थापित हो चुके थे तथा देश में कोई 
साब॑भोम सत्ता नहीं थी जो विदेशी आक्रमणों को रोक सकती । उत्तर के इन राज्यों में 
विद्वेष बना हुआ था । इन राज्यों में परस्पर सद्मावना की बहुत बड़ी कमी थी। ये 
सभी राजा आपसी कलह की अग्नि में जला करते थे । इन लोगों ने सीमा की रक्षा को 
कोई व्यवस्था न की और न शत्रुओं को ही पहचान सके । 

(3) दक्षिणी भारत फो दशा--दक्षिणी मारत की दशा भी राजनीतिक दृष्टि 
से छिन्न-भिन्न थी। राजनीतिक एकता के अभाव के कारण कोई भी सावंभोग शक्ति 
उपस्थित नहीं थी। दक्षिणी भारत भी अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बेटा हुआ था। . 
वारंगल में काकतीय बंश, देवगिरि में यादव वंश, द्वारसमुद्र में होयसल वंश मथुरा में 
पांड्य वंश के राजा अपना शासन कर रहे थे । इन राज्यों के बीच परस्पर संघर्ष हुआ 
करता था । | 

मुहमम्द गोरो के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य--मुहम्मद गोरी ने जिन कारणों 
से भारत पर आक्रमण किया उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :-- 

() गोर साम्राज्य की रक्षा--गोर साम्राज्य की रक्षा का उद्देश्य मुहम्मद 
गोरी के सम्मुख सर्वप्रथम था। वह इस बात को समझता था कि पंजाब के गजनवी 
शासक गोर साम्राज्य की संकट पुर्ण स्थिति में पुनः अपना अधिकार स्थापित करने 
का प्रयत्न करेगे । वह मुलतान के इस्लामिया शिंयाओं से भी शंकित रहता था। इसलिए 
गोर साम्राज्य की रक्षा के लिए इन दोनों राज्यों को समाप्त करना उसके लिये 
आवश्यक था । 

(2) स्वदेश का गोरब--अपने देश के गौरव की बुद्धि करने की मुहम्मद गोरी 
की प्रबल इच्छा थी । इस कल्पना की पूर्ति मारत पर विजय प्राप्त करने से हो हो _ 
सकती थी । | 

(3) स्याति प्राप्त करने की इच्छा--गोरव तथा ख्यातिं प्राप्त करने की भावना 
से मुहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करके विजय के द्वारा अपना नाम अमर कर देना 
चाहता था । मूर्ति-पुजक हिन्दुओं के विरुद्ध कायं करके वह मुस्लिम जनता में प्रतिष्ठा 
प्राप्त करने का इच्छुक था । 

(8) इस्लाम को सेवा--मुहंम्मद गोरी एक पवित्र मुसलमान था और वह 
इस्लाम धर्म का प्रसार करना चाहता था। इसलिए नह मुति पुजा के अन्त का 
इच्छुक था। फिर भी मुहम्मद गोरी में घामिक प्रेरणा की अपेक्षा राजनीतिक प्रेरणा 
बलवतो थी । 

(5) घन प्राप्ति की इच्छा-मुहम्मद गोरो ने घन-प्राप्ति को इच्छा से 
भारत पर आक्रमण किया था। वह जानता था कि मारत में प्रचुर सम्पत्ति है । उसका 
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विचार था कि भारत से प्राप्त की हुई सम्पत्ति की सहायता से वह अपने वंश. के पुराने 

सम से युद्ध करेगा । इन्हीं सब उद्देश्यों से प्रेरित होकर उसने भारत पर आक्रमण 
या। ॒ 

मुहम्मद गोरी के आक्रमण 


(!) मुलतान पर बिजय--मुहम्मद गोरी ने अपना प्रथम आक्रमण सन्‌ 
!।75 ई० में मुलतान पर किया । उस समय मुल्तान में करमिथियन जाति का शासन 
था । गोरी की सेना ने उन लोगों को परास्त कर नगर पर अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया था । 

(2) उच्च पर आक्रमण--मुल्तान विजय के वाद मुहम्मद गोरो ने सन्‌ !!76 
ई० में उच्च के दुर्ग को कूटनीति के द्वारा प्रास किया । उस समय उच्च में एक हन्द 
राजा का शासन था । मुहम्मद गोरी ने उच्च के शासक का वघ उसको पत्नी के षडयंत्र 
से करवाया । उसने कहलाया कि यदि वह राजा की हत्या करके दुर्ग के द्वार खोल देगी 


. तो वह उसकी पुत्री के साथ विवाह करेगा । दुष्ट रानी ने पति का वघ करवा दिया 


किन्तु मोहम्मद गोरी अपने वचनों से डिग गया। 

(3) गुजरात पर आक्रमण--उच्च पर अधिकार करने के बाद मुहम्मद गोरी 
ने अह्लिलवाड़ पर आक्रमण करने का संकल्प किया। उसने सनु 778 ई० में 
अह्विलवाड़ के राजा मीमदेव पर आक्रमण किया । राजा भोमदेव ने मुहम्मद गोरी को 
मुंहतोड जवाब दिया ओर उसकी सेना ने डटकर मुकाबला किया । इस युद्ध में मुहम्मद 

को शक्ति का ह्लास होने लगा और उसने 20 वषं तक गुजरात पर आक्रमण 
करने का साहस नहीं किया । “> 

(4) पंजाब पर आक्रमण--मुहम्मद गोरी ने पुनः शक्ति संगठित करके पंजाब 
की ओर आक्रमण किया । उसके हृदय में शासन-विस्तार की इच्छा तरंगें ले रही थी । 
उसने यह समझ लिया था कि सिन्ध ओर मुलतान से होकर भारत पर आक्रमण करना 
कोई आसान कायं नहीं है, इसलिए पंजाब को जीतकर ही भारत के अन्दर प्रविष्ट हुआ 
जा सकता है। मुहम्मद गोरो ने सनु ।779 ई० में पेशावर पर चढ़ाई की और उस 
पर अपना अधिकार स्थापित 3303 कप 85 ईश में सस पा पर ना 
मण किया । परन्तु इस बार भी उसे अधिक सफलता न । उस समय पं 
शासक खुसरो मलिक था । उसे पराजित करने के लिए अब मोहम्मद गोरी ने कूटनीति 
का सहारा लिया । मुहम्मद गोरी ने खुसरो मलिक के शत्रु काश्मीर नरेश से संधि की 
ओर फिर सन्‌ ।]86 ई० में घोखे हरो रो मलिक को बंदी बनाकर गौर भेज दिया। 
इस प्रकार वह पंजाब पर अधिकार करने में सफल हुआ । 

(5) तरायन के युद्ध में पृथ्वोराज के हाथों पराजय--मुहम्मद गोरी के बढ़ते 
हुए प्रभुत्व को अजमेर का राजा पृथ्वीराज चौहान सहन न कर सका । उसका राज्य 
अजमेर से लेकर दिल्‍ली तक विस्तृत था। चौहान बड़े वीर थे। युद्ध में उन्हें अतीव 
आनन्द आता था। उन्होंने दुश्मनों के आक्रमणों से अपनी रक्षा करने के लिए be 
पश्चिमी सीमा पर भटिण्डा तक किले बन्दी कर रखी थी । पृथ्वीराज ने राजपू रा 
एक संघ बनाया जिसमें लगमग ।00 राजकुमार सम्मिलित हुए। वह दो BN 0“ 
हियों और 30 हजार हाथियों के साथ मुहम्मद गोरी से लोहा लेने के लिए और ग | 
के किले पर पुनः अधिकार करने के लिए चला। सन्‌ ।9! ई० में थानेश्वर I4 
भील दूर तरायन के मैदान में मीषण संग्राम हुआ । पृथ्वीराज का संघ जान प | 
संघ में केवल कन्नोज का गहड़वाल राजा जयचन्द सम्मिलित नहीं हुमा था। मुहम्मद 
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गोरी और पृथ्वीराज के बीच बड़ा भयंकर युद्ध हुआ । इस भ्रकार तरायन के प्रथम युद्ध 
में मुहम्मद गोरी की पराजय हुई और भटिण्डा के किले पर पृथ्वीराज का अधिकार हो 
गया । 
(6) पृथ्वीराज के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की विजय--मुहुम्मद गोरी ने गजनी 
लौटने.पर उन अफसरों और सैनिकों को कड़ा दण्ड दिया जो युद्ध भूमि से माग 
आये थे । उसने पृथ्वीराज पर पुनः आक्रमण को तैयारी की। 92 ई० में एक लाख 
बीस हजार सैनिकों को लेकर बह. पृश्ब्रीराज से पुनः लोहा लेने के लिए चला और 
तरायन के मैदान में डट गया । पृथ्वीराज ने पुनः राजपूत राजकुमारों से, तुर्की से लोहा 
लेने का आवाहन किया और अनेक राजकुमार इसके लिये तैयार हो गये । 

आरम्भ में हिन्दू मुसलमानों को पीछे ढकेलने में समर्थं हो गये । मुहम्मद गोरी 
ने लड़ाई एक निश्चित योजना से लड़ी । हल्के अस्त्र रखने वाले चुड्सवारों को चार 
भागों में विभाजित कर दिया गया और ।0-0 हजार घुड़सवार चारों ओर से घेरने 
के लिये युद्ध करते रहे। राजपूत वड़ी वीरता से लड़े परन्तु एक-एक करके मोत के , 
मुँह में जाते रहे । भीषण युद्ध के मध्य पृथ्वीराज का भाई गोविन्दराय और उसका सहा- 
यक खाण्डेराय मारे गये । इन दो वीर सैनिकों की मृत्यु के पश्चात्‌ पृथ्वीराज का साहस 
टूट गया और वह बन्दी बना लिया गया । इस भ्रकार तरायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वो- 
राज पराजित हुआ । 

तरायन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज की हार ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य 
की जड़ें जमवा दीं । तरायन के द्वितीय युद्ध में मुहम्मद गोरी की विजय भारतीय 
राजाओं पर उसकी- सबसे महत्वपूर्ण विजय थी । इस युद्ध के महत्व का चित्रण करते 
हुए डॉ० विसेण्ट स्मिथ लिखते हैँ-- 

“rhe second battle of Tarain in l92 may be regarded 
as the decisive contest which ensured the ultimate success of 
the: Mohammadan attack on Hindustan.’ 

— Dr. V. A. Smith. 

डॉ० ईश्वरी प्रसाद ने पृथ्वी राज. के अन्त के विषय में लिखा है, “यह राजपूत 

शक्ति पर घातक आघात था। इससे भारतीय समाज के सभी अंगों का नैतिक पतन 

प्रारम्भ हो गया और ऐसा कोई राजपूत न रह गया जो मुस्लिम आक्रमणों को रोकने 
के लिए अन्य राजाओं को “अपने झंडे के नीचे एकत्रित करता ।' द 

मुहम्मद गोरी ने इस युद्ध के पश्चात्‌ कुतुबुदीन को यहाँ का. गवनंर नियुक्त 

किया और स्वयं गजनी वापस लौट गया। थोड़े दिनों के पश्चात्‌ कुतुबुद्दीन ने मेरठ, 

कोल और दिल्‍ली को जीतकर दिल्‍ली को अपनी राजधानी बनाया । 

(7) कन्नौज पर आक़्मण--अब भी मुहम्मद गोरी की विजय-कामना शान्त 

नहीं हुई थी । वह कन्नौज के हिन्दू राजा जयचन्द को परास्त करना चाहता था । कुंतु- 

ने भी गोरी से मिलकर राठोर नरेश पर आक्रमण किया । इस युद्ध में राजपूत 

संगठित नहीं हो सके । जयचत्रर अकेला चन्दवर स्थान में शत्र, का सामना करने के लिए 

आ डटा । इस युद्ध में राजपूत बड़े धैये और वीरता के साथ लड़े परन्तु जयचन्द की आँख 

में एक घाव लग गया जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ा । राठोर सेना युद्ध स्थल ने भाग 

खड़ी हुई । गोरी इस प्रकारः विजय प्राप्त करता हुआ बनारस की ओर बढ़ा और वहाँ , 

उसने एक हजार मन्दिरों को नष्ट किया। यहाँ उसको प्रचुर मात्रा में सम्पत्ति भास 

हुई जिसको वह 400 ऊँटों पर लाद कर गजनी ले गया । चन्दर की विजय मुहम्मद 
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गोरी के लिए बड़ी महत्वपूर्णं थी । इस विजय के सम्बन्ध में डॉ० आशीर्वादो लाल 
श्रीवास्तव ने लिखा है--- 

“The victory of Chandwar, like that of Tarain added a 
grear kingdom to Mohammad of Ghur’s empire.’ 

—Dr. I. L. Srivastava. 

(8) हरिराज के साथ संघर्ष-मुहम्मद गोरी को कन्नौज में फेंसा हुआ देखकर 
पृथ्वीराज के भाई हरिजन ने एक सेना दिल्‍ली विजय के लिए भेजी । परन्तु ऐवक ने 
उस सेना को भगा दिया ओर अजमेर तक उसका पीछा किया । जब बह सेना अजमेर 
के दुगे में पहुँची तो ऐबक ने दुगं घेर लिया । रक्षा का कोई भी उपाय न देख कर हरि- 
राज ने जौहरन्रत ग्रहण किया । ऐवक ने अजमेर में एक शासनाधिकारी नियुक्त किया 
और स्वयं वहाँ से चला गया । 

(9) बयाना तथा ग्वालियर पर आक्रमण--मुहम्मद गोरी ने सन्‌ !95 ई० 
में पुनः भारत पर आक्रमण किया । इस बार वह बयाना और ग्वालियर की ओर 
बढ़ा । उसने बयाना के भट्टी राजपूतों के दुर्गों को जीतकर उन पर अपना अधिकार 
स्थापित किया । ग्वालियर का दुगे बड़ा अभेद्य था । वहाँ के शासकों ने कर देना स्वीकार 
कर लिया तब उसने उनके राज्य को लोटा दिया। बयाना के शासक वहाबुद्दीन के 
सगातार दबाव के कारण ग्वालियर के राजा ने सनु !797 ई० में अपना दुगं त्याग 
दिया । 

(70) राजपुताना में बिद्रोह--राजपूत विदेशी शासन को सहन करने में पूणं 
असमर्थता अनुभव कर रहे थे। अजमेर के रहने वाले हिन्दुओं तथा अनेकः सामन्तों ने 
तुर्की साम्राज्य को समूल नष्ट करने के लिये अपना एक गुट बनाया । अन्हिलवाड के 
चालुक्य राजा को भी संघषं में आने के लिए निमंत्रण दिया गया । इस प्रकार तुर्की के 
` विरुद्ध एक संगठित मोर्चा तैयार किया गया । इस संगठन को ख़बर पाकर कुतुबुद्दीन ऐबक 
ने मेड़ों पर आक्रमण कर दिया किन्तु मेड़ों की सहायता के लिए गुजरात से एक सेना आ 
पहुँची जिसने ऐबक को बुरी तरह हराया । मुहम्मद गोरी को जब इस कांड की सूचना 
प्राप्त हुई तब उसने ऐबक के सहायतार्थे गजनी से क सेना भेजी । ऐबक ने इस सेना 
को लेकर गुजरात पर आक्रमण किया । इस युद्ध में राजपूतों की हार हुई और साथ ही 
अतुल सम्पत्ति और व्यक्तियों की हानि हुई । | Reps 5 

]]) बुन्देलखण्ड पर आक्रमण-बुन्देलखण्ड में चन्देल राजाओं का शासन 
था। को ने ला पर आक्रमण करके कालिजरं के दुर्ग को घेर लिया। दुर्भाग्य- 
वश कालिजर में पानी आने के ख्रोत नष्ट हो गये । अतएव विवश होकर चन्देलों को 
वहाँ से भागना पड़ा। इस प्रकार कालिजर पर तुर्कों का अधिकार स्थापित हो गया । 

(.2) बिहार तथा बंगाल पर विजय---वंगाल तथा बिहार में सफलता मुहम्मद 
गोरी के अनुयायी इल्तियारउद्दीन मुहम्मद-बीन-बस्त्यार खिलजी ने प्राप्त को थी । 
!297 ई० में बिहार मुसलमानों के अधीन हो गया। इह्तियारउद्दीन ने गंगा तथा 
सोन नदियों के बीच की जागीर से बिहार तथा तिरहुत पर आक्रमण किया । घीरे-घीरे 
उसको शक्ति बढ़ने लगी । उसने बिहार को राजधानी उदस्तपुरी पर अधिकार कर 
, लिया । ]]99 ई० में इख्तियारउद्दीन ने बंगाल पर आक्रमण किया । वहाँ कर शा 
लक्ष्मणसेन उस समय राजप्रासाद में भोजन कर रहा था। वहाँ उसका युद्ध क डत 
साहस न हुआ और वह माग खड़ा हुआ। उसके कोष तथा सेवक उसके हाथ लगे। 


इल्तियारउद्गीन, ते. अपी बनाया । बंगाल विजय के वारे में क 
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डॉ० हबीबुल्ला ने लिखा है-- * 

‘The case with which the king was put to fight and the 
city occupied, must have surprised even Bakhtiyar himself.” 

(3) पंजाब के खोखरों का दमन और मृत्य्--सन्‌ ।204 ई० में मुहम्मद 
गोरी ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया परन्तु पराजित हुआ। उसी समय पंजाव 
के खोखरों ने विद्रोह कर दिया । मुहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक की सहायता के लिए 


` पंजाब पहुँचा ओर खोखरों के बिद्रोह का दमन किया । सन्‌ ।206 ई० में जब वह 


गजनी लौट रहा था तो झेलम जिले: के धनवार नामक स्थान पर कुछ खोखरों ने 
उसकी हत्या कर दी और इस प्रकार भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक का दुःखद 
अन्त हुआ । 

प्रहन (2) मुहम्मद गोरी के चरित्र एवं कार्यों का मूल्यांकन कीजिये । 

Give an estimate of the character and achievements of 
Mohammad Ghori. 

मुहम्मद गोरी के विषय में विभिन्न इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। कुछ 
इतिहासकार उसे अत्यन्त प्रतिभाशाली, कुशल राजनीतिज्ञ, महान्‌ सेनापति, सफल 
शासक मानते हैं और कहते हैं कि वह वास्तव में भारत में मुसलमान राज्य का संस्था- 
पक था। अन्य इतिहासकार उसमें अनेक गुणों के साथ ही कुछ दुगुणों के भी दर्शन 
करते हैं ओर कहते' हैं कि वह एक राजनीतिज्ञ और सेनापति के रूप में सफल नहीं था 
और उसे मुसलमान राज्य का संस्थापक भी नहीं माना जाना चाहिय । यहाँ हम मुहम्मद 
गोरी के चरित्र के विभिन्न पक्षों के सम्वन्ध में एक विचार कर रहे हैं। | 

() एक व्यक्ति के रूप में--मुहम्मद गोरी एक उच्च कोटि का व्यक्ति था 
और उसकी आदत एवं स्वभाव बहुत अच्छा था। वह प्रक्ृति-प्रेमी, न्यायी, विश्वसनीय 
और जनप्रिय था । उसके सम्बन्ध में फरिश्ता ने लिखा है, “गोरी प्रकृति प्रेमी था और 
उसका स्वभाव न्याय परायण था । वह ईश्वर से डरने वाला एवं प्रजा की सदैव मलाई 
करने वाला था । वह अत्यन्त अध्यवसायी और हढ़ संकल्पी था । उसमें स्थिति को सम- 
ने की अपूव क्षमता थी । वह मानव-चरित्र का पारखी था । विद्वानों का वह अत्यधिक 
आदर करता था तथा शासन और कला से उसे विशेष प्रेम था ।'' 

(2) एक सैनिक के रूप में--मुहम्मद गोरी एक अत्यन्त वीर ओर साहसी 
सैनिक था । यह ठीक है किं एक दो सैनिक अमियानों में उसने विश्‍वासघात का आश्रय 
लिया और उच्च की रानी के साथ उसने जो विश्वासघात किया उसने उसके चरित्र पर 
कलंक का घब्बा लगा दिया परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसमें सैतिक 
गुणों का अभाव था। उसमें उच्च कोटि को हृढ़ता थी और जिस कार्यं को करने 
का वह निश्चय कर लेता था उसको पूरा करके ही वह छोड़ता था । तरायन के प्रथम 
युद्ध में पराजित होने के वाद भी वह हिम्मत नहीं हारा और उसने पृथ्वीराज को 
पराजित करके ही अपनी महत्वाकांक्षा पुणं की । यद्यपि एक सैनिक के रूप में वह 
महानु था परन्तु महमूद गजनी की जैसी सैनिक योग्यता उसमें नहीं थी । मुहम्मद गोरी 
कुछ युद्ों में पराजित हुआ परन्तु महमूद गजनी को कभी भी पराजय का मुँह नहीं 
देखना पड़ा । F 
(3) एक राजनीतिज्ञ एवं सेनापति के रूप में-कुछ विद्वान्‌ मुहम्मद गोरी को 
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एक सफल साजनीतिज्ञ और एक महान्‌ सेनापति नहीं मानते । यह कहते हैं कि उसने « 
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छल-बल से ही विजय प्राप्त की । उसकी विजयों का श्रेय उसके सेनापतियों--कुतुबुद्दीन 
ऐबक और मुहम्मद विन बस्तियार खिलजी की है। प्रो० हबीब ने उसके विषय में 
लिखा है, “मुहम्मद गोरी एक शक्तिशाली साम्राज्य का मालिक तो अबश्य था परन्तु 
कभी वह मुसीबत में होता था तो अपने भाई की सलाह लेने के र बार-बार गोर 
भागा करता था ।”” इससे पता चलता है कि उसमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का 
अभाव था, जो एक सफल राजनीतिज्ञ में होना चाहिए । एक सेनापति के रूप में उसे 
महान्‌ न मानते हुये श्री एस० आर० शर्मा लिखते हैं, “गोरी के प्रारम्भिक कार्य भविष्य 
के लिये उतने आशापूणं नहीं थे जितने कि 200 वपं पूवं ब्रुतशिकन महमूद गजनवी 
के | उसकी भारत में अन्तिम विजय का जितना श्रेय उसके साहस और तत्परता को था 
: उतना ही उसके गुलामों को भी ।'' 

विद्वानों का दूसरा वर्ग इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि मुह- 
म्मद गोरी एक सफल राजनीतिज्ञ और सेनानायक नहीं था । उनका तकं यह है कि 
यदि वह सफल राजनीतिज्ञ और कुशल सैन्य संचालक न होता तो वह भारत में विशाल 
साम्राज्य की स्थापना में सफल नहीं हो सकता था। एक योग्य राजनीतिज्ञ के नाते 
उसने भारत की तत्कालीन दशा से खूब लाभ उठाया. और कहीं-कहीं युद्धों में विजय 
प्राप्त करने के हेतु कूटनीति का भी आश्रय लिया । कुछ युद्धों में वह पराजित अवश्य 
हुआ परन्तु उसने साहस नहीं छोड़ा ओर अत्यन्त दृढ़तापूवंक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने 
में सफल हुआ । महमूद गजनी केवल धन . बटोरने के लिए भारत न आया था जबकि 
मुहम्मद गोरी ने धन वटोरने के साथ-साथ यहाँ तुकं साम्राज्य की नींव भी डाली जोर 
इस कारण उसे एक योग्य राजनीतिज्ञ एवं सैन्य-संचालक माना जाना चाहिए । 

(4) एक शासक फे रूप में-मुहम्मद गोरो एक कुशल शासक था। एक शासक ` 
के रूप में उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाय कम है। लेनपुल महोदय उसे भारत में 
मुसलमान साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। जो विद्वान्‌ उसे मुसलमान, साम्राज्य का 
सस्थापक नहीं मानते वह भी यह अवश्य स्वीकार करते हैं कि मुसलमान साम्राज्य 
की नींव डालने का श्रेय उसी को प्राप्त है । वास्तव में उसे ही इस वात का गौरव 
प्राप्त है कि उसने भारत से उस तुकं साम्राज्य की नींव डाली जिसने शताब्दियों तक 
भारत पर राज्य किया । 

मुहम्मद गोरी अत्यन्त न्याय-प्रिय था । वह अपनो श्रजा का सर्देव हित चाहने 
वाला था। फरिश्ता ने उसके विषय में लिखा है “मुहम्मद गोरी बड़ा ही न्यारा सुल्तान 
था और वह सदैव अपनी प्रजा के हित के ही ध्यान में रहता था |” मुहम्मद गोरी 
पहला ऐसा मुसलमान शासक था जिसने मुसलमान साञ्जाज्य को स्थायित्व प्रदान करने 
के लिए भारत-बिजय के लिए निश्चित योजना तैयार की थो । जैसे-जैसे वह भारत 
के विभिन्न भागों को जीतता रहा वैसे-बैसे उन जीते हुए भागों पर अपने प्रतिनिधि 
नियुक्त करता रहा । यद्यपि बह इस्लाम घर्मं का कट्टर अनुयायी था द एक सफल 
शासक के नाते वह जानता था कि यदि हिन्दुओं की घामिक भावनां को ठेस पहुँचाई 
गई तो वे भड़क उठेंगे और सब मिलाकर उससे जु पड़ेंगे। इसलिए उसने हिस्र | 
मन्दिरों को नष्ट करने का किंचित मात्र भी प्रयत्न नहीं किया । उसने भारत 2 विभिन्न | 
राजाओं को आपस में मिलने का अवसर हीं नहीं प्रदान किया और उनकी फूट से 
लाभ उठाकर एक के बाद एक राजा को पराजित किया । रु 

* निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मुहम्मद की भल हो कुछ | 


इतिहासकार आलोचना करें परन्तु वह एक कुशल शासक और सफल सैनिक या 
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इसके साथ ही वह भाग्यशाली भी बहुत था । यदि भारत में आपसी फूट न होती तो 
कदाचित्‌ वह भारत पर मुसलमान साम्राज्य की नींव डालने में सफल न होता । 

प्रशन (3) मुहम्मद गोरी प्रौर महमुद गजनी को तुलना कोजिये । 

Compare and contrast Mohammad Ghori with that of 
Mahmud of Ghazni. 

महमूद गजनी ओर मुहम्मद गोरी के चरित्र में पर्याप्त समानताओं ओर अस- 
मानतओं के दशन होते हैं । यहाँ हम दोनों के चरित्र एवं समानता व असमानताओं 
को चर्चा संक्षेप में कर रहे हैं । 
(अ) असमानतायें 

(!) घामिक उद्देश्य-महमूद गजनी के विषय में इतिहासकारों का मत है 
कि वह्‌ एक कट्टर मुसलमान था । उसने लालचवश भारत पर विभिन्न आक्रमण किये 
थे । इन आक्रमणों के साथ-साथ उसका लक्ष्य धर्म-प्रचार भी था। उसने सोमनाथ के 
मन्दिर के पुजारियों का कहना न मानकर मूतिभंजक कहलाने का दोष धारण किया । 
उसका कथन था कि यदि मैं मूर्तियों को नहीं तोडू'गा तो मुझे मूर्ति फरोश कहा 
जायेगा । 

मुहम्मद गोरी यद्यपि इस्लाम प्रिय था किन्तु महमूद गजनवी की भाँति उसने 
मूर्तियों का विष्वंस किया | वह उतना घर्म-प्रचार भी न कर सका जितना महमूद 
गजनी ने किया । सर इब्ल्यू० डब्ल्यू० हंटर का कथन उचित प्रतीत होता है :-- 

“He (Mahmud Ghori) was no religious knighterrant of 
Islam like“ Mahmud of Ghazni but a practic at conqueror. The 
objects of his distant expeditions were not temples but provin- 
ces.” —W. W. Hunter. 


परन्तु इसमें किचित्‌ मात्र भी संदेह नहों कि दोनों ही इस्लाम की उन्नति के 
लिये उत्सुक थे । 

(2) वोर एवं साहसो--महमूद गजनी तथा मुहम्मद गोरी दोनों बीर एवं 
साहसी सम्राट थे महमूद गजनी अपने साहस के कारण ही भारत पर अनेक आक्रमण 
कर सका । वह भारत भुमि को रौंदता चला गया । मुहम्मद गोरो वीरता और साहस 
के कारण ही भारत की विशाल भूमि पर अधिकार कर सका । 

(2) न्याय प्रिय शासन--महमूद गजनी तथा मुहम्मद गोरी दोनों हो न्याय- 
प्रिय शासक थे। उनके लिए न्याय सर्वोपरि था। न्याय के सम्मुख उनके हृदय में 
किसी अन्य प्रकार का विचार नहीं आता था। महमूद ने न्याय के हेतु अपने भतीजे को 
भी कत्ल किया था। 


. (5) साहित्य तथा कला प्रेमी-महमूद गजनी कला प्रेमी तथा विद्वानों गो 
संरक्षक था। वह भारत से अनेक कलाकारों को गजनी ले गया था। जहाँ उसने 
अनेक भव्य स्मारक बनवाये थे | उसके दरबार में उतनी, बैहाकी, फराकी, आसदी! 
ची उजारी आदि विद्वान निवास करते थे मुहम्मद गोरी ने भी अनेक मस्जिद 
बनवाई थीं । 

(ब) अमानतायें : 
(2) चरित्रात असमानता--दोनों शासकों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अन्तर 
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था। दोनों अपने खरूर्व-रंग में भिन्न थे महमूद गजनी को शक्ल अच्छी नहीं थी । 
मुहम्मद गोरी की शबल सुन्दर थी, चेहरा रोबदार था। उसे अपनी सुन्दरता पर 
गर्वं था । 

दोनों के स्वभाव में भी असमानता पाई जाती है। महमूद गजनी एक लालची 
व्यक्ति था। उसने लालच के वशीभूत होकर सोमनाथ मन्दिर पर आक्रमण किया था । 
फिरदौसो को दी जाने वाली सम्पत्ति को उसने कम कर दिया था । मृत्यु के समय समस्त 
धन उसने अपने पास रख लिया था । किन्तु मुहम्मद गोरो लालची नहीं था । 

(2) नोति में असामानता--महमूद गजनी तथा मुहम्मद गोरी की नीतियों में 
बहुत समानता थी। उसके उद्देश्य भिन्न-भिन्न थे। महमूद का उद्देश्य घत-प्राप्ति ओर 
धर्म-प्रचार था परन्तु मुहम्मद का उद्देश्य साम्राज्य की स्थापना करना था । 

(4) धार्मिक में नोति असमानता---महमूद ने अपनी वाल्यावस्था में यह 
निश्चय कर लिया था कि वह आगे इस्लाम धमं का प्रचार करेगा । बड़े होने पर उसने 
धन लूटने के अतिरिक्त धर्म-प्रचार किया । इसीलिए इतिहासकार उसे बुतशिकत कहते 
हैं। मुहम्मद ने घर्म-प्रचार अवश्य किया किन्तु घर्म-प्रचार मात्र उसका उद्देश्य नहीं था । 
मुहम्मद गोरी महमूद गजनी की भाँति कट्टर नहीं था । उसने गजनी की भाँति मूर्तियों 
को नहीं तोड़ा । 

(4) कूटनीति में असमानता--कूटनीति के विषय में दोनों राजाओं में समानता 
नहीं थी । महमूद का आक्रमण तीब्रता से होता था जिसके साथ विनाश की लहर जुड़ी 
होती थी । वह शीघ्र ही पलायन कर गया किन्तु मुहम्मद गोरी ने इस प्रकार का कोय 
नहीं किया । उसने यहाँ के लोगों से प्रेमभाव भी स्थापित किया ब्रा । 

(5) सैनिक योग्यता में असमानता--जहाँ तक सैनिक योग्यता का सम्बन्ध है 
महमूद गजनी मुहम्मद गोरी की अपेक्षा अधिक महान्‌ था। डॉ० आशोर्वादी लाल 
श्रीवास्तव ने लिखा है, “निःसंदेह मुहम्मद गोरी सैनिक योग्यता में महमूद गजनी से 
निम्नकोटि का था । महमूद गजनी भारत में किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ परन्तु 
मुहम्मद गोरी को भारतीय नरेशों के हाथों कई बार पराजय का मुँह देखना पड़ा । 
ऐश्बयं और प्रभाव में वह महमूद की समानता नहीं कर सकता ।” 

निष्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि महमूद गजनी और मुहम्मद 
गोरी दोनों ही मिन्त-मिन्न क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने में सफल हुए । अपने उद्देश्यों में 
दोनों ने ही सफलता प्राप्त की । महमूद भारत की अतुल धन सम्पत्ति ले गया और 
मुहम्मद ने भारत में तुकं-साम्राज्य कौ नींव डाली । भारतीय इतिहास की हृष्टि से 
मुहम्मद गोरी का स्थान महमूद गजनी की अपेक्षा अधिक महत्वपूण हं परन्छु मध्य-एशिया 
के इतिहास में महमूद का नाम अमर है। महमूद एशिया के महानतम योद्धाओं में से था 
जबकि मुहम्मद का नाम उन्दी देशों में है जिन पर उसने शासन किया । ड 

प्रश्न (4) !3बों शताब्दी में तुरं आकमणकारी किन कारणों से भारत में 
अपना राज्य स्थापित करने में सफल हुए ।' 

° Account for the success of the Turkish invaders in cstabli- 
shing an empira in Indiu during the ]3th century. 

]]बों, ]2बों तथा ।3बीँ शताब्दियों में हिंखुओं को पराजय के क्‍या 
फारण थे । 

Account for the causes of the defeat of Hindus in the Il th 
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l2th and I3th centuries. 

जिस समय भारत पर तुकों के आक्रमण हुए उस समय भारत में राजपूतों का 
शासन था । राजपूत जाति वीरता, साहस और शोर्यं के लिए विख्यात है ओर राजपूतों 
का बल एवं वैभव भारतीय इतिहास की एक अमर गाथा बन चुकी है । राजपूत युद्ध में 
अपना सव कुछ अर्पित करने के हेतु तत्पर रहते थे और इतने भयंकर योद्धा थे कि उनकी 
तुलना स्काटलैण्ड के हालैण्ड्रों से को जाती है। उन्हें अपनी जाति पर गर्वं था और वे 
अनेक गुणों से विभूषित थे। इतना होने पर भौ राजपूत तुर्को द्वारा पराजित हुये । 
उनकी इस पराजय का सवंप्रमुख कारण उनकी आपसी फूट भोर राष्ट्रीय एकता का 
अभाव था । उनकी पराजयों और तुर्कों की विजय के अनेक राजनीतिक, सामाजिक, 
चार्मिक, आथिक ओर सैनिक कारण थे यहाँ हम प्रमुख कारणों की चर्चा संक्षेप में कर 
रहे हैं-- 
(]) राजनीतिक कारण 

() भारत में राजनीतिक एकता का अभाब -मुसलमानों के विरुद्ध राजपूतों 
की पराजय का सबंप्रमुख कारण यह था कि भारत में राजनीतिक एकता का पूर्ण अभाव 
था सम्नाट हर्षवर्धन को मृत्यु के वाद कोई भी ऐसा सम्राट न हुआ जो भारतवासियों 
को एकता के सूत्र में बाँचे रहता । परिणामस्वरूप, देश में अनेक छोटे-छोटे स्वत त्र राज्य 
स्थापित हो गये । ये राज्य पारस्परिक द्वेष के परिणामस्वरूप संकट के अवसर पर भी 
एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे। कभी-कभी तो ये शत्रुओं से मिल जाते थे और 
इन परिस्थितियों में राजपूतों की पराजय अवश्यम्भावी थी । 

(४) सीमान्त प्रदेशों की सुरक्षा को उपेक्षा--हिन्दुओं की पराजय का एक 
मुख्य कारण सीमान्त प्रदेशों को रक्षा की ओर व्यान न देना था। हिन्दुओं ने सीमान्त 
प्रान्तों की रक्षा के लिये उचित प्रयत्न नहीं किया । राजा दाहिर ने तो उस समय भी 
कोई प्रवन्ध नहीं किया जब मुसलमान देश की ओर निरन्तर बढ़ रहे थे । अन्य राजपूत 
राजाओं ने भी सीमान्त प्रदेशों की रक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया । 

(7) राजपूतों में कूटनीति का अभाव--कुछ इतिहासकारों का यह मत है 
कि राजपूतों की हार का एक प्रमुख कारण उनमें कूटनीति विषयक ज्ञान का अभाव 
भी था । राजपूत उन शत्रुओं पर वार नहीं करते थे जो युद्ध भूमि में अपने शस्त्र छोड़ 


देते थे । वे केवल मर मिटना जानते थे । इस प्रकार का स्वाभिमान सैनिक दृष्टिकोण से 
हानिकारक है । 


._.. (४) मुसलमानों का उच्चतर नेतृत्व--किसी युद्ध की विजय का प्रधान कारण 
नेताओं का व्यक्तित्व होता है । यदि सेना को उच्च नैतृत्व की प्राप्ति हो जाय तो उसका 
साहस बढ़ जाता ह । महमूद गजनवी ओर मोहम्मद गोरी उच्च कोटि के सेनानायक थे 
जिनका युद्ध-ज्ञान असीमित था । हिन्दुओं में इस प्रकार का नेतृत्व नहीं था । कुछ हिन्दू 
राजा जैसे पृथ्वीराज ओर जयचन्द यद्यपि बहुत वीर और साहसी थे किन्तु उनमें भी 
लुकं नेताओं की भाँति दूरदशिता तथा अनुभव का अभाव था । 


(४) विदेशों से सम्पक का अभाव--राजपूत नरेशों ने विदेशों से अपना सम्बन्ध 
पूर्णतः समाप्त कर लिया था। वे अन्य देशों की राजनीतिक, युद्ध-कला एवं प्रकृति से 
अनभिज्ञ रहे और अपने को ही सर्वक्षेष्ठ समने लगे। मुसलमानों ने इन परिस्थितियों 
से लाभ उठाया ओर वे राजपूतों को पराजित करने में सफल हुए । : 


(५) राष्ट्रीय भावना का अभाव--राजपूत काल से देश में राष्ट्रीयं भावता 
अभाव था । उस समय देश में संस्कुचित चित राष्ट रो दिल्ली, | 
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कन्नौज, अजमेर ओर बंगाल के राजा एवं प्रजा अपने हो राज्य की सुरक्षां करना अपना 
घर्म समभते थे । समूचे राष्ट्र की उन्हें कोई भी चिन्ता नहीं थी। यदि राजपूतों में 


संकुचित राष्ट्रीयता न होती तो कदाचित्‌ मुसलमान उन्हें पराजित करने में सफल 
न होता । 


(2) सामाजिक कारण 

() दोषपूर्ण सामाजिक संगठन--हिन्दुओं का संगठन अत्यन्त दोषपूर्ण था। 
राजपूत काल में भारतीय समाज में जाति-प्रथा अत्यन्त जटिल रूप में विद्यमान थी। 
ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने को बहुत ऊँचा समते थे और शूद्रों | को नीची निगाह से 
देखते थे । परिणाम यह हुआ कि जव तुको ने भारत पर आक्रमण किया तो नीची जाति 
के लोगों ने ऊँची जाति के लोगों की सहायता न की । समाज में विभिन्न वर्गों के बन 
जाने और छुआछूत की भावना के वढ्ने के परिणामस्वरूप पारस्परिक द्वेष अत्यन्त बिकट 
रूप में विद्यमान था और यहो कारण था कि भारतीय मुसलमानों का मुकाबला नहीं 
कर सके । 

४) दुर्को का सुदृढ़ सामाजिक सङ्भठन--जहाँ एक ओर भारतीयों का 
सा संगठन अत्यन्त दोषपूर्ण था वहाँ तुको ने सुदृढ़ सामाजिक संगठन की नींव 
डाली थी । वहाँ जाति भेद देखने को नहीं मिलता था । समी तुको का एक ही लक्ष्य 
था--काफिरों का दमन ओर इस्लाम का प्रचार । यही कारण था कि वे एक साथ मिल- 
कर बड़े वेग से आक्रमण करते थे और एक के बाद दूसरे राजपूत राजा को घू ल-धरसरित- 
करने में सफल होते थे । ; 

(४7) राजपूतों का अहुंकार--राजपूतों को अपनी-बीरता, रणकुशलता और 
सैन्य शक्ति पर अत्यन्त गर्वं था। एक राजपूत वंश दूसरे राजपूत वंश में अपनी कन्या 
कां विवाह करना अपमान समभते थे। साथ ही कोई भी राजपूत राजा किसी दूसरे 
राजा के सम्मुख नतमस्तक होने को तत्पर नहीं था। प्रत्येक राजपूत राजा इतना अहः 
कारी और महत्वाकांक्षी था कि चक्रवर्ती सम्राट बनने का स्वप्न देखता था | आजीवन 
आन्तरिक झगड़ों में फसा रहता था और इसी कारण विदेशो आक्रमणकारी हिंदुओं को 
पराजित करने में सफल हुए । 

(६४) जनता की उद्वासीनता--राजपूत काल में अमीर ओर गरीब के ज 
की खाई काफी वढ़ चुकी थी । कुछ इने-गिने व्यक्ति ठाट-वाट से रहते थे और क 
व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । साधारण जनता हा वा 
से प्रेम नहीं करती थी । परिणाम यह हुआ कि जब मुसलमानों न भा 
किया तो जनता ने राजाओं का साथ उतना अधिक नहीं दिया जितना कि उससे आशा 
की जाती थी । प 

` (च) राजपतों का नतिक पतन--राजपतों को पराजय का ए र 
उनका कवि पतन था । धीरे-धीरे राजपूत सुरा और सुन्दरी की उपासना में लीन होने 
लगे थे । मन्दिर व्यभिचार ओर अनैतिकता के केन्द्र वन चुके थे। रमणियों st ie 
पर मुग्ध होकर आपस में युद्ध करना राजपूतों की एक आदत क बन त स का 
राज द्वारा संयोगिता के अपहरण और आल्हा-ऊदल के विवाहों की मोहम्मद गोरी 
नैतिक पतन की ओर संकेत करते हैं । इन परिस्थितियों के कारण उनका ता 
जैसे सदाचारी और साहसी पुरुष के सम्मुख नतमस्तक होना स्वाभाविक 


दास-प्रथा |. . दिलाने ~ 

(शं) तुकों को दास-प्रथा--मुसलमानों की रया व ह be 
में बहुत दिया, तुक में बहुत बढ़ी संख्या में दास रहते थे । इन 
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दासों को महत्वपूर्ण पद प्रदान किये जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियारुद्दीन आदि 
योग्य गुलामों ने भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना में बहुत बड़ा योगदान दिया । 


(3) आथिक कारण 


(3) राजपूत राजाओं के रिक्त राजकोष--जैसा कि पहले उल्लेख न जा 
चुका है कि राजपूत राजा सदैव आपसी युद्धों में लीन रहते थे | इन निरन्तर यु के 
परिणामस्वरूप उनके राजकोष रिक्त हो चुके थे। जनता को आथिक स्थिति भी ऐसी 
नहीं थो कि उससे अधिक धन वसूला जा सकता । राजकोष को रिक्तता राजपूतों को 
पराजय का एक प्रमुख कारण बनी । 

(४) तुको को घन को प्राप्ति--तुक भारत में आक्रमणकारी के रूप में आये 
थे । उन्होने यहाँ के मन्दिरों और साधारण जनता को खूब लूटा | इस लूट से उन्हें 
काफी घन की प्राप्ति हुई और उनकी सैन्य-शक्ति निरन्तर बढ़ती गई। आथिक हृष्टि से 
सम्पन्न.हो जाने के परिणामस्वरूप वे अधिक संख्या में सैनिक भर्ती करने लगे और राज- 
त उनका मुकाबला न कर सके। 

(3) धामिक कारण 

(४) हिन्दुओं द्वारा मूति-पुजा--हिन्दुओं की पराजय का एक कारण उनकी 
मूति-पुजा भी थी । वे अनेक देवी-देवताओं को उपासना करते थे और देव मन्दिरों के 
निर्माण में काफी घन व्यय करते थे । यदि इसका उपयोग सेना का खर्च चलाने में किया 
जाता तो वे अधिक डटकर मुसलमानों का मुकाबला कर सकते थे | इसके साथ ही 
हिन्दुओं का विश्वास थो कि यदि वे देवता की पूजा करेगे तो वे अवश्य ही प्रसन्न होकर 
उनको विपत्तियों को दूर कर देंगे। एक तरह से वे भाग्यवादी हो चुके थे और इस 


कारण उनकी शारीरिक शक्ति का ह्लास होने लगा था । 


(|) हिन्दुओं को लोक फे बजाय परलोक की अधिक चिन्ता--हिन्दू आध्य्रा- 

त्मिक जीवन में भोतिक जीवन की अपेक्षा अधिक विश्वास करते थे । उनका पुनजेन्म में 

` विशवास था और वे ज्योतिष आदि के चक्कर में भी रहते थे। परिणामस्वरूप कभी- 

कभी वे कत्तंव्यविमृढ़ ओर उदासीन हो जाते थे। आध्यात्मिक भावना की अधिकता ओर 

सोतिकता के परित्याग ने उन्हें निचेष्ट बना दिया था। 

_ (दा) हिन्दुओं को अहिसात्मक नोति--हिन्दुओं की अहिंसात्मक नीति ने भी 

को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाया । बौद्ध और जैन ध्म के बहुत से सिद्धान्तों के 

कुप्रमाव देश पर पड़े । लोगों का विचार था कि जीव हत्या करना पाप होता है । जनता 

युद्ध में भाग सेना पाप समभतो थो । क्षत्रिय लोग ही प्रायः युद्ध करते थे। क्षत्रियों 
के अतिरिक्त कोई अन्य शक्ति शत्रुओं का सामना नहीं करतो थो । , 


(४) मुसलमानों के घामिक सिंद्धांत-नइस्लाम धमं हिन्दू धमं को अपेक्षा 
अधिक सरल था । मुसलमान केबल एक अल्लाह मानते थे और इसलिए उनमें हिन्दुओं 
की अपेक्षा धामिक एकता अधिक थी । वह इस्लाम के नाम पर अपना सब कुछ बलिदान 
कर देने के लिए तैयार रहते थे । काफिरों का दमन करना और इस्लाम का प्रचार 
करना वे अपता प्रमुख कत्तव्य मानते थे हिन्दुओं के विरुद्ध युद्ध को वे जिहाद के नाम 
पुकारते थे और उसमें भाग लेना अपना सबसे बड़ा कत्तव्य समझते थे । यही कारण था 
कि उन्होंने एक होकर युद्ध किया ओर वह राजपूतों को पराजित करने में सफल हुए । 


* (5) सनिक कारण 


= 


| ® संनिक संगठन का अभाव---राजपुत्तों में सैन्य-संगठन का अभाव था । 
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इनकी सेनायें सुहढ़ रूप में संगठित नहीं होतो थीं । यही कारण था कि वे मुसलमानों 
का मुकाबला नहीं कर सकीं । जब ।सोमनाथ के मन्दिर पर महमूद गजनवी ने आक्र- 
मण किया तो वहाँ के पुजारियों को ही युद्ध करना पड़ा था । छोटे-छोटे राजा. छोटी- 
खोटी सेनायें रखते थे और उनमें भी संगठन का मभाव होता था । 

(४) सामन्ती सेना पर निर्भरता--हिन्दू लोग सामन्ती सेनाओं पर निर्भर 
रहते थे । उन्होंने कभी प्रबल स्थायी सेना बनाने के लिए प्रयत्न नहीं किया । सामन्तों 
की सेना में फूट रहती थी । इसके विपरीत मुसलमान अदम्य उत्साह के साथ भिडते 
थे । तुर्की सेना में बहुत बड़ा भाग स्थायी योग्य सैनिकों का रहता था जो सुल्तान का 
चहुत वड़ा विशवासपात्र.होता था। 

(४४) हिन्दुओं को कूपमंड्कता--हिन्दुओं को पराजय का एक अन्य कारण 
उनकी कूपमंडूकता थी । देश को रक्षा का मार केवल राजपूतों पर था और अन्य जातियों 
के लोग युद्ध में भाग नहीं सेते थे । परिणाम यह हुआ कि राजपूतों की संख्या निरन्तर 
घटती गई । इसके विपरीत मुसलमानों में प्रत्येक व्यक्ति सैनिक था और वे सभी युद्ध 
करते थे । इस कारण उनमें सैनिकों की।कभी कमी नहीं हुई। 

(४) अच्छे अश्वों का अभाव--राजपूत अश्वारोहियों के पास अच्छे अशवों को 
कमी थी । भारत में उच्च जाति के घोड़े जो युद्ध में भाग ले सकें, प्राप्त नहीं होते थे । 
इस कारण भी राजपूतों की युद्ध भूमि में पराजय हुई । 

(४) तुकं रणनीति को भ्रेष्ठ--तुकं रणनीति राजपूत रणनीति से बहुत अधिक 
श्रेष्ठ थी । तुकं सेनापति सैन्य-संचालन में बड़े कुशल थे। वे सेनापति कठिन परिस्थिति 
में भी सैनिकों को प्रोत्साहित करते थे। किन्तु राजपूत सेनापति सैन्य संचालन की 
अपेक्षा अपने शोयं-प्रद्शंन की ओर अधिक ध्यान देते थे। राजपूत सेनापति भायः 
हाथियों पर चढ़कर रणभूमि में जाया करते थे | वे अपने को इतना सजाकर युद्ध में 
से जाते थे कि शत्रु उन्हें शोध जान जाता था कि सेनापति कहाँ है ? शत्रु पर शीघ्रता 
से वार कर सकता था । 

(शं) राजपुतों में योग्य नेतृत्व का अभाव- राजपूतों में योग्य नेतृत्व का 
अमाव था । उसकी सेना का कोई भी सेनापति नहीं होता था। राजा स्वयं ही सेना- 
पति का कार्य सम्पन्न करता था और वही युद्ध का संचालन करता था। परिणाम 
यह होता था कि जैसे ही राजा की मृत्यु होती थी सेना भाग खड़ी होती थी । दूसरी ओर 
मुसलमानों में सेनापतियों की कमी न थी। सुल्तान अपने सेनापति की अधीनता में भी 
सेना को विजय प्राप्त करने के लिये भेज देता था । सेनापति की पराजय या मृत्यु के बाद 
वह स्वयं सेना का संचालन करने लगता था । ० के 

6) आकस्मिक कारण--उपर्थुक्त कारणों के अतिरिक्त कुछ विद्वान यह 
हैँ कि es की विजय एक संयोग मात्र थी । कुछ आकस्मिक्त कारणों के ग 
णामस्वरूप ही राजपुत पराजित हुये । सन्‌ 986 ई० में जब जगपाल ने सुझान 
राज्य पर आक्रमण किया तब तुषारपात ओर उपल वर्षा से बहुत से सैनिक मर गये । 
इसी प्रकार गंडचन्देल का युद्ध से भाग जाना, आन्दपाल के पुत्र के हाथी का रटनाएँ हई 
हो जाना, जयचन्द की आँख में तीर लग जाना आदि ऐसी आकस्मिक घटाए हुई 
जिनसे तुकोँ को भारतीय विजय में बहुत सहायता प्रास हुई। 


उपसंहार--ऊपर हमने राजपूतों की पराजय और तक की विजय के अनेक | 


र डी 
कारणों की चर्चा की है इन विभिन्न कारणों में सबसे प्रमुख कारण राजपूतों की आपसी | 
फूट ही था । जहाँ द बीरता और साहस का सम्बन्ध है राजपूत मुसलमानों से किन्ही 
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भी मानों में कम न थे उनको वोरता विश्व-विख्यात है। आपसी युद्धं के परिणाम- 
. स्वरूप हों उनकी शक्ति क्षोण हो गई और ने मुसलमानों के हाथों "पराजित हुये । उनको 
आपसी कलह हो उनकी पराजय का मुय कारण थी और विभिन्न राजपूत राज्य 
. मोहम्मद गोरी के आक्रमण के परिणामस्वरूप वैसे हो नष्ट होते गये जैसे को नैपोलियन 
_ के आक्रमण के परिणामस्वरूप जमन राज्य घूलि-श्रूसरित हुआ ।. जद 23 


